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रामार 


देव ग्रथावली-चक्नषण ग्रय--प्रयम खड' प्रयाग विदवविद्यालय की डी० फिनू° 
उषपापि केः लिये स्वीढृत मेरे दोध-प्रवन्व का गधं माग है! वृह्दाकार होने वे कारण प्रकाशन 
नुग सुविधा से देवन सान लदण ग्रयो--माव विलास, स्स विला, सुमिल विनोद, काव्य 
रसायन, भवानी विलाम, कुराल विलास तया मुजान विनोद-मे मे कैवं प्रयम तीन इम खड 
मे प्रकाशितटौ रदे) अन्य प्रयएव दो कयै तुलनात्मक प्रतीक सूची यगते खद्धो मे प्रकारित 
करने का व्रिचार दै । इनमेमे ुर्भित विनोद' मपाद्वित होकर प्रयम वारं प्रकायमे भा रदा दै) 
दून ग्रथा परै सपादन के व्याजमे देव कौ जीवनी तया उनकी रचनाःप्रकरिया एव उनङ्गे कनिपरय 
गयो की प्रामाणिकतां पर नई दृष्टि से विचार क्रिया गया है। 
मने यद्‌ शोव-कायं डों० माताग्रमाद गुप्त, सचालक, वे ° एम° इम्टीटुयूट, भागररा, 
कै निदेश मे, जव वद्‌ प्रयाग विदववियातये वे हिन्दी विभागमेये, दिया था, उन निद्रेगन 
के लियेर्भे उनका अत्यत चामार हू । प्रयास विदवविद्यालय के हिदी विभाग वै नघ्यन्न डी 
-रामवुमार वर्मा तया अन्य प्राव्यापको का, वरि्ेपरुप से पडत उमादावर शुक्ल, शं जगदीश 
गुप्त एव डो० पारमनाय तिवारौ बा, जो भरे कार्यं मनिरतर रुवितेते रहे हैमे षतन्नहूु) 
कैवलं घर्यवाद देफर ऋपि-ण से मुक्न नही हृभा जा कता, इसे मं भली भांति जानता हू, 
मत यहं रस्म-जदायगी नही करता । 
मेरे तिये हस्तलिखित पोयिया सुतम वराने मे विप स्पते डो° टजारी्रमाद द्विवेदी 
तया दों० राजवलौ पाडेयने जौ सहायता कौदहै उमक्रै लिये चिरकात् तङ उना ऋणी 
रगा । यदाक्दा माग मे कटिनाद्यां मते टी मायी हो, सभी ने भेरे तिये सामग्री सूलम कराने 
म ययागम्मभवे सहयोग दिया है। एतदयं कायिराज श्री विभूनिनारायण निद, नौलगाव वे 
राजङ्कमार्‌ श्री नावुप्रतापर्मिद्‌, धौली दे पड़त इष्णविहारी भिश्च, पटिन विषिनव्रि्यारी 
सिश्, हौ° व्रजतिफोर मिश्च, दिदुस्नानी एकेडमो वे डों° सत्यद्रत भिन्हा, वीकानिरये श्री 
अगरचद नाहटा, काशो वे पडत विश्वनायप्रनाद मिच्र, इलादावाद दे श्रौ मुरेदाचनद्र श्रीवास्तव 
कुमरा बै पडत मातादौन दुरे, इटहिया आ्रिम लादयो, लन्दन, काशी नागरी प्रचारि्ण 
समा कै पुस्नकासय तया प्रयाग हिन्दो सादिन्य म्मेलन सग्रदालय कै यधिकारियो गा भानां 
हं । इने जतिरिकन ननेक अभ्य व्यषरिियो ने यनेक ख्या मे मेरो सहायता कै है, मै उन सनक 
उपह्ठ हू । 
दस क्यं ङो वर्तमान स्प देन मे मेरे मिव द° दालङ्ृष्ण मालवीयं, मे? वान्यक्ा त्‌ ३ 


साथी श्री ईैदवस्वद्र व्यासं तया नेयानल टाद्पराइदिमं दरस्टीदृयूट, इलाहावाद के श्री जगदौद- 
नारायण अग्रवाल ने जो व्यावहारिक सहायता दौ है उसके लिये वे हादिकं धन्यवाद के प्रर 
साज से लगभग सात वषं पूवं एकं दिन ओँ° धीरेन वर्मा ने यहु काव॑-मार मुभे 
सौपाथा। मँ उनके दिये उत्तरदायित्व का अपनी सीमा भर वहन कर सकार इतनेमेही 
संतुष्ट हूं । इतना निस्सकोच कहंगा कि याज हिदी को इस प्रकार के कार्यं की बहुत जधिक 
आपद्यवत्ता है । क्वि देवे समृद्ध ब्रजभावा साहित्य के एकं समयं केति ये, अत देश.काले 
भरसीम दिस्तारमे यदिमेरे इस कायंको एक रेणुका क्ण काभी स्थान प्राप्तो सकातोर्मै 
अपना श्वम सफल सममुगा । 
३ अप्रेल, १६६४ --लक्ष्मीषर मातेवीय 


प्रवासकेकारणर्म ग्रथ धरं मुद्रण कै दौरान निगाह्‌ नही रव पाया हः अत सभवेहै 
ति प्रमादवश कुद अगुद्धियां रह गई हा । मँ उनके लिए क्षमप्रार्थी हूं । 
१० ७ ६६ 
ओसाका गाहकोद्ुगो दाग, --लध मा, 
ओको, जापराने 
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विषय.प्रवेा 


सोमा भ्रौर उपलब्ध समग्रो 

सुमधुर द्रजमापा के वगय मे देव वा स्यान जव्यन गौरवपूरम ह्‌ । मने परस्तून न्ययन 
मे उम्त्रे लक्षण-ग्रयो के पाठ तथा उनमे सम्बढ़ पाट-ममस्याओो पर विचार क्रिया अत कवि 
वेः सम्य प्रथो का उपयोग केवल सटायक यामग्रीवे स्प्रमे हआ । इन अन्य ग्रवोके गम्बन्धमे 
जपने विचार टम यहाँ नरी प्रकटे वरग्टे। 

हमने तमिव केवत उन्दी प्रयो को लक्षण-्रय कौ सोमा वे अतर्गत माना है जिनमे रसत, 
ललकार, पिमत अथवा नायिकरा-मेद का निस्परण तया वणेन मिलना ह । कवि दैव ने ममकानीन 
यन्य क्वियो क माति अपे त्रिसी एव प्रथमे उपरोतत विपयोमेमे एकायित्र पर एक नाय 
त्रिचारग्रियादै,जमेवि "माव पिललाम"मे श्छमार रन, नायव-नापिा भेदे तथा मलक्रानेवा 
वर्णन है, “रम विलाम' मुव्य स्प मे नापिरा-भेद वा ग्रथ है परन्तु "काव्य समायन" मव्व्रिने टन 
विपो बे अतिरिविन शन्द-दाषिन, गति तया पिगस आदि का भौ विवेचन करवा टै । इम नाधार 
पर हमने देवङरत निम्नसिनि सान ग्रयो को सरदण प्रय मानने हृषु उनका पाठ-सपादन त्रिया 


दे - 


१ षाव्य रायन -९६३ष्टद 
> बुदान पि्ाम --रेण्द्द्द 
द भवानी विक्रान --म्तथ्टद 
¢ भाव विनान --४१अ यद्‌ 
५ रमं ग्रिवान --४९९८छ्द 
९ मुजान विनोद --२३५६य्द 
७ सुमित प्रिनोद _ ज्ज 





इन ग्रयोवे दवङ्रन रोने मे हमे सदेह नही है बयोवि इनमेने एक भी ग्रय तेसा नही 
जिनमे देवदत दूरे प्रयः बै गमान दोरे अयवा उदाहरण छदन मितनैहो। देवनेण्क नूम 
ग्रमे ममानष्टदमितने की सह्‌ विपद दनी व्यापक टै दि टमो य्य भाषा अववा नो ग्ध 
यपा ग्रथ कै देवटृत लने का नधिक पुष्ट प्रमाय माना है । नापा नयया सती चो विदवम पिव 
प्रमाणनमाननेकावानणन्पत्ट है । रीनिकात तर भानि-जति सारििरिति व्रजमापा इम सीमा 
तङ विभिन्न श्रादेदितर विक्ेपताआमेयुवाटा चुकौ्रौ नौर प्रयै सेमे जनेकवदिपौ न 


२ दैव ग्रथावी 


परस्पर प्रभावित टे हए यथना प्रभावित करने हुए काव्य-रचना की णी कि वैवल भापा अथवा 
शैली वे आधारपर्रियी ग्रथवोएककविकी ग्चना मान वैवना खतरे सेमायौ नही देव 
तथा देवकनन्दन कौ भापा बहुन दु छ समान है- यहाँ तक वि देदकविके पश्चात्‌ विमीने इम 
नोर लक्ष्यवरत हुए कहा था "देव गणु मप्‌ देवकीनन्दन । इम कालमे मुख्य ल्पते कपित्त तया 
मवैयाख्दामे रचना हुई, दो छदो मे पूर्वापर सम्बन्यमी नहीहै इस वारण भी मापा 
वा साक्ष्य निर्णायक नही हौ सक्ता 1 “सुदो सुदर' ज॑मे दिसी सग्रहुमे कवि-ठाष रहित छ्योके 
स्चश्रित्ता वा नाम केवल मापा के आधार पर्‌ निरचित्त करने पर उपरोऽत कथन कौ सारयत्ता 
प्रमाणित होगो । अते भापा का प्रमाण केवल सहायक प्रमाण माना जा सक्ता दै। उदाहुग्णके 
लिषु देक भाषा के आवार पर "राग रलोकर' को देवेष प्रय माननेवे कारण ही डाग नवेद 
भ्रान्ति के दिकार हुए हं ¡ "राग रलनाकर' म दव कै किसी अन्य ग्रथके छद नही ह, न किमी भन्ये 
ग्रथने सग रत्नाकर" कै दर्ह। देव वै जन्य सर्वमान्य ग्रथोकीतुलनाम यहदयग्रनकौी 
असाधारण चिधेपता ह । डा० नगदद्धने शेव नीर उनकी कयिता'मे पृ० १२ पर प्रमिद्धकषि 
देय से भिन्त दव नामवारी एक अन्य कवि का उत्ते विया है, सौर उनका वेवल एवं ही ग्रथ न्नान' 
वताया है “रागमाला'। सन्‌ १६०६-८ कौ खाज रिपोर्ट मे भी देव नामधारी ववि कै नाममे 
इमौ प्रथ की सूचना है, सन्‌ १६०५ कौ खजं रिपा्टं म "रागरत्न प्रवादय नामकं एकेग्रभेकीभी 
सूचना दो है, इमौ प्रति को सैन मभा वै सगर्‌ म (समा-सग्रह्‌ १६१-११६} देप ई, यह्‌ "राग 
र्नाकर की ही प्रति ६ । अत सभवदहै कि ^रागमाना' तथा यह्‌ "राग रत्नाष्रर, 
जिमढा० नगद हमार आलाच्य क्वि की रना ममनः वैठे है, किसी अन्य दव कमि 
दारां रचित एक ही ग्रयकेदोनामहो। 
सभाकीखाज रिपोटमहमएमेही वद जन्य “नवौन' प्रथ मिलहै। हम मकषेपमे 
उना उतल्कव केर रह्‌ है । 
सभा-मग्रह्‌ म १०८० सख्या पर 'सङ्कुन भर्या" नामक शय इसी प्रकार का है1 यह्‌ 
किसी ग्रथ का कवल अत्तिमि &०्वाँपन्रहै। विपयशकरुन-विचारदरै, दोहाद्दमनिग्देहानकः 
कारण दम आर्या सन्ना दी गई है। दसवें साय देका नामि जानना श्रम द्रा ञश्षय वारण 
सभव * दति दवत सुन आर्या सपुणम्‌--)” इसका एव नरा इस प्रकार है-- %तयारवै 
दिन तोल साज । सोमवार वे दिन काच दसजे । धुधवार्‌ कै दिन दही साजे 1 
दूसरा प्रथ "वेचक है। १६२०-२३ की खोज रिपाट (पृष्ट ४७७) व अनुगार यह 
भिनमा राजपूस्तकातरयम ह) इख ग्रथ बे सम्बन्ध म लाग वटूत लम्ब समयमे उलणरै। साम 
रिपादेम दिया "देवत" दमं ग्रन्थ वा परिचय देये --“असम अमूरत अलम गति िनहिन 
पायो भार। जारि जुगल कर क्विकहै दव दव मत सार ॥ अय व्यय लिख्यते ठव प्रथम परिततज्वग 
वकद प्रमाण सन्ना रसा का विचार, जलधर राग, भगदर चिगरित्मा, गन्म, एृषि-- 
मदाभ्नि, जड़ पाम्‌, अपर्मीर--” 
भेर प्रिचारने उप्यक्त उद्धरण पर्माप्त ष्ये र्ष्ट हवि “रस विच्ासे" वे रथिना 
तथा वैयवर कग्रथेनाएकलीदेवनरी र) 
तमय 'हदजाल सामङ्‌ प्रय प्रयागे म्युनिञ्निपल सग्रहायेय मे ३४। १५४७ गत्या पर ट । 


विपद््रप्य द 


जप्रर्मधित वोन सिषोटं (१६८१-४) मे भौ इमका उन्न ह । इम प्रतिमां टिनदुम्तानी 
एलेषटमौ, प्रयाय, तथा नागरी ्रचारिणी ममा वे अयं मापा पुम्तकाव्यम भी दह ममक 
एवेडमी कौ परनि सभा वाती प्रनि क्य प्ररिनिषि ह । ग्रय क्त प्रारम्मिक जग इम प्रारट्‌ -- 
“जव ताय के पातम तिनि वे ममन मरे गाड़ेतो यवु दिमाना हौय--” 


यह दनान कौ जावस्यवना नरी कि ममान छदो वै भ्राप्ठ टोनेदे भापार चग्देववे 
ग्रा प्रामाणिकता का सिद्धान्त विते स्प मेतवतदेव वे ग्रयापरसामू होना जत दम 
व्याप मिदान्न नही मानना चारिण ( 

हमने दवदृते लकछषण-यरयो कौ मूवी म “जाति विराम, श्रेम तरण", श्रम चद्विवा तथा 
भ्मुष सागर नगः जंमे ग्रथ नटी मभ्मिसिन पिए टै व्योति इनमे से दृद्धनाम परिमीस्वीष्ुन ग्रथ 
के प्रथम मस्वरण सथत्रा प्रयम्‌ मम्करण कौ खटिन प्रनितिवि तथा वरु केवत सम्रह ग्रथ) 

“जानि पिमा" अव तक दव वे म्बत ग्रथवे न्पमस्वीढन होना ग्हाहै परन्तु वन 
मनि अनुमघाने कै अवृुमार यट “रस प्रितरासः के प्रयम्‌ मस्वरण कौ पचम तिलामत्ते मद्धि 
प्रतिलिपि है) इम कारण दमा उपयाग रत व्रिगाव' कौ चडि प्रतिकैम्पमेकिपा याद 
दमने इम प्रन पर्‌ विस्नारगे "जानि विप्रान" की प्रामाणिङता गीपक तर अनगन विचार 
पिया 

मी ग्रयार्‌ श्रेमत्तर्मः यतर विलाम वा केविङ्केन प्रयम मम्करणङै । देवने दमी श्रे 
तरगःक्थायार पर वरं्तरमिह का ममपितक्ग्नेकेटेनु बुरातरवितागःकी ग्सनाकौप्रीयत 
शम दूने ्रथमे शेम तरयः फो मपूर्णं आकरा समाशिष्ट होने वे कारण दमक पृथक सपादन 
प्रता यनादम्यपर £। कथले विलासः तया प्रेम तद्ग सीकर 


अनर्गल हमने दन दाता प्रथा 
के गरम्पर-मम्वन्ध की परीक्षाकीर। 


शिम चद्व तथा "मुख सागर सरग" ग्रय इनय भिन्न कारणो मे दस क्य कौ पूर्सितिम 
परर मनिगषु है । रम चदि मुद्ध प्रेमकाव्य दै । यल्-लतर मृग्या, मव्य, प्रौटाक्रा नामोन्यरय 
धम शपोम मत हीह परन्तु उवि को मुरस्य लषटय इनका भेद-प्रभदवरना नटाकर कपत 
दुभ भाधिङ्रामोकं प्रेम कावर्णनष्टै] 

चसु सागर तग" मप्रह-प्रय टानव कारण अस्वटत हभ ह 1 इममे नेख-दविधर तया 
जष्टरपामवे छ्देटनदरषुभीप्रफ़तिम यह्‌ मग्रहग्रयहीरै) दयम नायिकाभेदे वेषतखदा 
ह्ण दानने पह लद्षणप्रथ नदी हा गक्ना-वैने दी जग विदारी "सत्तम ठे तनिक दोदर षा 
विषय नायव-नापिकानमेद दोन वै वारम उये वक्षण-रय नः माना जाएगा } "मुव मागर 
तरणम्‌ केवत उदाहस्णद्द सक्तिनृहैषुवप्राय मनो उदाहरण जन्यग्रथोसमोमिकनै 
दन कोस्णोभे टमने टम ग्रयवे पाट्‌ प्र विचार कना जनाव्र्यव मदमाह) 

गोज ग्ट मेदवते नाम प्राप्त गण-विचार" तवा "रम रत्नाकरण ग्रथ एष्टैजन 
सस्षणनय सो मीमाके भनगेतमा गक्ने ह+ जत हम खोज निपाक दनग्रषाम मम्ब 
यध नीचेदे रटे रं -- 


“यके गधाप्रिचार--गदमदटेन--रदरीमेड केयर 1 लौच्म--८। माद--१=-८ इमेज 


ष देव प्रथाव्रलो 


लादन्म पर पेज --७२ । पएवमटेट--> १६ अनुष्टुप दलोकाज । एपियरे्--भोल्ड । कैरेवटर-- 
नागरी 1 डद जाय मेन्युस्कृप्ट--सवत्‌ १६१७-१८६० ए० डी०1 प्तेस आव दिपाजिट--ठक्ुर 
अनस्द्रसिहजी, एमिर्टेट मनेजर आव शय्य नीलगाव, पोस्टजफिनि नीलगाव, डिस्टिवद सीतापुर । 
व्रिणिनिग--धौगणेशायं नमः । अथ गण विचार विख्ये । छपे 1 भूर अनतत रजी 
निसा विप शिव लोचन मजिये । तितिहि प्रगट गुरु तीनि सकल मिलि मगन उपन्यि । बहुरि 
यगन रस नगनं जमन यर मगन ममन पुनि । व्रम ही अष्ट प्रकार एक तह येक उदित गुनि नृप 
तिह सुरप सुजान मुनि पठि सरस सोहित करिये ॥ तुव कीरति विमल ववि कुले बरनि सुदद 
युद तल भरिये ॥ मगन जानि गुर तीनि यगन तध. भादि वसानिये । रगन मध्य सपु सचि सगन 
गुर दृष्टि नगन लघु सकल निरतर ॥\ गण अष्टं स्वरूप सुजान सनि इमि छेद चहु ग्रथन भिये । 
तुच शीरति विदित अलव मो माति-मांति सुरपुर चद्िये 
एष्ड--अथ शिशिरः ॥। अस्णनीलममीलित सदल प्रचुर पलल समुन्त सर्मधिम॒वाहति 
कचनं कायन कानननक्तरानि तेरे लिकिराममे 1} अपद्‌ तिष्म मरीचिभिर्नहि तथा दिखिरे विधिर 
कित्ति 1 निमिजयोप्पलपीन घनस्तनी ।। भुजन पीड़नत स्वपतानृणा ॥ इति शिशिर पूर्णं ॥ सर्वेषा 
भेद ॥ तैन पया वमु भा मुनि भाग गसात मगोल लेल भमा ॥ त मुनि भाग गृही चलन्त भगोव 
सगत्त भगम पगा ॥ परी मदिरा व्रजनारि करी सुभ मालति चित्र पदभ्र ममा ॥ मल्लिके माधवि 
गुभिलिका कमला ससव परय ुत्र मगा ) मलसत्त भगाय गुनि क धुनि चाध्रिक मोरनि कणे चहु 
ओरमि वनिन कूकनि सो । अनुराम भरे हरि वागनि मे सपि रागति राग अचूकनि सो । कवि 
दैव घटा जु नई उरई वन भूमि भई जल टूकनि सो । रगरानी हरी दृदराती लता भूरिं जातौ 
समीर कौ वनि सो ॥ जादि जोह निषटहि भद्‌ लदू भयो नदनद । मुख मथक तेरो सखी चिनु 
कतम कयो चद॥ इतिश्री गेण विचार ग्रथवविदेव हृत सम्पूर्णम्‌ श्रुभमस्तु सिपिते गिरधररी 
तास वैय चुग्हटं लखनऊ निवासी सवत १६९१७ 
सम्जेक्ट--गणो वा विचार तया उनके भेद ।" 
"सज रिपोटं' १९२२-२५, पृष्ठ ४५०.५१ 
रेखाबित अशसे ज्ञात होतार निं देच ने सुजाननिहेमे सिए दराग्रय की रचना षौ 


"रसं रत्नाकर! ते सम्बन्ध मे खोज रिपो की सूचना इस प्रकार रै -- 

५८६ यी रस रत्नाकर वाद देव । स्त्सटेस--कदीमेड पेपर । लौव्प--४८ । गाद 
~> १।२ च । लाङ्कम पर वेज ८। एवसदटेट--३७२ नृष्टुष श्लोव। एपियरेम--ाहिनिगी 1 
दीरक्टर--नागयी) डेट आव र्मनयुङ््ष्ट--सवत्‌ १८८१-० खी १८२४ { प्तय अ 
दिपाडिट-- नागेदवर वधा प्रमोदे, वितैज नुनर, लम्हा, टिस्ट्किट सुल्तानपुर जौध । 

विर्गिनिग--श्रीगणेलायनम । ददने हो यह्‌ कौजियु रख रततनाकर ग्रय ॥ भरे जानि 
जानिये रम म्रयनवे पय ॥१॥ धति मदा निज पिमो स्वीया कौ यह रीति। परकीयापर 
पुश्प गो दुरं जो रायै प्रीति 1२1 स्वक्रया को उद्राटरण ) मने धोया वदन की बदन जानमग 
जोनि । नापर मुगक्यानी नटी यादन बाहिर होति ॥१३॥१ धररकदेया के उदाहरणं ॥ डीन रट्तवत' 
रोप्रितुम कौन लत यद्‌ आहि 1 चतत दहं ग देह द्वं नेदु कटू डर माहि ॥५॥ सामान्या चक्षणम्‌ 


विषय प्रवेश ५ 


[घ्रौनि जो रान सथनि सो घन धनदौ वे काज । तामौ सामान्या कहै सुविन पे मिरतजि 1५1 
यधा ॥ जयप्यरेसो वोलिहौ कटु वरपाईष कवार । कनद जेँभौर सोजसित वं टीरन का टार॥६॥ 
एण्ड--भय चितकं जद सदेह से तरजनी भौदै सीस नवद । कौने कदू विचार तहे 
त्रितरव दियौ वता ॥ यथा--बौन न पूत रैनि दिन चदन जाति सराहि । जममगातु दविन रेनि 
यह्‌ ताते तिय मुख आदि ॥ इति सचारिन । अय साध्विक--यम भेद रोमाच सुरभगो वेपथु 
मानि। व्रिवरनता असुया प्रचय आदौ मालिक जानि ॥ नाह को उदाहग्ण -- विवरण अमुया 
मूर्छा थभ कटकित भग । देवत भये दुद्न वे क्पमेद सुर्‌ भग ॥ इनि सास्र ॥। इनि रम 
रत्नाकर ग्रथ समाप्त ॥ शुभम्भूयान ॥ ईश्वरी दस्तेनातेणि वदु हेतये पुस्तकमिदम्‌ ।! 
सजेक्ट--- १ पृ०१से १८ तक--नायिका-मेद, स्वकीया, परकीया, सामान्या, मग्ना, 
अज्ञान तथा ज्ञात यौवना, वरिच्न्य नवोढा, प्रगल्मा, धीरा, नधीरा, धौराधीग, मध्या धीरा, 
प्रौढा धीरा, ज्येष्ठा, वनिष्टा, परकीया--ऊढा, अनूढा, मून मुरलगोपना, भविष्य सुरतयोपना, 
क्रिप्राविदग्या, वाक्य विदम्वा, वुलटा, मुदिता, लिता, ्रेमविता, स्सर्गोवना, सतु मान, मप 
मान, अष्ट नापिका। 
ए पुर शमे र्छता--लापक कतण, चिति नपिक, पनि, उत्पति वैषि, दभ्िम 
नायक, धृष्ट, ट, वैरिटव, मानी, उचन चतुर, तिपा चुर, प्रोपिनप्रनि नायक्रभिाम। 
३पृ०२५मे २६तक्र--सया वर्मन, पौटमदे, विट, चेट, विटूपक ॥ 
८पृ०२अमेदे१त्र--तीन प्रकार वे दधन, स्वप्न, चित्र, ददान! मविपाके चार 
कार्ये, उपालभ, मडन, लि, परिदा । उत्तम, म उम जर अवेम दूरी वर्णेन । दामी दूनी, सती 
दूती, चु्दिरिन, मानिन, नदन, तमालिन, धाई वार्‌ मुता, लिन्िनी, भगनिन। 
५पृ०३२गे ३५ तेक्र--दाववेर्णन। 
६१्‌० ३६मे ८२ तक--रम वर्णन, चारा अगा समेन । 
नोढ--इम "रम सनकर' नामप्र प्रयम देवजीने दोदोमे नागि नायक, दूनी, 
मरी सथादिमा वर्णन कर्प नरमा सूदम वरणेन िपराद्ै। मायी विभाव, अनुमा, 
सचारी भाव तथा स्यायीभावा का भी वणन बरिया टै यह पृस्नक्‌ १८८१म तपन श्रानातरेनिष्‌ 
दरस प्रमादनतिी दै। पृम्तकमे विने अपना अपन कुरूम्बतथाग्रय निर्माणक्त कै 
मययमदकृदधभौ कथननहीगरियाहै। पुस्त तरे जनमे निन्ननिनिन दोढाहै जिने उमा 
सयन्‌ रटे तिया जाना मिद्ध टाना दै -- 
चदु नाग वमु उमुमनि माम दया गुस्वार1 
अलिनम्‌ तिति पनती गन मागर्‌ लिषि पार ॥' 
ध --याज ग्रं १९२३-२५, पृष्ट ८६६-७० 
नेद है कृ दनस्यानापरजानपर भीठमयप्रतितां उपत-यनटा सक जत इनकी 
प्रामाणिकता वरिपयमवरद पटना मभव नटी 1 


प्रन्योदाकम 


च्यविय वे द्वितीय मन्यग्णको घछोडरर कथि देवने जपामि प्रय ममर 


# दैव ग्रथावलौ 


सवनाकाल नही द्विया है यत देवे ग्रथ का रच॑नाक्रम निर्धारित करना अत्यन्त कखिन दै । 
ठा नगेन््रने अपने दगमेदेवकेग्रथोवाक्रमनिर्यारसिति क्रनेकी चेष्टाकयैह परन्तु अग्रा- 
माणिक सामग्री तया कल्पना पर आधित होने वे कारण उनके अनेक निप्कपं श्रमात्मकद। 
उदाहरण बे लिए, “भाव विलास दे जिस वत सप्र मै" दोहे कै आघार पर उन्टोने सवत्‌ 
१७४६ मे इस प्रथ कौ रचना, १७३० मे कवि का जन्म तथा देवरेतश्रथो वा वम निरिच्त किया 
है वह दम दोदे वै प्रक्षिप्त सिदध होने मे कारण अशुदढ दै। हम भी क्ह आएहै कि जाति 
विलास" देवदत “रस विलास" की अपूर्णं प्रतिलिपि ह परन्तु पडितो मे प्रचलित मत कौ विस्तार 
देते हए ० नगे्रने अपनी ओरमेषत्पना क्सीर किदेव वो देशव्यापी अपनीथानामे 
१०-१५ वपं लगे होगे, जिसे उपगत ऊर्होने "जाति विलास को स्वना की होगी । (षेव भौर 
उनकी कविता डं नमेद्र, पृ ४६) अत दस पद्धति से निर्धारित त्रम जवेज्ञानिक होनेवे 
कार्ण भमाव्यह । वारतवमे व वे ग्रथो का रचनाम निध्चिते करना यदि असभव 
मेही तो कटिन अवदय टै) वैदल समरस्तग्रथो वे प्रा्रोणिक्पाटके आधारपरडइन श््दोकी 
तुलनात्मक प्रतीक-सूची निमित कर, सी दो प्र्तियो बा युग्म निर्धार्ति परते हुए, जिन दो ग्रथा 
मे ममान छद मिलते है, प्रथो का रचनाश्रम निदिचतवियाजासक्ताहै। क्हेनानदहोगाकि 
स्क) मवे महत्वपूर्णं कड़ी "सुख सागरे सरग" ग्रथ के दोनो सस्करण है । यह महत्त्वपूर्णं प्रश्नं 
अपने-आप मे जभ्ययन वा रवतन एव दिरतृत विषय है तथा देवे बे समस्त प्रयो वा पाट सम्पा 
दन कयि धिनादृसका <प्म्यनन्टीषह्यो स्वताजत टेमदसप्रदनक्ो भविप्यकेलिषु दोद 
न्हेहै। 
सुव सागर तर" से सम्बद्ध एव भिन्न सभावना ववि बी रचना-पदति सो सम्बन्धित 
होने वे कारण यहा उत्लेवनीय दहै ! 
यहं तो निदिचत है किदेव ने ॐपने विमिन्नग्रथो मे छदे-सकेलने करते हए "सुख सागर 
सरम" वा निर्माण विया दै । "सख सागर तरण" वे सम्बन्धमे वया यहममव नहीदै किकवि 
स्फुटदछछदोक्यी सचना करने बे एदचान उन्हे किमी लक्षण प्रथमे रसन ते वजायक्सिी.एकग्रथ 
मे सक्लित करता गयाहा एव द्यौ मग्रदमस्दरय उरुने अथवा उमके आदे पर उमे किमी 
दिप्ययाप्रतिल्लिपिकारने अभ्य ग्रथोमे न्द सकलित रिय टो--तथा ्युवसागर तग" कैद 
रास्व रण दसी सग्रह ये सृनियोजित सग्रह हो ? ययि के विभिन्न प्रथो मे इतनी सचिव सख्या मे 
ममान छन्द मिलने पर सुगम तथा व्यावहारिक होन वे कारण, यह्‌ सभावनो हमे भधिक उचित 
मालूम देनी रै । इस सभावना कै यश्च मे निम्नलिचित तकं टं -- 
(१) " टरम वातनि'' छन्द “दाव्य रमायन' मे ७.४३, श्रम चद्दिका" मे ४८४५७ तवा 
“सुभ सागर तरेग' म ८०५ गग्यापर आयार] दन दन्दते वृत्तीयचरणका स्वीटत पाठ द्ग 
प्रर है-- 
गौयने माहन प्रेम गुन वे पाटन दव मोहन अनूप स्पम्विते राखन चोर। 
द्ननीनारीः भरयोकौ समी पचन प्रतियोमे शै' टित ई, यद्यपि अर्थे तया पिमल 
वे विघारने ठे क्ाहोना अनिवायं सपने आदश्यवदहै। ये सभी प्रनियां इतनी दूरग्यटैषि 
दनम परम्पर पादट-मिथण सम्भवनरौहअीर सीननीनभ्रयोकौ गमी प्रनियोम्न एक धच्द 


विषय-प्रवेल ५ 


कदन्यून होना पाठभरि्णकौ अपेभा इनं प्रतियो मे किमी प्रवागवे प्रनिपिपि-मम्बन्धके 
कारणं अधिक मम्भव दै । इमे भौ हमारी उपरोक्त घारगा पुष्ट होती है वि इन ब्रथोने छन्द 
के आगम का आथा कोह केनदीय मपह र्हा होमा, निगमे कवि के आदि पर उचै किमी सिष्य 
अथवा प्रनिनिपिकारने छन्दो वो समविष्ट त्रिया होना! 

(>) यदि देव का ए छन्द उनकै तीनग्रयोमभीखायाहैतोहतनीनो प्रणोमे दन्द 
चे एकं ही स्थल पर पाठ-विदृनिम मिलन ह । यह भौ केवल पाठ-मिथण वे कारप् सम्भव मदी 
टौ सवता 1 यदि धिमिन्न ग्रमो कै ममान छल व्रिमी निषित सग्रहमे ननिये जाकर सर्वेया 
म्बनन्म्पमे आयने नो एक ही निग्येक विद्नि पएक्ाधिक पयो को जनक प्रनिमोम वयो 
निलनी अथवा इन प्रतियोमे शक ही न्यत्र पर धिङृनि स्मो उत्पन्न होनी । स्यान-मक्रौचके 
काग्णमेठेमा क्वन्‌ एक उदाहुस्णदरहाटहू-- 

मन भावन क! दन्द क अन्तिम चरण है ' निय तारहि वार मेवारहि कै निरवारनि वार 
ितारद्ि।' छन्दम “कतिर ते मद्िजिन्तपमे के" जया दै परन्तु "भाव विनाम (४ ३१) 
तीकार मार प्रतिपरी एदे वम विवासः (उ १४) से व्र निमे भ्तंवारहि री" पाठ दै, "भाव 
वितानः की भार एव सरन त्रिचम' कौ सात भ्रतिम वार्ति रौ" पाई, माव विलाम' करौ 
तण मति म प्पेवारहि केलः नथा शनुजान विनोद' सौ कार भरति मे सव्रारति वार 
शाद ( यहममवनरीरै किद्नमनो भ्रतिषोमणएक्ही स्यनपर पुकदूभरे म पाठ-मिध्रण 
हृनग्दौ } पाठ मिधणक्ते एक मौमाटोनी दै इम उद्राहरणमे महंप्रगट हौताहैति गह दन्द 
जिनप्रतिमभायातो उनमे दम म्य पर कवि दवारा पाठ-मदोयन इजा या यत्रा अपठ होन 
वैकारणयाकििमे मेको मन्माया होन ह कारण यहां प्रतितिपिकारकाश्चप्रहा सक्ता 
धा।दोनोटीप्र्ारनेद्धन्दके जाममवे बेन्दरोय अप्यार्‌ की यम्नावना पुष्ट होनी दै । 

सु मागर्‌ तरम" मे ममान द्यन्दा कौ तुलनान्मरं सूनौ दषे हए हमे यह्‌ प्रथ मी दमी 
म्र प्रथ का मक्रतिते-मुमयोजिन मस्र नगता) जोम, तिमी निश्चित निष्वर्पे षर्‌ 
य्न वे निषु दन पर भीर अपित्र मम्मोरनाने विचार कज्ने कौ आयय्यक्तारै | 

छत मणी प्रश्नो का समाधान भमुख मागर तरण के दोना सस्करणो कै मम्परदेन्े वाद 
हौ मिनसल्नारै कयात यह म्प ग्रयक्पि की स्वनानोय एक रम्ये कहो 


छन्दो फा परस्पर प्रादान-प्रदान 


मच्ययुममे जनेर्‌ कवियोने जष्नेप्य प्रयते दन्दो कौ द्ुमरे प्रथ मे सम्मिनिन 
वरनवुी विक्ेपना पायौ जाती) चुम दोहावनीः कै दो इम कवि की न्य नियो 
मेभी मिते रै, कवि केमवदाम के अनेक दुद उनते दो-दो म्रयोमे भितलनेरै बौर मनिराम 
मै लयित तमाम ने अनेक दोदर उनङनौ “ननन मपाए्‌ जाने) दम्रक्रार अषनेहीद्रन्े 
भएका प्रयोमरनेकौ प्रवूनि उदेत देवम नरी अन्यवियोमेभी पायो जातौ । 
सरोद प्रव तैयार करन यौ आवस्यस्ना ओं इम प्रवृत्ति वे मू ग्विमान षट रारण 
दासद्कादषन््तु पने नपिफम कारण यन्मकर यहयाङ्गि ण्व री छद एकाधिर्‌ तशणो 
का उद्मटरण ला नस्ता भा देरनेठन दौरे कारमोने अषने दन्दो को एकापि 


् देव ्रथावली 


ग्रथो जे स्थान दिवा है । परन्तु इममे व दापि सन्देह नही गरि देव मे यह्‌ प्रवृत्ति अपनी चरम 
सीमापरहै। यह्‌ तौ निदिचतस्पमेक्ठाजा सक्ताहैदिकमसे कम सम्मुणे हिन्दी साहिव्य 
मे गिम यन्यकवि ने यपने द्यो को हेरफेर कर इतने अधिक स्थौ प्र नही रक्खा है, मन्य 
भापानोके विसीवविने भीदेमा विया दोगा, कटा नीं ना सक्ता! दववे द्रुत छ्दोमेमे 
प्रायः आधे एक मे अयिकं स्थलो पर अये हैँ । एक ही छन्द तीन-चार स्थलो पर तो साधारणत 
मिल जाता है, "पुस मै रस" छन्द पाँच स्यलो पर, देव मै सीस" एव "वालम विरह" जसे छद, 
सात स्थतो पर भिलते हे । कुछ छन्द इनसे भौ अधिके स्थल पर आए है । छन्द-परतीको की सूची 
कुस दृष्टि मे विष्लेपण कदग्ने पर रोचक निप्कपं निवलते दै । देव वे आलोच्य ग्रथोमे छन्दो 
की तुलनात्मफ स्थिनि निम्नलिषित सारणी ये स्पष्ट होती है -- 


ग्रथ दोदेजौ अन्य योप्र | देदेजो मन्य योग॒ बुल 
केवलदस छ्दजौ अन्यवरमी छ्दजौ यग 

ग्रथमेर केवल इम आण अन्यत्र 

प्रथमे भीजाण्टै 

१ ्सुमिल विनोद" स्ट ७४ १६२ ०७ प्त ११५ २७७ 
२ "सुजान विनोद' १०१ ६५ १९९६ ६ १८१ १६० ३५६ 
३ "काव्य रसामरन' ३७३ २०३ ५७६ १ ११६ ११७ ५६६३ 
८ "ग्रसे विलाम' १३२ १११ २८३ ३७ १८६ २१६३ ४६६ 
५ ^भाव विलास -- १७६ १७६ १६६ ४५ ४१ ४१४ 
६ "भवानी विलासे" ७० ६५ १३५ ७९ १७३ २४९ द८४ 
७ कशल विलास" ४५ ५१ ६६ ७६ १३८ २१० १०६ 
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--अर्थान्‌ इन मात प्रथोकै कुल -२ण्द्६्ख्दो मम १५५४८द जन्यध्र नही मिनते 
था १३८५ छद एकं स धपिकं स्वलो पर अये है । यह सल्या अभूतपूर्वं है 1 
पाट-मिश्रण--देव ये प्रयो के अयिक्नर छद अन्यधर भी मिलने मे जहां पटठ-मपादनमे 
यक सहायता मिलती है, इमी मामर््यं पर जहाँ वृध ग्रयोकाकेवन एव प्रति यैपाटय 
मपाढेन भभव हया दै, वहा इन छदो म परस्पर पाट-मिश्रण नी धडल्ते गे हैन के कारण वटि- 
नादभी प्म नहैदोती । तिमी भी गक्रहङै प्रतिया मे जहां देवकेएव सेजक्कि रकल, 
उन्म परसपर पाठ-मिश्चण क्ली यभावना पर निगद्‌ रयता आावस्यय हो जाता दहै! वैव षाट- 
मिणब नित ज्यास मे केवत "नु सागर तर ययै एत प्रति का होना गर्यप्तिहै1 
तरिभिन्तप्रयाक्ी प्रतियोमे हृषु काट-पिश्रण वेवि मपूरणं मूची यहां देना अममय रैम 
बाग्णमेवतेयोदेम उदाहगथद्वियिजा रेट -- 
१ “जाव ग्य ग्यटी सी पटी सो रोल पटी णदी मी वाम बेटरी 1 
--~मुजान पिनोद' ४०३८ 
कौल वटो पाट "नीसपृष्टी' अर्यात्‌ बमिवे म मसग है परन्तु "सुजान विनोदी 


विषय प्रेय 


[1 


मेकल य° प्रति एव भसु मागर्‌ तरग" म ६८२ पर "लात परी" पाठं । 
२ “जाद्‌ नी यन्ट्धात्रन नान मोवा निए कहू मूवे मुचादन 1 
ग्ट ठीर्दी वै ठगी सी रेन कर टोदी के डुराडन ४" 
कान्य रमायन' 4३४ 
श्वहु' दै स्थान वृर भरण पायान्तर मण दि० ग्रनिथामे मित्ता है। चष्टयामम २२ 
पर प्िभिन्न प्रतियो म "कर नथा वहु रोना पाड ह । काव्य रमायन" वी गणप्रति नयाटि° 
परनि का आदं एवं हीमग्रह क्तौ प्रतिं ह जत दनमे पाट मिश्रण हुमा दै } "कात्य रमायनः क 
नौ° प्रति तथा "सुव मागर तरगः की न° प्रवि मे "वहे" पाट मित्रता है। अष्टयामःकीकृ 
प्रनियोमे "वह तया चवहु' पर्याप ह 1 श्र क स्यान पर जष्टयामःकौदुदधप्रनियोम्‌ "दिय" 
परथीय भी पितेनादै 1 काव्य रनायनः की हि प्रतिमे दिये पाटरहै। 
३ “कसवमुनैनजोर जयेत मुर्नन तुम नवते मुन न स्यामा सविन वे मोर्‌ 1" 
रम दित्राम ७ 5७ 
“म विनाम" ङौ केव ब्ररभ्रति तथा “मुजान विनोद" कौ केोरप्रनिमे न्यामाे 
स्यानप्र स्यामः पटठहै) 
८ “जगर-मगर होत सहज जयाहिग मे अनि हो उज्यारे जव नैम उवटियने 1" 
-- गम विनामः? भल 
हेज" वै स्यान पर "महन" मिक्त पराट "सुजान विनोद" (३३४) की काण प्रनिमे ष्व 
श्य विद्रामः की नी° प्रतिमे मिलेताह ) जनिही' मे स्थान पर शनममेः पाट “म वित्राम फो 
सो० ग० गजा० प्रनियो मे एवे “मुजाने विनोद" को गऽ प्रनिमेहै1 ~ 
५ “भोर भूने मदु मिमे जवते जुरा की सोर दियो चख 
भाव विनाम" २ २८ 
योर" के स्यान पर्‌ “रा विते पाट “माव वितान" की नीण हि° प्रनियोमण्व*मुय 
सागर तरण" (४४२) कीनीऽप्रनिममिःनाहै। 
६ “नक चिनौन नही विनद्य हाम व्ह हिषिहून योते 
"माव विप्राम" ३३ 
रिपून वे म्थानप शहियोर्गाहि' पाट “भावे विनासः" थौ नी० हि० प्रनियोमे सथा 
"सुजान विनोद कौ यन वन प्रतियोमेटै 
दैवरेग्रयोमे परस्पर पाट-मिधण कौ समन्या सवमे जदटि3 1 सामान्यतया यदि करई 
विद्म अधिक स्यतो एग्यायादैतो दोनो म्या पर प्राप्न प्ट, ग्रयोकैमूतस्रोनवा 
धराटहनेमे कारण चविदृतमानाजामसक्नारै परन्तु देवको प्रनियोमे प्रथेकस्नगपग वाड 
मिधण होतेव काग्णदोग्रपोकौष्तियोम प्राप्नद्दव्या ममान धाटभी स्वीकृत ऋते टुग 
मनर ग्ट की आउरयङ्ताटै। टमं पाट मिय का पता पाना नी प्राय वटिनहै वृरोपि धिक 
नर ाद्मिय श्रनियो वेः वरिकन पाोकेनदोकग ममत तया मारयेत वर्यो कहु ह। दमौ 


करण हमने "दव पीयूषः तो नुन्दमै [दूर जैमे गरल वा उयो जगना उचिन नरी सपम्या 
द 


१५ रेव ग्रयावती 


सहापक सपादन सामप्री 

दून लाताच्य ्रथा वे चत्तिरिकन दमन दवदत निम्मलिचित प्रथा का उपयोग सहायक 
सपादन-ामग्री के खूष मं कियाहै -- 

१ सुव मागर तरग --धी चातदनतं मिश्च द्वारा सपादित त्तथा मन्‌ यप म जमोध्या 
स प्रकाशित सस्वरण जित्तरा आगारं व्रनरोज पुस्तवयतय दी हस्तलिखिते प्रति है । इय प्रतिम 
अयधिक पाट मिन्रण हु है भत सपादित सस्करण के अनुसार छद-सख्या देत हुए टमने नौत 
गाव राजपुस्तकागय को सवत १६३२ कौ हुस्तलिचित प्रति का उपयोगम्‌ तियाहै। 

२ यूख सागरतरग के कवि कृत द्वितीय सस्करण कौ नायरी प्रचारिणौ सभाक प्रति 
(गल्या ५७३।१२) का उपयाग भी हज है । 

3 प्रम चद्िका --श्री मिध वधुनो वारा सपाद्ित तथा नागरी प्रचारिणी समाद्राग 
दव ग्रवावेली ब अन्तत प्रकादित नस्करण । इम सस्वरण व अनुसारं छद-सस्या दतं हष 
वाद म उपमध काशिराज सरस्वती भडार कौ सवत १८५७ की प्रति वं पाठया हमने उपयोग 
ग्िाहै। 

४ दव नव --्री साविन्दशरण द्वारा सपादित ण्व भाव विलास वे साथयातचद्र 
य्ातय जपेपुर म प्रकानितग्रय का संस्यरण 1 

५ देवं चरित्र--हिदी साहित्य मम्मठन सग्रहात्य प्रयाग मेमिश्गरधुकीप्रनिम 
गपत्‌ १६६६ मं तैयार प्रनिनिषि । 

६ अप्ल्याम --भारन जवनं प्रस का मस्वरण नयाल्णापिक हेम्वनिसित प्रतिया 
चा पराट। 

उपराप्न सटायपर सामग्री ब रनिरिकन श्री अगरवद नाहटा बे सग्रहं म श्रगारराप्रह 
श्री रायवप्णद्रामजौ वै सश्रह्‌म देव पीयूष तथा कवित्त मर्वय वं कतिपम गय घ्यार-बड सग्रह 
मपादेक व दखन म आण ह परन्तु इनवे देववत छले का आगम-ख्रात नात न हानवे कारण 
पाठमिध्रणवे भयम हमन इन प्रधा करा उपपाग नही बियाहै। व्सीकारण सुदरी्िदरूग का 
भीष्ारदियागमारहै। 


सपादन प्रणाली 


दवदत उपयक -कलण ग्रयाममे केवले प्रथाका मपादन अकी भरति भाठम 
आधार पर सथा अन्य वा सपानन णकाक परनियाक् आधार परवियागयादै। 

भूभित्र प्रिनोदे लया भवान) विलाम क सपादिनका आधार अक्नी प्रतिर 
दार मानाय्रसाट मृष्तम वदारगमीदाम एन जधक्यानद का धाऽ अस्री प्रति के आधार पर 
सपारिन सनं हण दम ध्रार कं मपादव कौ जा प्रणातरी निथारिनङा है मपान्कन उमगरा 
प्रथा मारन म पयन्‌ महायनाली है। डा माताप्रनादयुप्नन प्राप्त प्रतिक पाट्म व्हा 
अपनो आर म विप कताय कयि नरौ एरटनििचनन्पम प्रित है + उट विप गना 
सन नकन क जनय प्रयाग उम नवा तया उसका पदृतिव आधोरवर स्थिहै। व ८ 
गद्य मस्पितिद्ममयारोभिन र क्यस्य त ङ्न जयग्रधाममा निजन्‌ त कार्णं उज्यर 


विषय-प्रवेव ११ 


छद का मगत पार देवत क्रिमौ अन्य ग्रयमे मिततादै। नन देवैः अन्व प्रथोमे प्राप्त पाठ 
या उपयोग अवेली प्रति कै आयार पर मपादिन प्रथो वै मपादनम त्रियागयाहैपन्न्तु यहां 
भी शालोच्य प्रथमे वेयन एेनेी स्तौ पर्‌ अन्यग्रयक्े पाटकी महायताली गईदै जरा 
पहनी प्रति का पाठ निदिचत स्प मे विद्नहै 1 यदियह्‌छ्दविमी वन्य ग्रयन्ननरी मिता 
तभी कवि की लनी का व्यान रख हुए अपनी जोर से विटप ममोयन प्रिया गया हे 1 दरमरे प्रथो 
ङे मभीपाटपर्यायदो कारणो ने जातोच्यग्रयमे नही स्वीकृत हृष्‌ द। एक तो, सभवरैव्रि 
विने दरु प्रथमे म्बन पाङ-परिवर्तन क्रिया हो जन सभौ पर्यायो का मिण क्गनेमे वाद 
मे कविहरन-पाट-मयोधन का जव्यवयन करना जमेमव होगा ! दूसरे, जन्य एकार प्रति का पाट 
पर्याय, कविषु न लोकर प्रनिलिभिकार एत सदोयन भी टो स्ना है थत सभी पाटपर्यायाका 
मपादित प्रसि मे समाविष्ट कर मेना हमारे विचार मे अते्ानिके है । 
जिन ग्रथो का सपादन एधित प्रत्तियो केजयार पर हूना है उनरी सपादन-परिवि 
कात्रिस्तार मे वर्णनं सम्ब भूमिका मदै 1 मामान्य स्परे यह्‌ माना जानाहि 
जिनदोप्रतियोमे पर्याप्त मल्यामे पाट विदनियां ममान ह, उनमे वे ममान विकृतिर्यां इन दो 
प्रतियो कै एक ही आदं मे प्रतित्तिपि होने के कारण नाई है। जते एसी प्रनियोकी परपरा, 
जममे दन प्रनियो मे समाने पाट विकृतिवा नटो मिलती, टन समान विह्ृनिषो वाती प्रतिय 
कीषरपरा मे स्वतश्र टोगी । इन्दी ममान पाठ-विहरनि-मम्वन्य दारा मम्बन्यित प्रनियोकै 
समुचय निमिन्‌ करने हण हमने प्रनियो वै ववृक का निर्माग बियाह । दम वय-वृदाकी 
दो स्थन धारा मे उपलन्य पाट को हमने मूत्र प्रतिका मानाहै। 
द्वन ्रथो के मपादेनमे देवदत अन्य ग्रयोके पाका उपयोग व्यापकन्पमेप्रन्तु 
परैरत महायक्र साम्ने माश्यकेम्पमे हआ टहै। यहा मौ अन्य प्रयोमे ममस्न पाट-पर्यायि 
उपरौरत कारणो से मिधित नही कयि गणै । यदि इन पर्यायो को एकं स्यल पर रना जातातो 
अःयृत्तम था परन्तु पुमा विम्तारमयमे नेहौ क्रिया गया है । जिननामु गहृदय छद प्रतीक कौ 
गहामता म अन्य ग्रथोमे माण द पे पाठक तुननाकर टन पाटर्यायो का यव्ययनकर मक्ते ह| 
टमने दम मपूणं सपादन-नायं म अपनी यारमे किमी स्यतपर मयोपनक्यादैतो 
उमा उन्तेव प्रय की भूमिक्रामे मौ कर दिया । ५ 
टथर जाधूुनिर वत्तानिग विपिमे दन्दो तरे अनेक श्रयो वा पार-मपादन टो चुरा है यतत 
द प्रणातौ एत्र दमम व्यवहृत अगिक्तर शब्दावली ने पाटव परिचितलो चतष्ै! फिरिभौ 
्रम्ुन मपादने वै सदर्भं म हमने जिन शब्दो का प्रयोग विञेप जर्थमे परिया द उना म्पष्टीकरण 
फरना आवश्यक टै । स्मरण रते दि मारा उदेश्य परिभाषा देना नर, वेतत अपने मनन्यका 
म्पषटीरेग्म ट 
विदूत गाट--नामान्यस्पने टम उन पाठक वित्रन मानने जो मूत पाठमेग्रनि- 
तिपि के दृष्टि घ्रमदे वारम, तिपि-ञ्रम के कारण जयवा अनेक जन्य गमद वारोममे 
वरिम बागणने विवृत भा दा तया जिनि निगिचिन म्प जयुद कटा जा गरे । प्रस्तुनक्विकी 
ग्यनाभोमे त्रित पादो कौ स्थिति पूर्य म्वष्ट नरी है क्योकि विभिन्न प्रनियो मेपाद्रालमे 
यी मस्या-व्ूतता के कारण निम्विनि स्पे विदत ययया अमगत पाट बहूनवम मिते 1 


१२ देवे ग्रयायली 


अत एवं पायन्तर्‌ को महा सुवियाये विहत सिद्ध कर गक्ना किन टै} दसका एष कारण 
प्रनिसिपिकार कौ सजगता ह  त्रजभापा वाव्य से सामान्यतया परिचिन दोन वै कारण यदि 
प्रतिलिपिकार बी जादसं प्रति मे किसी स्थल पर अयुद्ध पाठ भौ है तो उसने उसवे स्थान पर 
अपनी भरसे दसरा सार्थक तथा ययासमव सगत पाट सप दिया है । भ्रतिलिपिषारद्रारया 
प्रक्षिप्त इस पाठ कौ हमे पेवल शब्दाथं अथवा प्रमग की सगति-असगति वे आयार पर मूल प्रति 
का तथवा चिरत नही सिद्ध कर सक्ते) ध्यान रहे वि रीत्तिकाल त्क आति-जातेप्रजभापां इतनी 
विकसित हो चुकी है, उस्न शब्दसमूह इतना सवद्धित होर सूम से सूक्ष्म भावो को अनोगवी 
रीति से अरभिच्यकेत करनेमे ममर्थंहैःकि केवल शब्दार्थ के आथारप्रर चिदृतिमो का निरपीरण 
फरना कठिन है कुच उदाहरण ले । स्वीदरृत पाड है 'भेमर वेसु कदव कुरौ कचनारनि की स्वना 
उर भूती) --- सुजने विनोद' ४ १४ १। इत प्रथक्ी दैवल कार पतिमे श्रौ" प्रठ मिलता 
है, जो वास्तवम "कण वे प्राचीन स्पमश्रम होनेके कारण समवह्‌। परन्तु "हरौ" शब्दकी 
व्युतयत्ति एक फलदार वक्र के नथे मे "रसे मानी जा सकती ह अत काणप्रतिका पाठरगेवल 
जथ वै ाघार पर असगन नही वहा जा सक्ता। ्कुरौ' पाट प्रतियौ कं पाट-साद्य पर तथा 
कविम्‌ अनुप्रास का आग्रह होने कं अधार पर अनुप्रास-युकत हान वे कारण मूल प्रति कामाना 
गयाहै।तेमा री दून उद्राहुरण ह-- गृलगुनी मोल मण्मल व॑सो मेदुमा गड नग्डीजीमे 
जऊ करे दिठाईसी। --रम विनाय' 4 ११८ रम प्रिलम की कु प्रतिभ्रोमप्रप्न 
गोंडा पाठटष्ुमड'काश्रमहानमे समवटै परन्तु तेत्रियाके अर्थैमे सस्तत गन्दव" 
शादेद से दन दोना गदा की व्युत्यत्ति दोन बे धारण दूमरा पाठ बेवल शब्दार्थं बै आयारपर 
वित नही सिद हो फरता 1 यहाँ हमने प्रतियो बे साध्य पर्‌ दुभ. पाट सगीत माना दै । 
उपर्युक्त वारणा मे हूमन क्रिमी पाट बो विष्टत मानने बे निए शब्दार्थं बे माध-याय 
ध्रसम मे उसको सगति-अमगति परभी विचार किया है ग्योि बहता थर्षेके विचारमे भगत 
पाठ भी उगप्रमम म असगते हाना है 
पर्याय--प्रतिलिपितार वहृधा अपनो प्रतिम कटि दब्द ग स्थान पर उमवा सरले 
प्याय रवं दने है । एव दन्द वै स्यान पर चिन्दी दो प्रतियो म समान पर्याय निलनेमे मी उने 
बीच प्रतिलिपि मकैवन्व सभावित मानाजाता है। छदम चम-कार लान वै लिए, यवा अनेक 
जन्य पारणा स दुधा प्रतितिपिकार एव पाट वे स्यान गर गमानार्थी दूमरा पाठ रख देता दै । 
उदाहरणं कं किष घाधरो घनेग लौदी लर लटे लाक पर" (प्मप्िताम अ ५२) वम्थान 
यरकृश्प्रनियोम नव यातरेवै दाऽ भिलतारे। दोनोपठोकानावण्लेहै। प्रतियोमे 
शाय्दपर्ययय वे अमावमे ममान याट पर्यायामे भी प्रनियो वा मम्बन्ध मममने म महायतता मिलती 
है अते हमन पाटः पर्या वुचस्यत्रोकानी पयायते साथरणाहै। 
तिविजिन्य चिहृति--मत कीर, जायमी तथा गा्वामी नुवमीदामये अ्रयोकीप्रनि- 
त्िपि-यरप म नारी तिपि ङे अतिरिक्त कयो, युल्मुखी तया फारसी लिपियो कायामदोनेमे 
मरण तितिजन्य अनेते चिकनि्यां पायी जाती दै! डा मानाप्रमाद गृप्त न जायमौ तया तुतमी- 
दाम क्यौ रमनाखाके मद्ादन मतवा दार पन्यनाव नियाम न करीर ्रन्पावदीके मषादेनमे 
दिम्तारमे दन विनि का पिरयेपण प्याह 1 कयि देय का यद सौमाम्यमहीग्दारि उनकी 


नोः रणी सभा, मतिया 
मयम नते १६७७ पै लगभग गरगब्रहकनै भरतियोभे तयार भतिधिपियां है 

९ हिुस्तानौी एकेडमी, शाहावाद, म अरनिया जायं भाषा की परततियो मे 
भनितिपरिक् गर्ह । भण मरति प्रतिलिपि नेष ग्रागणडने दोनो शह कम प्रनियाँ विवय. 
नीय नही ६। 

४७ हिन्से मराहत्य सम्मेलन द 


“ इाहामाद्‌, की परनि 
मनत, न७दण् वै समपराम कोह एव विस्वयनोय = पजत्यानसे र्त जन्य नियो 
सदने भततियोका मम्बन्य भिता ॥ 


१४ देय ग्रधावनो 


फदि-परवृत्ति-पिमी भी कथिक श्रयो का गपादन उगवी प्रतृनियो कय मममे पिमा 
मरी हौ सकला अतण्व सृविपाने तिणहम ववि देव की भापालंलौगत कृञ विङेपनाओौ की जार 
दमिनवनरग्दै है 
अनुतरास--रमि.देय पर मापावास्वन्पविकृतक्रने वा आरोप अनेक रामनोचहोने 
लगाया ह तया छब्द कौ तोट-मरेड का साधन भी उन पदै । यास्तवेमे देवने यह सव्रकेवन 
जनूप्राग तथा ममक यँ ध्रपल आदपेणवेकारण बिया है । “देव दूति शाते नव जोवन जगमगात्‌ 
लरभि सजात जनजात् परभात के" जमो ध्वनि-योजना देववे छदो म पयय पर मितेगौ । गीर्‌ 
ध्याने, इगम वेव अनुप्राग का निजी आग्रह नटी, समान ध्यनियो का वारभ्यारप्रतिष्वनिन 
होला नाद-मौद्यं है, जो परम सुन्दर-मुदुमार भावो मे आयनन-ल्प मे कवित्त-गवैया छद कौ 
परमोपसत्ि है। डा० ननेद्ध ने ध्वनि-पोजनो दै दम प्रन वो वड़े ही सुन्दर्डग ते स्पष्टविया 
१।( दव मौरे उनकी कचित्ता'--पृष्ट २४३-४६) । इमी आ्रपंणढे कारण देव ने यप॒-तव-व्र 
शब्दो वे प्रचलित न्प गो छद की घ्वनि-यौजना रै अनृखूप दाल कर रया दै । उसित-अनुचितवा 
निर्णय यना विन समालोचयो का वायं रै, वविने परिचित टाना रमाराकत्तव्यद्ै। देवी 
रचनाम कीक के मायनेव्‌म'वेतिप्‌ नोर" ("नीके मैफीके त" काव्य रयायन'२ ५०}, 
"इटा" ते माथ "वदा" वे लिए "ठाई" (' देव दृद सो इखाई वाइ '---वुशन विनासः" ६ ६) 
जते प्रयोग अनेके निसेगे 1 
ष्ुसमे मन्दह नदीत्रि दव नेदास्दोका स्प परिवतित करनेमे अन्य ववियोने अधिक 
स्वनन्नता दिवलायी है । उनकी रचनाओं म "लीला सहिन' वे लिए 'यलौल' ("पनि निसि अनत 
सलील--"ु शाल विलास" ७२) तवा "पूरनः कै अर्मे पूर्ज' ("देतह दिपसाप न पूज" -- 
धयुजान विनोद" १ ५६) मसे प्रयोगभीकम नही दहै! दवके “माग मरे भाप सुहाग वेरमत ६" 
प्रपोग पर कचि दलह ने आप््तिवौ थी ङि “भाग भरे मुव पाठ होना चादि । “देसी रमीती 
अहीरी अहो कहौ क्या न ल्ग मन मोहने मीठी" पर अभी तक विवाद सप्त नदीहुभादहै। पम 
पिश्वनाथप्रसाद मिध का क्ट्ना रकि भमन मोटन" वै स्यान पर्‌ “री गौषतहि' पाटहौना 
चाहिए ! ('बिहारी'--प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र --पृप्ट ६६-७०) असभव नही जो वेवल जनु- 
प्रारक्माहसेदवनयहपाटर्पादहो। 
सक्षेपर--व्णं-लोष तथा खब्द-तोष के दरा स॒क्षेपकवि की दूसरी महेत्तवपु्ं विदेपता दै 1 
“सके ग्वर रन" (कुशल विलासः ६ १३} म समके का एक णं लुप्त है! “सब 
सामनि वर होरा वतेः हाय छं विक्त है ' (“रस विलास १.३२) मे "हियरा' का एक वर्णं नही 
दै--हीसः मेश्चप मीषद । “वादी वै जैमे बलाद ल्यो वावम'' (“भाव विलास" ४ ५७} म 
जाये" पल एक व्ण सुप्त ह । “आजु मिते बदन दिन भावत“ (काव्य समायन" २ ५५) अयति 
बहुत दिन वाद--नाद' सुप्त है । “समके नजन गए डमर्‌ डराने देव" (काव्य रमायन' 
२ ८०) जर्थात्‌ न जान कहां गए-- परन्तु ¶ा' प्रच्छन्न है1 व लिए" के लिए केवल षे" 
आया "जन केलि के वेती मवेलौ--' (“सुजान विनोद” $ ५)--यही "वाते" के अर्थम कि" 
मही आयार! 
दराग्बम--फवि देव के छदा मे दरान्वय कौ प्रवृत्ति भी पाई जाती है । कदाचित्‌ यह 


मवे विलास 


२० दव प्रथावली 


१६७०!“ 

यद्यपि हि° प्रतिनी° समरुदेमौही एर मापुनिर्‌ प्रिह परन्तु मी° प्रति भ्यधि 
जर्जर एव स्थान-स्यान पर अपट है हमतिषए हमने दम प्रति वा उपयोय विया है । 

म प्रि का पाठ अधि विदयरनीयनरी है! 

‰ नौ०-- अपति नीलगाँय राजपुर्तकालय, निका सौतापुर, कौ "भाच विलासी 
अपूर्णं प्रति 1 दग भ्रति षी एत्र उत्तेसनीय विशेषता दै कि शरे आदिमे तया प्रत्यक विसाग वै 
अत की पू्पिका मे ग्रय-नाम "माव प्राश" मिलता है । यद्‌ अद्यत नष्ट-भ्रष्ट अवस्या मे मुम 
पराप्त हुई शरी । अनेक स्यलो पर पाठ दीम दाय नष्टहोगयाहै। प्रोक्त सद्या ४२ एव 
भ्रति पृष्ट पक्तियो री सम्या १६ दै । यह्‌ प्रति "जाति विलाम", "उमरञ कोप" आदि प्रभो 
सायएय जिल्दमेवेधी दै। इनमे गे अत्तिम ग्रथ, अर्थान्‌ "उमराउ कौप' कौ पुष्िकागे जात 
होताहैकि गीरीशवरदुये ने र्वन्‌ १६४३ म इन प्रयो कौ प्रतिलिपि की थी । “भाव विलामः 
बी प्रतिक अनिम पुष्पिका दम प्रपर है “इति श्रौ देवदत्त विरचिते भाव प्रवाते पचमो विलास 
॥५॥ जदपि बहून अमुदध प्रति तदपि गुद्धे बहु कौन ॥ ताहू ब वुनि सधि गज्जन महा प्रवीन ।1 

प्रतिमे पैव दले सक्षणदोट्‌५ ४२ त्कटी पाटहै। यह प्रति "वह सुदर केत 
होल नै कारण भषिक्‌ चिश्वमनोय नही टै, ऊपर से दौमकौ दवारा पुन भाधनेके वारण मनेक 
स्यसोकाषाठञपटमीदै। 

६ षार--अयति काशिराज सरस्वती भडार, राभनगर दुगं, काशी, फौ सवत्‌ १८५७ 
की हृस्तलितित प्रति । दम प्रति कौ सूचोपप्र सख्या साहित्य १२-३९ है । पन-एख्या ९६ तया 
भ्रति पृष्ट पनितयो कौ सस्या १२ है! प्रति की चौडाई लगभग ६ इव तथा लया ४ दव ६। 
परति अपनौ चौडा्ईमे दुत परो पर लिसौ है) लेखन मे कारी तथा नात स्याही का उपयोगं 
हा है । काज पुराना तथा मटमैला है) पाट “--लो जदुरष्टोद १ भतेश्रारभ होनाहै, 
इमवे पूर्वं एवं पतर सादा दयूटा है । प्रति मे कु स्थलौ पर उसौ हस्ताक्षर से पाव पर्‌ पाठान्तर 
सक्रलित्त दै । प्रति की अनिम पृप्यिवा दस प्रकार ै--“सवत्‌ १८५७ मिनि पोषे १ मामि शुत्रतं 
पक्षे रवि वामर लिनितश्ची दाशी जी मथ्य ईश्वरीग्रसाद गौड ब्राह्मण अपने पनां 11" 

ग्रति का पाठ पिश्वसनीयहै) 

अन्य प्रतिर्या--"जाव विलास" की उपर्युवन प्रतिय दै अतिरिवन मुभ इस ग्रथ के जन्य 
परति्यां भी प्राप्त हई है वितु उसौ दावा कौ एक अन्य प्रति सपादन-कायं बै निमित्त स्वौवृत्त 
ह चुने कै कारण दन प्रक्ियो का उययोय नही किया गया है। इन प्रमियो भा विवर इण 
प्रकार है -- 

७ काम०--अर्यात्‌ का्रिराज सरस्वती भडार को दूसरी प्रति) यह्‌ धरति भडारके 
सादित्म १३-४० विडा म॑ है। प्रति की चौडाई ५ इच तया लम्बाई लगभम १० इचदै 1 पनोकी 
सस्या ५२ सथा प्रति पृष्ट पमिनया की सख्या १७ दै । प्रति वगल स जित्दग्न्द है । कागज माटा 
तथा सफेद है । इमं मुलिष्ित प्रतिक तेखन म कालो चालं स्याह परशुनन हू है । प्रतिलिपिकार 
का नामस्थान, भ्रतिलिपि-मवन्‌ आदि प्रतिमनही द्वि! धरति का पाठ का° प्रतिक समान 
आदिमे पदित्तहै एवं “ना नव रम के जदि मे पितो अदर होद"--१ ५ से भारम्भदहानादहै। 


1 
५ 


भभितरा २१ 


दमी यायाक्ये का प्रति प्राण छने तया द्न भतियो मे समान विति भिवनेके 
कारण हमने इयप्रनिका उपयोगर नही साह) 

य गं>--अयति शर ब्रनराज ¶ृस्तकालय, गोली, निता पीता कौ सवत्‌ १९३१५ की 
दैस्तिरछित भति। णगमग १२ इच तम्वाई तेवा ङ्च चौडाई वाते रजिस्टरभे यहे भरति नभ्य 
अरन्योै साय जित्दवन्द है। ्रन्यका नामभादिमे तया विलायके भन्ते बी पपिवां मेषहते 
था वादे मे सोवि 


स्मभरतिमे “५ पत विहत" पाठ एक देस्ततेसमे 
है, इममे भागे प्रन्थदे का षाठदुमरे हसततेखमे ह । ५ लेखक गाह 
पर पितम चे धिना लिखता था रन्त मरे लेखक नै ^ पेरणेनयन विहत" 


राय परकास" कनौ 
टिममी ष्ट है "ताह ग्रन्थ भिना सोतसा गया 
ओरजवमिभरेगरा ततर लिलेगे--जुग करिधोर।" मा मातूमदेना दै कि "भाव विलास" क्म 
गानोच्य परति काभादर्संभौ ण्ये भागे सदिति चा चते प्रति केस्वामी नेग्न्यका शेवा 
तरिसी भन्यप्रतिने पूर्णं कियाहै।ग५ प्रतिमे “मालती मो” ५य्ण््द "जानि है सुजान "दये 
9 श्र धरति मे तया का तिमे “जानि गुनानि"खदके 
केव तीन भति मे पमादवद् 


फनतमे भतितिग्रिार्‌ की निम्नसिधित दिपणौ द 


ही धितम &। धमय ५११ बोहा मौ, जौ गी° प्रतिमे इव 
पृधिहै,म मिमे पारं भर मरे हनने 1 

देमने उपर्य तथ्यो हयमा दि रप्यहोने 
पै ०््रनि पूर्ण स्परसे हि मनि मेय काभितान 
भगतिमाहै 

€ द०. ति, तरण दारागन, श्रयाग से प्रक्धित पत्करण। श्री 
गेऽमीनिधि पुने गवन १९९१ मे "माव “ कायह्‌ टीक्‌ सपादन भारित भिया 
रै । सपादे मेषाम पदं कोड उल्नेम मेहीहै पर्न भा प्रति स्के षराठ्‌ 
क तुनना प नानलना दैति दा० आधार यह मा० मदि टी 


उदाहेग्ण 
टै भगगनदै ४११ भामान्य परा ५ १ मो नैह कोनानानने जञपर 
परर पनीनि वद 1 भयु पदमषवन्मे नि भितरनाहै एवे यौ 
त त + ¢ ट एव्यही 
येम्पदे मे मामन्यं ` व रलान् टैतान।" ग्रति 


(५ देव ग्रयावली 


मे न्न पाठदै तथा पाठया यही रूप दा० प्रतिमे भी मिलता! 

भा० प्रतिकौ प्र्ितिपि डने के कारण दा० ग्रति वा उपप्रोग हमने नही तिया है । 

१० नार--भर्यान्‌ नागर प्रचारिणी सभा, काक्षी, पे भां मापा पुप्तकोलयषी 
सयत्‌ १६७७ की प्रति । दम प्रि कौ मूरीपेय मस्या ११२९ है तया यह लम्बार्ईचौदा्ई मे ‰॥ 
एच एव ७ व टै परमत्या ११८ तया प्रति पृष्ठ पक्तिया फौ सस्या १६६) प्रनि वगलरो 
जिल्दवन्द है । अन्तिम पुत्पि्ा इम प्रकार है “टस्ताक्षर वदुग्रसाद कापरयश्री कादीजीमे 
नागरी प्रचारिणी सभा के निमित्त लिमा । मागेयीपं हृप्य ७ सवत्‌ १६७७१ 

यह्‌ प्रति विलत सआधूनिक है। श्री मिथ वन्धुभो ने मभाव अपने मव्रित्ववातमे 
गधी वाली प्रतिमे सभावे तिए यह्‌ प्रतितिपितेयार केराईयी। मतया मा° प्रतिमे 
समान पाठान्तर एव पाठ-विदृतियां भिलम मे भी यही मिद होतादहै। इस प्रतिकीपूव॑न 
म०एव्‌ वश हि° प्रति उपलब्ध होने बे कारण हमने हस प्रति वा परिहापं माना है । 

११ इ०--अर्थत्‌ इटिपा धापिस लाद्वप्रेरी, लदन, कौ प्रति । सपादक वो उवते पृस्त- 
लयवे सौजन्य गे मावे विलास" कौ एक प्रति की माइत्रोष्िम प्रनिक्तिपि प्राप्ते हुई ै। 
माह्रौपित्म प्रतिलिपि टोने वे कारण सकी आदरं परति का आकार-प्रकार क्नात नही हो सका 
दै। प्रतिमे दुल १०६ प्रय तया प्रति पष्ट प्रर ११ प्रक्रिया है) प्रतिलिरिर फानाम तया 
प्रतिलिपि-सवत्‌ प्रति के अन्तम नहीरै। 

इ० तथा का° प्रति मे समान पाठ-विकृतियां भिचने के कारण दम प्रति से पाठान्तर 
वैःवनं प्रथमं विलास तक द्विये गए है । 


प्रतियो क प्रतर परीक्षा: नीर हि० मत्तिय ; प्रक्षेपः 


“माव वि्तास' की नी० ह° प्रत्तियो मे अन्य प्रत्तियो की अपेक्षा लमभेण६० छद 
अधिकं! कविदेवने वहुवा अपने प्रयो का आकार परिवर्धन षरएकं नवीन व्रय अयवा उसका 
नया सस्करण तैयार करिया है, इष समावना वे सदम मे मी०हि° प्रतिषोके इन अधिकौ 
की परीक्षा होना भावश्यम है । इन छदो की प्रतीक मूवौ इस परिच्छेद के अतमदेदी गहै । 

जहाँ “भाव वितास" बी अन्ये श्रतियो मे एष लक्षण वा एक उदाहरण है, वहाँ नी हि 
प्रियो मे इम उदाहरण के पश्चात्‌ पुनयंया शी्ेक से दूसरा उदाहर्ण-छद भी मिलता है । दन 
अधिक छदो के देवकृत न होने का सदेहं इसचिए नही हो सक्ता क्योकि इनमे से भयिक्षतर छद 
देवदत अन्य प्रथो मे भी मिलते ह तथा इनम से कुद ठेसे छद मी, जौ अन्य प्रथोमे मही जाए टै, 
देवडृत्त है क्योकि एसे अनेक छन्दोमे भी देव की छापर 1 

ऊपर यहक्हाजाचुका है किये अधिक छेद नी° हिर प्रतिकोमे निरपवादलट्पसे 
लक्षणकै द्वितीय उदाहरण होफर आए है, जैसे कृह्ुमित हाव का उदाहरण "नाद्‌ सौ नाही" 

२ ३४्वा द नी० हि० प्रतिमो सहित सभी प्रतियाभरे भिता है कितु दसके पदात केवत मी° 
दि° ्रतियो मे पुनर्यथा शीपके से छतिया दवत ' छद भी है । यह छद देवदेव किसी अन्य ग्रथ 
नही जाया ह । कहौ-क्ही सभी प्रतियोमे स्मान रूप से मिलने वाते उदाहरण छद वे बाद 
नी° हि० परतियौ मे एकाविक अधिक छद आर दै, जते प्रथम विलासवेः मतत मे नी० हि० प्रत्िया 


२४ दैव ग्रथावली 


षय छदमे की वैवण्यं का सङेठ नरी है! हके दिपरीन द्वितीय चरथ मे स्वप्न दर्शन 
का वणेन स्पष्ट है अत" यद्‌ छर स्वप्न दरशन का उदाहरण हो मवता ह । “गुजान विनोद' 
पथा भयानी विलास" मे यह्‌ छद द्रमी दीपक गे यतेत मायाभीदै। 
अवद्सटदकी तुलना मे समी प्रियो मै मिलने वाला २ १६वा टद देम॑-- 
“सुदरि सौवि मदिरे कटर सापने मै निरस्यो नदनद सो। 
स्यो पुलक्यो जल सौ मलक्यो उर मौचक ही उचक्यो रुच षदु सो। 
तौ लयि्चौति परी गहिदेठ मुजानि पर्‌ो अभिसापभमदमो) 
अतिन फ मुग्र देखत ही मु मावती कौ मयो मोर फे चदमो।1" 
छद वैव्यं सात्विक भाव्र गा सगत उदाहरण है । 
सभी प्रतियोमे श्रप्त उद्वेग उदाहरण बे पदचात्‌ बेबल नी° हि प्रतियो मे निम्नलितित 
छद अधिक ह-- 
" इभ से भिरत हषा मे धिरत घन भावत करिरत ीन शुर सो मपति मपरमि 1 
सोरे मवावै नच मोरन की पाति चहँ मोरन तं कपि जाति चपला लपि लपपि॥ 
विन प्रान प्यारे प्राने न्यारे होतदेव षह नैननि स रहै अगुवा टपवि टषवि॥ 
रतिया थेरो धौर न तिया धरति मुख व्तिया कढ़त उद एतिया तपति तपक्रि 11" 
मह छन्द दद्रेग फामदशा का अनुपयुक्न उदाटरण है । छन्द मे पावस् वा पर्णेन आयन्त 
स्पष्ट हैएव इसी शी्॑क बै मन्त्गत यह सुजान विनोद" तथा वुषसागर तरग' मे भिलता 
है । भव एम उदाहरण वे साय सभी प्रतियो मे श्राप्त निम्नलिपित उदाहरण की तुलना करे-- 
*व्रिस्हु कै घाम ताई वाम तजि घाम पाई प्रतिकूल बूल कालिदी की लटरी। 
पातेन अन्हाइ जरं जोवत जुन्हाई तातं चितं चहुं मोर देव कटै पदै दृहरी ॥ 
मारिजि बरत बिने वारे वारि वार्‌ बीच यीच वीव बीचिका मरौीचिकासी छदरी। 
चट मारतड मँ अखड़ विध. मडल दै कात्तिक वौ राति किघौ जेठ वी दुपहुरी ।॥" ३५८ 
कवि द्वारा निरूपित लक्षण “मती वस्तु नागा तग सो उदरेग वान” ये अनु नार 
पालिदी फी धार, जुन्हाई, वारिज तया कातिकं कौ रात्रि जसो गुदायिनी वस्तुं भी विष्टे 
कारणदुखदहोरहौरहै। 
इस बरिद्ेपण से यह्‌ प्रगट होता है कि नीण हि प्रकतियो म प्राप्त मधिक उदाहरण 
स्वी लक्षण वे म्यम कोटि वै अथवा अनुपयुक्त उदाहरण दै । 
नी हि प्रततियो मे जहां भी अधिक ख्दो वै द्रास आलोच्य विषय के विसी उपमेदका 
वणन हुआ ह वहां उवे सभी उपभेदो को नही चरन्‌ उसवे कुच भेदो शो हौ सम्मितित किया 
शया है 1 स्मरण वे केवल स्मरण रोमाच भेद को सम्मितित करने से यह स्पष्ट है] इसी प्रकार 
स्स विलासः मे वणित दूती कै दच्च कर्मो मे से विरहास्वासन आदि वैवल तीन कर्मौकोही नीर 
हि० प्रत्तियोमे अविक च्दौके दारा सम्मिलितक्रनेसे भी यही प्रगट होतादहै! 
कहौ-कटी इन धिक ख्दोके द्वारा किसी नवीन विषय को ग्रथमे सृभ्मिततिततक्रेका 
भी भ्रयास्न हुआ है परन्तु इस नवीन विपय का सद अनुपयुक्त है । असे ग्रथ के द्वितीय विलास 
मे सचारी मावो वै विवेचन के मध्य अष्टागवेती नाधिका का उदाहरण तथा दूती-भेद बा विस्तार 


भूमिका २५ 


हा है । बास्तव मे इनके विवेचन का उपयुवन स्यत चतुरं विलाम है, जां नायव-नापिका मेद 
विस्तारे वितत दै, द्वितीय विलास नदी 
दन प्रतिया मे अधिक छदो की उपस्थिति वेव तीन प्रकार से समव है (१) ये प्रतिमा 
भ्माव विलासः के प्रथम मस्करण की प्रतियां है, इम कारणये छद क्वि कौ बप्रौढ रवनाए है, 
(२) ये प्रियां "माव विलास" वै भाकार-परिवधित सस्करण की प्रतिर है, तथा (३) ये छन्दं 
इन प्रतिय भ प्रप्त दै \ टम इन सभावनायो पर इसी प्रम से विचार करगे 1 
(१) कवि देवने अपने ग्रथो का एकाधिक मस्वरण किया दै अत जममवनदीनो 
उन्होने "भाव विलास" प्रयये भोदो सस्करण किये हो तया आलोच्य प्रतिर्ां इनमे से प्रयम 
सस्करण छौ वशज प्रत्या हा 1 “भाव विलासः बी प्रौढता देखते हए श्री मिश्च वघुजो नै बनु- 
मान लगाया है ति देव ने मोलटं वपं कौ अल्पायु मे रचित अपने इम ग्रय का परिष्कार वय प्राप्त 
करे पर रिया दोगा तो “उन्दोनि इमके निकम्मे छद निकालकर उनके स्थान पर पीयसे वने 
हृए उ्ष्ट छद रपर दिये हेणि । ("हिदौ नवरल्' पृ० २७६) गौर डा० नगेन्द्र का भी पसा ही 
मत दै (देव मौर उनी कविता" पृ० ३६-३६) 1 इन प्रतियो के ये मधिकं छद ही, जो लक्षणवे 
म्यम कौटि बै यवा अनुपयुक्त उदाट्रण सिद्ध हुए ै, तथा जो मन्य प्रतियो मे नही मिलते दै, 
“निकम्भे' छद हो सक्ते ह । 
इस सम्भावना पर मेरी निम्नलिपिन आपत्तियां हँ । सर्वप्रथम तो "माव विलास" बे 
मोलद्‌ वपं फो अवस्यामे रवे जाने का वौप्रमाण नही मिलता चढत सोरी वपं" दोहा 
प्रभिष्त है। (देष * “माव विलास" वे अन्तिम दोहो कौ प्रामाणिर्कला' शर्क । यह्‌ कल्पना 
इम दोह को प्रामाणिर मानने तया "मावे विलास" बे छदो कौ उत्कृष्टता को देखने हए कौ गई 
है अत उप्यक्त दोटाके प्रक्षिप्त सिद्ध होने कै वादकविने वयत्तया अनुभवं प्राप्तक्रेषर 
दस निकम्मे छन्द निकालने कौ सम्भावना भी बेवल कल्पना पर आधारित रह्‌ जाती रै । षौरई 
भी कवि अपनी अल्पायु भे रचित षति वा परिमार्जन करेगा तो वह वैवल हले दन्दो को हौ 
निकालकर सन्तुष्ट नदी होया, वरन्‌ व्‌ स्वीटृत दन्दो वे पारमे मी मयोवन-परििवर्वन करेगा 
केयोतरि भल्पवयके प्रभावसे श्रय वैकेवन कु्ही दन्द ग्रसित नही होने अपिनुग्रयवे 
लक्षण दोह्‌ तया मभी उदाहरण छन्द इममे ममान रूप से प्रभाविन होति है । यदि क्वि ने छन्दो 
गो मस्वीटृत करने वे माय-साय पाठ-पदोधन भी विया होना तो वह्‌ "माव विलास" ची यन्य 
परनिमो मे वद्य दृध्टिगोचर होता । परन्तु "भाव विलास" कौ इन तयाक्थित दोवौटिकी 
प्रतियोमे पाटवै स्तर्‌ बे आधार पर एमा कोई अन्तर नरी मित्ता ॥ 
हम देन चुत रि सथिते छन्दा मे अनेर अपने लक्षण बे अनुपयुक्त उदाटरण ह, तमेक 
उदाट्रण सदे -प्रष्ट ह तया यनेक स्यो पर नवीन विपय वा विवेचन मी अयूरा है । सन्करण 
चादि प्रयम टौ सयवा द्वितय, नाट्‌ कपिकी अन्यायु मे रचन हो अयता प्रौटना प्राप्त करने पर, 
गेवह वरप कौ जायु म ही अथ्लागदनौ नायिका वे शाम्प्रीय लखणये विज्ञ कधि जप्टागवनी 
मायिकात्तया दूनी का उदाट्रन छन्द मारिषो बे मव्य नही रम देगा, ना हौ वह्‌ दूनीतर्म बे 


दय भेदोभेमेवेववदो-नीन मेदो काटी उदाहरण देकर रह जामा । इनप्रकार भीय उन्द 
कदिद्राराटम प्रदम ममापिष्ट टरा नटी लगते 1 


२६ देव ग्रचावलौ 


(२) पहली सम्भावना वे विपरीत दूमरै सम्भावना पहुमीहो सदनी स्कयैक्ि 
देव मे रम विक्ताम' आदि अपने यनेक ग्रयोके आङ्नारमे छन्दको समाविष्ट कर्‌ग्रयकानया 
शस्कस्ण वैयार पिया है उसी प्रकार उरते भाव विनार'वे भीदोसस्करणम्यि हो! अत. 
ये प्रतति्यां "भाय विलास" वैः एते ही आवार-रवर्धित सस्वारण की प्रतिरयां हौ सक्तो ई1 

द्म दस सम्भावना को निम्नतिपित भारणो से अमान्य राममते ह । दरगे सन्देहे मही 

क्रि “र्त विलास, "कुदाल विलाम", युजान विनो" तथा "मुख सागर तरम आदि प्रथो वैः आदार 
सवपित द्वितीय रस्करण भी दए है परन्तु कविने इने सभी प्रथो का आकार-परिवर्धन किमी 
आश्रयदाता कौ गमपित करने कैः हेतु कित्या है \ "भाव विलाम' की स्थिति इन प्रथो से मिननरै 
सयोकि यह्‌ त्यारयितत आत्रार-सवर्ित्त सस्कर्ण दिरी आथधयदाता को गमपिननही है-- 
आजमशाहे को भी नही क्योकि आरमदाह से सम्बन्धित प्रक्षिप्त दोहे (देखे, * "भाव विताम' 
यैः भक्तिम दोहो शी प्रामाणिकता शीर्पफ ये भी केवत आजमदाह कौ भाव विललास" 
मुनानि का उल्तेख है, उन्दे यह ग्रय समपिति कखे वा नरी । भत दस ग्रथ मी पाठ-वद्धिवरने 
काकौईकारणनही है । कविदेवने अरारण जपने द्रवो का पट-यदिवरधंने कभी नही बिया 
है--कोई कवि नही कदेमा । फिर, मदि यह स्वीवार भी कर लिमा जाए किइनप्रनिषोमें 
कषित पाठ-परिवर्धन के कारण अधिक छन्द मिलते ह तो मी अमगन उदाहूरणो, भरष्ट-सदर्भं 
तथा अपूर्णं विपय-चिवैचन बा कोई सतोपग्रद कारण नही है \ पाट-वृद्धि करते तमय देव-जैसा 
समये कवि उन्ही छन्दोकौग्रथके मून आकारमे राम्मिलित करेगा जो दन्द ग्रथमे विद्यमान 
उदाहुरणो कौ तुलना मे उचछृष्ट होगे, वह्‌ उसौ नवीन भेदोपभेद का विवेचन इस ास्करणमे 
करेगा जिनते ग्रथ मे निरूपित विषय शूं होता हो । केवल बर दख-एक मेदो षी चर्चां कर वह पदमे 
ही सम्पुणं प्रथ कां विपय-विवेचन अपूर्णे तथा खंडित नही करेगा । एक बार ग्रथके आकार 
परिवर्धन मे प्रवृत्त होने पर वह पुन सयम दारा भी याधितनहौगा। 

षस प्रकार दन प्रतियो मेये अधिक छन्द "भाव विलासः के विसी संस्करण क्ी प्रतिं 

मेकविदहारा यमाचिष्ट सिद्ध नही होते अत. हम इन छन्दो को नी° हि प्रतियो मे प्रक्षिप्त 
मानते दै। 

(३) इन अधिक छन्दो की असमति तथा लक्षण के अनुपयुक्त उदाहरण होने भादिकी 
जिन विकेपताओ का हमने ऊपर वर्णन किया है वे समी विश्ेपतताए इन छन्दो कैः प्रक्षिप्त होने 
का प्रमाण । अधिक छन्दोम पाठ-विहृत्तियो कै तुकनात्मक स्थित्तिसेभीये दन्द प्रक्षिप्त 
मिद्ध हे है क्योकि "भाद विलास" की सभी अति मे मितमे वग्ते नौर हिर परक्तयो के घन्दो 
मे अत्यधिक पाठान्तर तथा पाठ-विद्तियो मिलती है परन्तु इन अधिक छन्दो मे पाट-विकृतिधो 
की सख्या अत्यन्त अस्प है । अनक अधिक छन्दो मे तो केवल सामान्य पाठान्तर मिलपते है । 
स्मरण रहे कि यदि ये अधिक छद प्रठिलिपि परेम्परामे कटी प्रक्षिप्त न होकर सभी प्रतियोमे 
भिरसने वाले नी° हि० प्रतियौ कै अन्य छन्दो की भति प्रथ की मूल वाट-परम्परा मे चले आए 
“भाव विलास' के किसी भी सस्करण के भौलिक छल्द होते तो अन्य छन्दो मे तथा दन अधिकं 
छन्दो मे पाठ-विङृतियों कौ सख्या मे इतना अन्तर कदापि नही हो सकता या । एक प्रथ्‌ की एक 
ही पाठ-परस्पसा मे चली जाईनो० हि° प्रतियो मे छन्दो कैः इन दो समूहो के मध्य पाठ-विद्तियो 


भूम्करि पः 


का यह्‌ जमाधारण अन्तर पाठव॑लानिक मान्यता के अनुनार असामान्य ता उन कान्य लवि- 
दवसनीय दै ॥ 
दमने ऊपर यह भी देवा दै निं यथिक छन्द लक्षण के निरपवादन्पने द्वितीय सथवा 
सृनीय उदाहरण वे स्प मे न° हि° प्रनियो मे मिलने है। इन बविक् छन्दोम एने भी एक-दो 
छन्द ह जो प्रथम उदाहरण कौ अपेक्षा लक्षण वे अधिक उपयुक्त उदाटरणक्टे जामते 
अन यहमी नही माना जायका व्रिवविनेदन्दोको उदृष्टतावेक्रमसते खवा है1 इम 
प्रकार धिक दन्दो का मर्वदा द्वितीय उदाट्रण वे रप मे मम्मिलित त्रिया जाना मी प्रक्षेपक 
सम्भावना को पृष्ट करता है। 
क्विप्रतयेकं नये विषयक निर्पण क्रनेवेपूर्रेण्क दोहे मे उसका विम्नार्‌ तथा 
उमकी रूपरेखा स्पष्ट करता आया दै परन्तु नी° दि° प्रतियो मे इन जविक छन्दौके द्वारा तिन 
नये विषयो का ममविग क्रिया गया दै, ग्रयमे पटते उनकाक्टौी विमौ भ्रसग मे उत्ते नरी 
मिलता जत इम प्रकार मौ इन प्रनियो कौ पूवं परम्परा भ ये अधिक छन्द किमो प्रकषषत्रार दारा 
प्रक्षिप्त सिद होने है । 
वहु ममे दै त्रि काव्य-सास्य का अव्ययन क्ले हए रिम योग्य व्यर्विति ने अभ्याम 
कौलुक्रवस "माव-विलाम' मे देवह्न अन्य ग्रयो मे ममान सद्षण के उदाहरण छद खाज-बोजकर प्रति 
के पाय्वं पर एकत क्रिये टो तया यह्‌ पराट-वृदधि प्रतिणिपि परपरा मे मूल पाठ कै माय मिल गदं 
हो। हमार अनुमान हदि यद्‌ कायं सभवत देव वे पौत्र तथा क्वि, शवखनेमु विलाम" वे 
ग्चयिता श्री मोगीलाल दवारा सपनन हमा है । भोगौलान समर्यं क्वि ये, देववृत प्रायं मभी भ्रव 
उन मूलम ये तया उन्डोनि हन समौ श्रयो का सभीरता मे अध्ययन करिया होया यन टनग्रमोमे 
लक्षण के ममान उदाहरण बोज-वोजकर्‌ एव म्यत पर सग्रहीनिक्रनाभी उन्टीकेवगषो 
वात थी। कोई सामान्य प्रतिलिपिपार तो यहं दुस्तर वार्यं क्रे म मभ्य मी नदी दौ मक्ना। 
अधिक छदो वाली नी° रि० प्रत्तियो कौ पाट-परम्यरा बन्य प्रनियो की उपेक्षा प्राचीननरभी षै, 
तथा मवत्‌ १८५७मे प्रनिलिपि हई का० (तथा इमी ममय की इदिया जाफिसिकौ प्रति) मेय 
विवादाम्पद छद नही हु अत यह निदचयपूरवेव कहा जा मक्ता है कि का० पर्ति अथवा उमकौ 
आदर परनिके प्रतितिपि हानि तय थयिक छद प्रक्षिप्त नटी हए ये 1 मवन्‌ १८५० तक्र प्रक्षेपन 
दने तया भोगीतातर रा इम वपं “वसतेसु विलाम' कौ रचना होने के जायार पर भी उन्दी व 
दारा इन अधिक दोव प्रक्षेपकौ ममावना मानी गडहै1 
परहेपवाषएक्र ओर कारण मभवद1 नीर हि° प्रतियोमे प्राप्त पाठकौ परीणानेयट 
जाल होना ङि ग्रय वा मून आदं प्रनितनिषि बै ममय अत्यन नय्ट-्रष्ट बवस्यामेया। दमौ 
वारण अन्य उपक प्रतियामे भौ प्रधम जनिम अमे पदव्रिदूनिया तया पाठाननगा की 
मस्या उत्तरोत्तर यनी जानी है । नौ° प्रति तो यत मग्वडितो दै इमप्रनिङे जनमे आया 
“वचयपि वहन अमुद प्रनि तदपि मुद्ध बद कौन' दोटा भौ नादं शरनिबेअयतनष्ट भ्रष्ट ने 
पर किमो प्रनितित्रिक्ारवामाध्यरै। म्मगणग्तेति इम्‌ मृग्रह्‌क्ौीन केवल “रात्र विताय" 
क प्रति वरन्‌ जानि ्रितामः, श्रेमनरग' आदि ग्रयोको प्रत्तियां नी मून राद मे नथ 
भरष्ट रोने का प्रमाण देनो 1 वरना न होमा ति ये सभी प्रनियां नयने ग्रय कै प्राचीननम भासा 
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क प्रतिय ह) मेरे यदुमान है पि भाय-वितान' मे खथिरे छदोके वेपसा एककारण 
मयैः मूल यदश व स्यल-स्यतं पर्‌ गरडिन तथा ज्ज॑रित यवस्था मे होना भी है 1 प्रततिनिषि- 
वारने मने ग्रंथ का सहिते रप्र दिपराने ये तिए यथवा उत्तरी क्षतिरूति फटने 7 टेनु अन्य प्रथो 
से छद लेकर सम्मितित परिया हो तो कोई आदचयं नरी 1 
कर उद्धृत दोहे मै न्द हसी रभावना की भोर भित क्ते प्रतीत होते है| स्पष्ट द 
विप्रकषैपकारने ्र्ेप कै लिए देवकृत एर मे अधित प्रयोषाञाधय म्रहणवियादै। गमवह 
किदन ग्रथोमे कोदरा भी प्रप रहा हो जो भाज उपलन्य नही है तया न्य ग्रयौमे नं मिनने 
वतते टद दसी प्रयसे जयि हो 1 देववनं एवः नवीने प्रथ “सुभिल चिनोद' हन पकत्रियो के सेम 
कोमितादै) चमवदैकि मदिष्यमे नवीन ग्रयोकेप्र्शमे मनिपरममौ अधिक्षटदो षा 
आगम-सखोन'सात हो मवे । इन अधिकः छदो वाती प्रतियोमे ग्रयका भाष प्रकरा नाम भौ 
मी प्रशेपवार का दिया हुज है ¦ 
प्रक्षिप्त छदो की सूची नीचेदी जारहीहै। छद कैः पूवं दी हुई सम्या दमे गपादिन 
सस्करण मै अतूमार उग स्थल का निर्दे करती है जिमरे अनन्तर नी° ह° परतिपोमे प्रेष 
भाद -- 
१३० "प्वाचि गर्द" } १३२ “जहा साओ", “पावरिन पाउदे", “फटिक पतितान, 
“गौरे भूप गोल “वोरिये यैस”, “जममगे जोवन"', “काहू की वग", “नद वमार उर्ग”, “मील 
वै सार", “कानन कुंडल'', 'ेपन की ओप' , “वस्नी यघतर", ' तेह वली", "देव तजौ गुन' 
“बासिये वैस । २ १० “हरपि हरपि", “गुर सो मिनि” । २१६ शाई वै अक“) २.१७ 
"नाद नही त" । २.४० “कदु ओर्‌ उपाय", “वैरो वेसत्त वे", "खोरि मै सेतन" 1 ०९० 
“मानमरई अचह” । २ ८१ “घाधरो घेरो", “मोरे ने भूख” । २८२ “देह त्यो” 1 २८८ 
“ना यह नद कौ“घृनि पूनि सौम" 1 २ १०३ “सुख दुत मै, 4रीकि रोण, “तवुराइन सष", 
“उज्जवल अड” । ३ १४ “आई हौं देव" । ३ २४ “रहर सहर सोधौ", “भली सनावन"" { 
३३४ “छलिया वत । ३३८ “परम सलोनी" “वरमाने बौ योर" । ३ ५२ “भूरति जो 
मन ¦ ३ ५४ 'भूजरी ऊजरे"" "वैसेऊ कोऊ करौ", “देव मे सीस", “नायिन टेर" 1 २ ५६ 
"देसे अनदेषे"", शप्रेम की पीर", "कान्ह मई" 1 ३५८ “द्म ते निरत", “कतं द्रिन यायर" 1 
४७ "“भूलनहारि अनोखी”! ४ ११ “भोरही श्री वृपमान} ४१६ “वैठीक्हा घरि"! 
४ १८ "मोमो कहो सो“ । ४२२ “भौन भरे सिगरे“। ४२७ “वलि वाम लोचन । ४२६९ 
“सग चात जरी" 1 ४३० “्वैरिनि मेरि'”। ४३२ “वाचापन कोमेटि, "नहतही वस") 
४३३ “सावन मास सीन” । ४ ३८ "हाथी दे निनक, ^होरी मै आजु, “लोग लोगायन 
होरौ"। ४४२ "वुजम त" । ८४६ “जका कमकावति, "सहल आई", “व दिनि नाहि" । 
४६० “वेतन आंख मिटीचनि ' ! ४ ६५ “वार दुवारन" । ४ ६७ "वृदावेन चारन को " 1 ४६९ 
प्यहो मरे रम 1 ४८२५अजु गई हती" 1 ४८३ "देषु री दरपन दौरि", "कदन मे थम", 
“जोवनं लौ जुवेतीन" "भांखिन मँ पुरी", “बु वडेन को", ""यौत गुमान उततै" 1 जयम 
श्प नवै चपि" ! ४६४ “सम्ब के सोचे *। ४१०० "वालमे विरह, "पी पवा चौर“ 1 
०२ "सुव न, “वात कटी मो, “क्न न परि" “नोलवधू वव "हसी करी स्याम", 
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"आवन सुन्यौ है" ! ४ १०७ "रावरे पायन ओट । ४ १०६ "कौन भयो दिन" । 
जैसा कि हम उपर कट्‌ याए ह, नी° हि० शासा कौ जद प्रति का पाठ अल्यत च्रष्ट 
नव्या मे था थत प्रतिलिपिकार नेः जपनी मोर से स्यल-स्यल प्रर पाठ सशोधन तया प्रक्षेप 
दिया) यदौ कारण है दिः नौ ° प्रतियो मे सगत्त तया असमत दोनो प्रकार वै पाठान्तर 
बही मर्या मे मितते है परन्तु मरतिलिपिकार दारा सद्ोचित दने दे कारण स्पष्ट पाठ-विकृतिर्या 
वहुन कम मिलती है । यहां हम यथासम्भव गेवल देते दी उदाहरण दे रेदं जौ अर्थं अथवा 
परसग क विचार से असगत तथा ग्राह्य है 1 
त्रुटित पाठः 
१३१जगभग उदाहरण । 
“जानति दौ भुजमूल उचा दुक्ल लचाईइ लला लल्च॑यत ।“ 
भग भग के प्रस्तुत प्रग मे उपरोक्त चरण सगत है तया (भवानो विलास" मे २४४ 
एव "सुख सागर तरग' मे ७८६ पर दम छन्द मे भी मिलता है 1 कदाचिन्‌ नी० ह° प्रतियो 
मै ममान मादर मे यह्‌ चरण च्रुटितं होने वै कारण इन प्रतियो म इमवें स्यान पर निम्नलिखित 
पाठ ह “ता रस सिधु गड्‌ वुधि वड न वोहित धौरज कमे वच॑यत +" स्वरत पाठ से तुलना 
करने पर यह्‌ पाट प्रतिलिपिकार द्वारा प्रक्षप्त ज्ञात होता है । 
२१० 
“अचल मीन भ्व मनक पुलकं कुच कुद कदव क्ल सी 1" 
नी° द° प्रतियो मे “कदय ग्द वरुटित होने कै कारण मत्तगयद सर्वया वरे प्रस्तुते 
चरण म >३वै स्थान पर २० वणं हौ रह्‌ जाते हैँ मौर छन्दोभग रोता दै। 
२३० 
“गोदरुल गाव को गौपवधू वनि वै निक्सी दुरि दै दं बुलायो ।'" 
नी० प्रतिम "गव कौ गोपवध वनिकं दुरित सवदै दं बुलायो” तथा हि० प्रतिमे 
“गव की गापवधू निकसौ बनि दुरिकं सय द दै वुलायो' पाठ है! तीन वर्णो का "गोकुल 
शव्द इन दोनो ही प्रतिया म त्रुटित है तया दोनो हौ प्र्तियोमे चरण कौ गति चुद्ध क्रेकेटैतु 
“कं सव” पाठ प्रतितिपिवार द्रारा प्रक्षिप्त भा टै 1 यह पाठ प्रस्तुत श्रसग मे असगत होने वे 
कारण प्रद्धिप्त माना मया । ध 
२३२ 
“भानु माजि गरट्‌ मय लाज हमे मए मोहन को मुख जोव 
नो° हि° प्रतियो मे इसे स्यान पर पाठ है “माजि गईं नव लाज दं बर्--स्प क॑-- 
नी० राय वं --हि°- माह वो मुय जावै ।" इन दोनी ह प्रनियोमे तीन वर्णो का आजुः 
सन्द भटित है तथा इमे स्थान पर्‌ प्रतिलिपिकार द्वारा “रोय कै" अमगन पाटरक्षेप 
हूभाहै। 
, ३ ५ग्रन्टनन मोग का उदादरण चन्द वेदत नी° टि० प्रतियोमे नही है । दसवे 
पू खगारग्मवैभदोक्ा वणेन करन दृण वपिनेस्वयवहाहै "र प्रकार सिगार रस दै सयोग 
व्रियोग 1 सो प्रच्यनन प्रङाय करियट्त चारि विपि तोष ॥“--२ १५1 ३ १८ स॒ख्य! र 
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प्रका सयोपे का उदाहरण नी ह्ि° प्रत्तियोमे भी मिततादहै अत दन प्रततियोमे प्रच्छन्न 
सयोग का उदाहरण प्रतिलिपिषेएर की शूल से द्ूट गया मातूम देता है! 

४४५ रतिकोविदा उदाहरण छन्द केवल नी हि प्र्तियो ये नही दै । ४८३ मल्यादै' 
दोह मे क्विनेभ्रौढा नायिका नै निम्मलिनित मेद माने ई “लन्धापति रति फोविदात्रान्त 
नादवा सोई 1"' रतियोविदा वै जतिरिक्त अन्य मेदो वे उदाहरण नीण हि प्रियो मे भी प्रिसने 
है जत यह्‌ स्पष्ट है किप्‌ छन्द भी इन प्रतियो मे प्रत्तितिपिकार फैः प्रमादे ूटभयाहै)। 
४५८६१ 

“सौरी वयार्‌ चिरे अपरा उरे उर भयर कार ममाद कं 1“ 

"र! का "र वणं मुदिते होने ठे कारण नी० ° प्रतियोमे (काम काके" पाट 
प्रिलता टै । यद्‌ प निर्थक है तया मते छन्दोभग भी हता दै यतः यह्‌ षट विदन माना 
गयादहै। 

१५४२ भागे नी प्रति टित दै नथा हि० प्रतिय श्य स्यलमेआगेयाषाठमिने 
हृस्तसेख मे है) जणात्नि हमने अन्पप्रकहा है, यहं प्रति भी नौ° प्र्तिके समान ५४२१र्‌ 
सडित थी परन्तु विमो दूसरी प्रति के पाठ की सहायता से इरे पूरणं किया गयाहै। 


स्थाने विपर्यय 


१४ 
नेव जु प्रियजन देसि सुनि आन भाव चित दाद 
अति कोविद पति केविन वै सुमति वहत रति सोई ।)* 
म० हि प्रतियाम प्रतिलिपिकारके दृष्टिभिमतेदोहेके दवितीम पदवे स्थानपरर 
१५ दहे षा द्वितीय पद “सो ताषो विति भवै कहत सुववि सव बौद ना जनिसेरति 
लक्षण के स्थान पर्‌ माव वा लक्षण दूसरी वार वणिते होता दै। 
१ १६बे छन्द के पश्नात्‌ छन्दो का स्वेत क्रम नी° हि० प्रतियौमे इस प्रकार है-- 
२२, ८३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, १७, १८, १६, २०, २१, ३१, २२। दस वम के 
अनुसार छन्दो कौ परिपय-सूची दस प्रकार होगौ--उदीपन वे अन्तगत नृत्य -उदाहिरण कै परचात्‌ 
यने-वति उदाहरण, अनुभाव लक्षण, अनुभावं के यानन नयन प्रसन्नता आदि उदहिरण, पन 
उदीपन बे अगते उपवन गमन-उदाहरण 1 उदीपन वणेन क मध्य अनुभाव का वेन तथा पुन 
उदीपन की पूर्वो्लिखित वस्तुभो का वर्णने छन्दो कै स्थाने-विपर्यय वे वारण हभ है । इसे 
दुष्फम्‌ मानते हृष हमने नी० ह° प्रतियोमे प्राप्त कम कौ अग्राह्य माना हे । 
२४० 
“मोदीसो र्टिकेवैडि रै विधी कोऊ कटुंकषु रोध न पावै 1" 
केवल नी० हि° प्रतियोमे श्यो वे करम विपर्ययस्षे पाट इद॒ प्रकार मिलकर ह "कोड 
कष्ट कहं सोध न्‌ पारव ।“ 
३६ 
" मोड ई अभिलाख भरी तिय सामने मे निरये नंदनदन 1“ 
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शल^मेन्नवाश्रमहोनेमेनो० हिर प्रतियोमे नूतन तानः पाठमितना टै यहु पाट 
असगत है बयोषि प्रथम तो नवीन ठे अयं मे “नूतन शब्द पठते ही भा चुरा दै अत इमी र्द 
क जावृत्ति अनावश्यक है । दूसरे, नूतने तानमे मधु मार मे भरे मरो का गुजनक्र्ना भीर्‌ 
भो असमत अर्थं है । सगत पाठ “नूतन नूत ततान" दी है 1 

आच है कि "नूत! शब्द कवा अयं सममने मे अनेक विदानो ने भूत कौ ह । पटित एणः 
विहारी मिध ने इते नवीनः का पर्याय माना है-- 

"देवजीनेदेमू षे सिप पिसु ओर नवीन के लिए नूत' दाब्दका प्रयोग वियाहै। द्म 
पर आक्षेप यह टै मि देवनी कौ "दुक का क" उडारर "किमु" रूप रसने का फोई अभधितिार 
सथा। दसी प्रकार "नूतन" वे "न कौ हटाकर नून" रषना भी अनुचिन हज है 1" """सस्तून 
मे भूतन" ओर शूल" ये दो शब्दर्है। हिन्दीमेये दोनो णब्द धरम से नृतन" मीर "नूत 
श्परे व्यवहृत होने है । “भरन नूत पल्लव धरे से भीजी ग्वालिनी ” सौर "दूत विधि नूत कहू 
उग्आानही ' इने दो पद्याशामे घ्रमसे सूरदाम ओर वदावदासने (नूत शब्द वद प्रमोग पिया 
टे। ^ 

--देव र व्रिहारी--परृ २७४८३५1 

{डा० जानप#ीनाच सिह 'मनाजः' भी “भूतः वा नं शनवीन' भागते ह-शब्द रसायन" 
श्र) 

पन्तु "नूत नवीन वा पर्याय नही है । हम दम दाब्द कै देव दृत जो प्रयोग नीचे दे रहै 

ह उनमे अनैक स्यलो पर "नूतन मूतन प्रयाग भिलता दै ! हमारे विचार ते यह पूनदव्तिप्रकाग 
कर्पमेन भोकर "नूत कासवधक्ारकस्पदहै। 

श्री मिथ वेषुमो के मत से पूत का अयं नवीन होने के अतिरिविन आम" भी होता 

है-- "नूत न नूत--जो नए नही अर्थात्‌ धराने है, मर जो नए है, या दोनो शवागेल से जते हए 
दिखाई देते है । नूत आमो भी कहते हं । देव रुधा पृ० १२८॥ 
कदाचित्‌ श्रौ मिधवधुभो ने सस्कृतं ब “व्युत' शब्द सै शान्त होकर नूत" षा अयं 
श्याम" माना है 1 "जास्रस्चूत रसालदच' ) परन्तु सस्टृतं वे इस शन्द से हिन्दीमे जौ द्द 
निमित हुभा है उसमे भी ^न' के स्यान पर चच" वणं है 1 स्मरण रहे कि प्रज-प्देश मे आब्नवृ्ो 
का वर्णेन ब्रज वाणीम प्राय नहींहमाहै, इस कारण मी भूतः का आघ्रवाची होना समच मही 
लमत । 
कासौ के प० विश्वनाय प्रसाद मि का कहना है दि नूत" आम कोही कहतेदैभौर 
यह सस्छरृत के “चूत' शब्द से ही व्युत्पन्न है परन्तु इस शब्द वे अदलीलं अथं हनि ङे कारण चक्र 
का नकार कर दिया गथा है। १० विङ्वनाय प्रसादजी के मनुसार राजस्थाने के सस्टृत के पडिति 
सस्र मे भौ इस शब्द का चकारे स्तत नहो, नकार सहित ही उच्चारण करते है ) राजस्थान 
मवई पुराने पडतो से पृछ परर इम मत कौ पुष्टि नही हई अत॒ यह्‌ मान्य नही प्रतीत होता । 
तति यह्‌ व्याख्या अटपटी सी लगती है) 
मेरे विचार से नूत" ब्द वृक्षवाची है । देवत ग्रथो मे यह्‌ दाच्द निम्नलिखित स्यलौ 
परथायादै-- 
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यानु गुपाल चू वाच वधू सग नूतन नूत निक्रुज वसे निषि ।" 
--“मवानौ विला ३४ 
“नतन गुलएल नूत मजस कत मालनि सो कौजे गजमुव सनमुख सनमान को 1 
“माव विलास--५३६ 
कोकिल गनि नूत परागनि देषु रौ वागनि फागु मची है ।“ 
सुजान विनोद--६ २२ 
“चपङ दाडिम नूत मदाडर पाडर डर डरावनी एत ।" 
“तैय नूतन नूत नवानमे गज मौर मरे मवु मारनि।" 
माव विलानः--१ १७ 
“नूतन महल नूत पल्तवनि दवै दवै स्वेद लवनि सुवावत पवन उपवनरार 1" 
श्वेतकौ हतनमून सोनेद क्व न दुद नलौग सो तेख्यो। 
--सुमिल विनोद २२० 
"वोर लै धर वाहि डर नूत परलाम लग पजरे मे 1" 
--^र बिनान--७ ६२ 
“नूतन नूतन वे वन वेपन देखन जाती तो हौं दुरि दौर 1” 
नाव विलार--३ 3३ 
दन सभी उदाहरणो मे “नूत शब्द रस वृद्ध वे गर्वे प्रयुक्न हुमा है। मोँनिवर 
विलियम्न दृत सस्छरृत कोप म एङ शब्द मिलता है नुत्त", बयं है एक पोपे फानाम॥' इमी 
शब्दकोष मे दूसरा शब्द है “नू यर्थ है सतू बे वृक्ष का एक प्रवारः 1 हिदी मे शदतूत्र के 
लिए तूत' शद प्रयोगमे माता दै बत मेरे विचार से यद्‌ “नूत' शद कौ व्युसत्ति “नुत 
अथवा ^नूद' शब्द से है तया यह्‌ शुत बे विमी प्रकार वै व के घर्य म प्रयुक्त हमा दै 1 
११६ 
“नान पमारौ सो प्यारी वै बोट ते दूटो मजीट निहारि नजौर् सो ।" 
नीर दि प्रनियोमेशज' नग काश्रम होनेसे ननोक' पाठ होगयाहै। निदाले 
यै साय निकट मयवा नजदीक के जयं म नजीक पाठ दही सगनरै1 
२३ 
रोध दपं सताप श्रम धातादिक मय लाज! 
दने सजत शरोर सौ स्वेद कटत कविदाज ॥" 
श्यमे^मःकाश्रमटोने वे कारण "मम" तया ष्ये वयोधिनक्ल के कारण शन" पाठ 
नी हि° प्रनिवोमेमिततादै। “घरमे कारा भरौरवा सगव दोना जस-त् अत हमने 
दम पे कौ लिपिजन्य विरति मानादै! 
#! ¬ 
“मेन मर जोर मारे पवन ककोरनि सो आई है उममि छिति छानी नोर भसि ।" 


भारे म दृष्टि-भ्रम दने मे नो° हि° भ्रनियों मे "मोर" पाठ मिला दै 1 यट पाठ षम 
प्रमगमे यसगतदै। 


३४ देवं प्र॑पावी 


२५८ 
ण्देय हृदं पय आद मत चदि पा मोग्प मे रष उपर“ 
ष्म हशाश्महोोकेकार्य नण ६ प्रतियोमरच्देव दुं देण पाट्‌ मिषनाद्रै 
लान लिया रि टे पार निरर्थ 1 
२६८ 
“वोिणिड भक कोपत पोत विमां मादु भसोषकदै 1 
श्पच्याफाशध्गहोते कारणमी ररित प्रठोमे 'समीणषदै हण पट पितता) 
शािताकी मपुर यागीही प्राय गुाईदेली है षरल्तु ग्प्व पमौषतो के मुरु मवेटोकेषारन 
सटा दिणतापी मरी दता, हमद मपुर वासी ही गुनाईदेगी है दुगे, साग्र मजस्पिकेयीम 
भद्ध ष्पी वामी मुद देनो है--पहभी एषम सतुम ही । अस्य त्रनुमोभयदपन्नी 
षू जाना है) दम मपे मे "ससो पाट वषा गमहै एदं उपसुता प्रिमोमा 
"अणीय" गाद निर्प॑र रै। 
६६१ गु मानं उदादृग्ण। 
"ोतिकी मात युपरात परे सनि या दिपो मुन रोव उण्वारो 1" 
मृषित्रषय उदाटस्य मैरे मान मेददोते मेगुर्माकय सक्षम प्रबार दिपा 
१ -- 
“पनि पर पर्णाय नित सति बरहितिपागृद मान। 
भष्यम सायो नाम गुनि ता दरण फषु जान।" 
~--३ ६५ 
शदनुनार उपरयुवा उदारस्ण ल्द मे नायिका वे रोयमा वारण गोपात मै श्टमे 
शौतषौ बहूना मावा देणनादै अन सौतिकौ मासः पटि मगनतटै परन्तु श"मे^म' 
फाश्चम टनिमेनीर हिर प्रतिपोमे "मोततोकौ मात पाट हमने द्ग पाट ए द्रततिषु 
अगग्त माता टै णोति मोप्रातमेभटमे गोठीकौ माल देसेद नापितावेषुपिति तौ काकौ 
मरार्ण मही र जाना। 


पर्याय . 
११५७ 
“तदय नून नूत सना प मूजत मोर भरेमपु मारि ।" 
नीण हि° व्रतियों मे “रण भारनि" पाठ पिना दै। 
११६ 


“दात पमार गो प्यास प मोट तें ददुषो मजीढ निद्ारि नीय सौ 1“ 
नीन हि° प्रतियोभे "तमो पाठ है) स्नानवरते समय प्िसी रमौ वस्मे मोट 
मने पर उनम मग सात मजिप्य फा दूटना भी सगतं पाट दहै तथा ओट ये सये पान की लास 
का निषलना भी सगत है । 
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१२० 
“कवि देव सखौ के सिपायै मरू कं नहो हिय नाह को नेह्‌ नमो 1" 
नौण हि० प्रततियो मे नद्यो" मे स्यान प्रर पाठ का सरलौष्त स्प दिया हुमा दै “भयो 
हिय नाह के " "1" 
२८ 
"हेलिन खेलन के मिस सुदरि केलि के मदिर पेलि पठाई +“ 
नी° ह° प्रतियो मे “केलि के भीनर्मे" पर्याय है 1 
२५२ 
%नूषुर पाद उठे मननाई सु जाइ लगौ धने घाइ रोले ॥” 
नौ० हि० प्रियो मे पाठ का पर्याय है “जाई लगी मतुराई भरोखे 
३२० 
“एहि भति वितिध विधि विबरुघवर।" 
नी० दि०प्रतियो मे पाठ मिलता है “विविध विधि कविराज वर ।“ 
२२३२ 
श्स्याम के षग सो अग लग्रावैन *"॥ 
नी° हि० प्रतिय मे षाठ है "मग दुमावं न ।” 
३४२ 
“वियोग चौविधि जान 1" 
मण हि° प्रतिर्यो मे पाट-पर्याय दै “विप्रलम यों जान्‌ 1 
४६२ परकीया भेद 
भताहि परोढा कन्यका" दै विधि फेहत प्रवीन 1 
गृपित चेष्टा परोढा कन्या पितु माधोन 11" 
मी° हि प्रततियो मे "परोढा" का पर्याय है “ताही ऊढा "1 "परोढा' का अर्थं भी "ऊढा! 
होता दै, निम्नलिखितं उदाहूरण से यह्‌ प्रमाणित है -- 
"तासो परउ्ढा कदत गौर शनूढा नारि 
मात पिता भाघौन जो तरनि सु कामं कुमारि ॥" 
सुमित बिनोद'--२ २५ 
पाठ-विकृति ः 
८ 
“देव भुरम्धईं उरमाल उरम्ाई को दीजो सुरमाई्‌ वात पूयी चन छेमकी 1 
उलग्ी हुई उरमात बो सुतम्राना तो श्रीदप्ण से वार्तालाप करने का वकेवल एक व्यान 
दै । परन्तु नौ दि प्रतिय कौ परम्परा दौ दिम आदरं प्रतिमे “ुरमाय' शब्द पादवं पर 
होने वै वारण “उरनाय' के पर्वात्‌ दृष्टि-भरम तते “युरमाय" होकर याया है भत इन प्रनियो 
मे चरण का पाड द “देव उरमाल उरम्प्य घुरम्यय कटो “+” तेकिनि यदि नायिका ने यपनी 


३६ दैव प्रपा 


उकमीषमासयफीमुयम्य सको ङदिकु तष्टो फेग्ट् क्वाय 
१६ 
व्णोतेमे घाद ननी दूतटी पुर सोया वूयत भेष यतापि ।" 
शनी" के सानिनिप्परे षार प्रतिनितितारमे प्रमदे नी० ० प्रतिपोमे “गौत 
षीघाठनको" पादम गया मौत कौलाद मौर दिनिद प्रतार फोमरभप्यापीयनटी 
लिप भत हमे पम काट रयै द्रतितििकारकी प्रमिति पषति माह । पर "बार 
धर्दगोति वे सपमे मागार शागध्षिषणग्गषै। 
३६ 
"कातिदी मूत फययमे दृत दरं तमहोपततमाोभो रामे" 
श्वम कोम का ययं "पोर, देनं द्रि ष्ये दपर नितिन मीनौ गेन 
ये गमीष पल्रात्यो तम एम भो ।"--नुनात गिोद--२ १८१॥ कदा नतो 
(गरस्टा सतोम) फा तपं देर मपय ममू न सग यानेक उवरलनीर ० प्रपते 
द्रमिितितोर ने सनी प्रतिमे पाड्य रमा ह" करत मनोम तणाणो गो नामे ।“ पररा गि. 
यययो ला यप्रायकि या हये दम पटक व्रितिपिकार दाग प्रगिप्त माना ॥ 
२२३ पिरद पक्षण। 
"वि अधु प्राय पदि सपनो अपमा । 
उपगटि गत्वा जगौ निकर यणन॥' 
मी°हिणप्रनियोमे दोरेरा पाट सिद रूपमे दम प्रहरमिततादै 'सितावधु 
श्राय फ्रि मति अतये उरञा। उपजि सादि नाय जरेसो निद यया 11" अपो हरय 
भ कामदेय प्ते स्वापिा वर ङपरभे धिता पर्नाण्य आलो मोघ भला पिरयर मा अमपत 
रक्षण हमे एमणटयो भी प्रतरिति्किर दयाया प्रकिप मनिाटै) 
२२८ बृीय-मतुपं चरण 1 
नीरे भूते भए मत्ति जयते जदुरादङी भोररिमोष्प। 
मोहि भद्‌ तय सें निति चीग चिनौतदी जात चया शौ मुषं ॥'* 
भ्रस्नु प्रस मे (नोर' पाट गगन है पटु प्रतिलिपिकार्‌ मौ दृष्ट भरल भ "जदईराई' यै 
अत्िम दौ यणी पर पने ते नी° दि० प्रतियो मे मालोच्य रयत पर "राड" पाठ मिता । यद्‌ 
पाठ निर्यत होने कैः कारण मसत दै । 
२३१ मद यक्षण। 
“सो मद जहे भासय पिषे दर्प होम हिय यीच। 
सीद हास रोदत परं उत्तम मध्यम नीच" 
नी० ह° प्रतिप ने पभरतिनिपि्रार दाया प्रभिष्त पाठ मिलता है “सो मद गेहे गाघक्ते 
पिय ।' यर्‌ पाट मद सचारी का सगव सक्रण होने मे वारण विदत माना गया है) अगते 
उद्वहुरण छद मे भी इन प्रततियो का पाट अलय तमा स्वौदत पाठ पृष्ट होता रै -- 
“्ञासव सेड साये सदीन मे सुदरि मदिर म सुग सोवे। 
सापने म विद्रे हरि हेरि हरेई हरे हसिनीदुग रोवै ! 
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देव कटै उष कै विरदानल यानेद दे येसुवान समो । 
यादी माजि गई सवर लाज हतै नर मोटन वौ मुख जोव ॥" 
२द३दश्पचदण॥ 
“जति रति यनि भति तें जहां उपज यति तन वेद 1 
सो श्रम जामे जानिये निन्दता प्रस्वेदं 1" 
नौ० दि० प्रतियोमे यतिः फैस्यान परपुन ^रति' पाटदोनेसे उसीदयाद कौ 
असगत पुनरुकितत होनी है 1 
२३८ 
“खरी दुपहरौ वच तषन तद नगोच सटी परे तरनि बे करनि कौ जोति है ।' 
दोपहर बै समय भूर्यातप इतना सीब्र हो चलादै ति केवल हरे-मरे वृक्षो वै नीचेही 
विसौ प्रकार बहरा जा सकता है परन्तु पेते भोपण वातपमे भी नायिका नेवल दयाम नै भनुराग 
से या्ृष्ट होकर लपनं धर से निक्त पठनी ह। नी° हि प्रतिमो मे मालोच्य-म्यल पर 
भतन त्न गाव" पाट मिलता है । क्टना न दोगा वरि यर्थ बे विचार से यह्‌ पाठ प्रस्तुत प्रमगमे 
मर्वंमा जसगन तवा बग्राह्य है 1 इन प्रतियो को वादस प्रति मे इस स्यत प्र पाट ध्रष्ट टोनेवे 
कारण यह विरति उत्पन्न हई है । 
३६ चिना लक्षण । 
“इष्ट वस्तु पाये प्रिना व्यग्र चित्त अति टोड। 
स्वाकत ताप वैवरन जह चिता किये सोई ॥“ 
आलोच्य स्यत परनी० दि° प्रतियोमे पाटदै “स्याम ताप द्ध रन दिन" 1 न्याम 
ताप! का सगत मर्यं नदी वैट्नातवा मह्‌ विष्नि स्वांस ताप से टी समवदै बत पटामी 
प्रतितिपिकार ने अपने आदं प्रति बे खडित होने बे कारण यह्‌ पाट-ग्रतेप करिया दै । 
२५५ दुख सक्षण। 
“उत्तम मध्यम नीच धरम लघु चिना अप्रसाद। 
महा सोक ये धने ग्ये ट्ि स्मौ सु विपाद॥" 


नी° दि प्रनियो मे मालोच्य स्यत पर “नूम को" पाठ मिलता है 1 मह्‌ पार निरर्थ 
रेनेमे वारण विदत माना गमा दै। 
२७२ 
“मानति नाहि निरीेदिं तानति बान मौ नयं कमानसी मौह 1" 
नी° दि० प्रतियो मे बालोच्च स्वतर पर बमगन पाठ टै “तान मौ । 
२६२ धरा लक्षण 
“घोर श्रवन दरसन मुमृनि तम पुलक मय गात 1 
दोदद्ोम जौ चित्त र्म त्रात बटन कवि तात।।“ 
अयौ मयावनो वस्तु देगने मे, उमयौ आवाज सुनन स नयवा दसत स्नरा हनि मे 
ग्ब मन विचतितटो जायतो उने पाम व्हौ 1 इम तक्षप कै उदाहरण खद ममी कमा ह 
वर्णेन है पर्तुनी° दि परतिवा म नापाच्य स्थत पर यमम पाट मिलना है “देरसय”। 


इत देव ग्रयावली 


२९८ 
“कराम कमान तते वान उतारिरहँ देव नही सधु माधव रंहै।" 

अर्थात्‌ वामदेव भी सवेदा इसी प्रकार मने-मथन न करते हेमे ौरयह्‌ भगुच्रतुभी सदा 
नही बनी रहेगी, खक भी कभी मत होगा ही । स्मरण रहे कि "मघुतु' के यर्थमे केवत "मधु 
शब्दे का प्रयोग कवि ने अन्यन भी किया है । केव एकं स्वल उदाहरण वै तिए प्रस्तुत दै -- 

“कतक रजनि अरगजनि मधुर मधु राका की रगनि रजे रजित्त चहु कोदनि ।" 
-- कुत विलास ---*५ १५ 
नण हि° प्रियो मे “मधु माघव रहै" के स्यान पर वित पाठ पिलता है “मषु ष्याधय 
रहै!“ अथं के विचार से यह्‌ पाठ असगत है 1 
२१०२ 
षदेव कै दरि दौरि कुटीर मै अआप्रनो वैरवधू उहि सीन्हौ 1" 

“उहि तेने “ का अयं ह उमाह्‌ लेना, वसूल कर सेना । परन्तु प्रतिलिपिकार के प्रदेश कौ 
बोली ने 'वहि' का सूपांतर है अत गौ° हि० प्रत्तियो मे हि लौनो' पाठ भिता है। हि 
शब्द "वधू" के साय सञलेग्न मानने पर भी अयं की सयति नहीं र्ती है 1 
३३७ 

“मन प्रसाद पति वत्त करन चमतकार अति होई 1 
सकल अगं रचना ललित ललित बखाने सो 11“ 

आदर्श भरति का पाठ इस स्थल पर अपठ होने के कारण प्रत्िलिपिकार् ने भपनी भरसे 
पाठ सशोधित किया है--“अति वास कर” परन्तु यह्‌ ललित हाव का असगत उदाहरण है 
अत यह्‌ पाठ अग्राह्य माना गया है! 

३५६ मान लक्षणं 1 
पत्ति परपतिनी रति करत पतिनी करति जु मान । 
गुरु मध्यमे लघु भेद करि ताहू तरितिधि बलान 

अर्थात्‌ अपने पति के शरीर पर पररति के चिल देखकर प्ली जो मानं करती है उसके गुरु, 

मध्यम तथा लमु, भे तोन भेद होत ह) अत्त उपर्युक्त दोहै का पाठ सगत है परन्तु नी°हि० प्रतियो 
मे आलोच्य स्यल पर्‌ विषकृतं पाठं इस रकार भिचता है “ताहि अवध्य अखन” । यह्‌ पाठ मानभेद 
के प्रसम मे अं के विचारसे असंयत है अत- हमने इत पाठ को प्रतितिपिकारङृत प्रक्षेप मानाहै ! 
४६१ परकीया सक्षण) 

“जाकी मति उपपति सदा पति सौ रति भत्ति नाहि) 

सो परकीया जानिये दकी प्रीति जग माहि" 

नी० दि० म्रततिो मे भालोच्य स्थल पर 'उपजै' पाठ होन से परकीया कां लक्षण स्पष्ट 

नही हौ बाता 1 पति के तिरिवंत किसौ बन्य प्प से अनुरक्त होना परकौया की मुख्य विशेषता 
है यव "उपपति" पाठ खमत एव उपज" पाठ प्रस्तुत मसग मे सवगत माना गया है ! 


४६५ 
"मकरी के ऋ्ूरेखनि दं कं महोरसि रादटीहू मँ न नाति सही 1“ 
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परकीया गुप्ता नायिका यपना परपुख्य भ्रमग दिप्नि के हनु जपने हार टूटने तवा अथर 
वे क्षत-विक्षव होने का कारण तीव्र गति मे वहती वयारकौ वातौ है1 यद वयार रेण रवटी 
मे चने वातायन से मीये नदीं माती, वातायनमे लगौ कंकरो से अशव बवष्दध होक्रर उमक्रा 
वेग बु मन्द पठ जाता है परन्तु फिर मी उखकौ गति यमटनीय है 1 इख प्रकार “करी वाते 
रोवे" मे थर्थं मे “मरी के फरोखनि” पाठ समन है परन्तु निक्ट कै "ककोरनि' शन्द वे 
कारण प्रतिलिषिकार कै प्रमादसे नी हि० प्रतियोमे “ककरी के भ्कोरन घं वँ मकोरति 
पाठ मिलता है 1 इसका मयं "मकरी की स्कोर" कणे पर दूसरे श्प्नोरति' वे खाय इम अर्यं 
कौ सगति नहीं वैठनो मत हमने इस पाठ को विहरत माना है 
४७१५ 
“चित्र स्वप्न परतच्छ करि दरसन त्रिविधि वखानु 1 
देव काल भंगौनु वरि श्रवनतीनि विधि जानु 1“ 
कवि देवने श्रवण तथा दर्शन के उपर्युवत तीन-तीन भेद अपने श्ुशल विलाम' नादि 
अन्यप्रयोमेमी मानिक नी° ह° प्रतियामें सम्मवत (^मगौनः वे वर्णोमे विपर्यय टोने 
ते गमीन तेषा इससे समोर पाठहोगयादै। यह्‌ पाड निरर्थक दोन के कारण यग्राह्यरै। 
इसी प्रकार इन प्रतियो मे ^तीन' वे स्यान पर श्वारि' पाठ मिलता है । जवक्विनश्रवणने 
कैवल तीन ही भेद विहतो पाड भी ^तोनि' होना चादिए । श्चारि' पाठ प्रति्तिपिकार दारा 
लेखन-प्रमादसे टो गया मातूम देता है! 
४७७ 
"चौ भटा चद्िसेजन सजो तो क्हा हरि गोन यहा निति जागे" 
चरण का मं तया प्रसग दोनो स्पष्ट ह परन्तु प्रतिलिपिक्रारके प्रमादसेहूमा नीर 
दिर प्रवया वा ्ेन चष" पाठ जचद" दाच्द कौ अनावश्यक पुनरावृत्ति होने के कारण भनुषित 
दै। येके विनारसे मौ शिन चढने' से भराव सुरतिकामाव लिया जाता दै परन्तु यौ 
सुरति फा कोई परसग नही है । प्रतििपिकार दवारा यह प्रमाद इसके पहले “गदा चदि" पाठ 
होन बे वारण सम्भवदै। 
४ ११० मधमा निक्नण। 
“विनु दोपि खूं तज विना मनये मानु 
जाकोदिखरस हेतु बिनु वधमा ताहि वानु ।1" 
अर्यात्‌ जो नापिका यकारण बैर प्रीति मान वे उसे मधमा कते ह । रेवावितत स्थल 
पर प्रतिकतिपिकरार के प्रमाद स होत' सकगन पाठ मिलता है! इव एठ मे ययं को अमगति दै 
अन हमने क्से अग्राह्य माना है। 


भा०सा० प्रियां ; नटित षाठ ` 
५१२ 


कविता कामिनि सुवद पद मुवरन सरस मुजाति ॥ 
अलकार पिरे निकट बदुमूत स्प सेखाति + 


५ 11} 


ताह ते क्वि देव कहि यलक्रारकी माति 
मुनि मत के अनुसार तें सै कदु लच्छन जाति ॥“ 
केषल भा० सा० प्रतियो मे उपर्युक्त दोहे नही ई, ज० भ्रति मे पचम विलास ने हने 
भरण इस प्रति कौ स्थिति अनिस्विति है! कविने अन्य विलासो के प्रारम्भ मे प्रवयेक नेवीन 
वपय का समारम्भकेसते हूए प्राक्यनके रूपमे दोहे दिये हँ तथा उपर्युक्त दोहोमे स प्रथम 
काव्य रसामन' मे अलकार सम्बन्धी नवम विलास फा भौ प्रथम दोहा है अत हमने मानाहै 
कये दोहै भा० सा० प्रियो मे प्रतिलिविकारपे प्रमादसेचूट गये 
कः भराषे के रूप” अतिशयोक्ति उदाहरण छदं वैवल भा० सा० प्रतियो मे घ्रुटित 
1 इसके पूरय बचि ने ५ १६-१७ सख्या वै दोहो मे रूपक तथा अत्िदयोविति का तक्षण दस 
कार दिया है -- 
“सम समान ज॑से जनो जिमि ण्यो मानो तूल 
ओर सदृश कति देव ए पद उपम्राके भूल ॥ 
जह उपारम येन पद सोई सूयक नान। 
सीमा तें अत्ति बरनिये अतिर्तं ताहि बखाने ।“ 
सन्य प्रियो मे इन दोनो मलक्ारो के उदाहरण पृयक्‌-पृथक्‌ छदम दिये है परन्तु बेवल 
प° सा० प्रतियो मे अतिशयोवित का उदाहरण नही है । रूपक उदाहरण से अतिरयोन्ति अल~ 
र षा लक्षण स्पष्ट नी होता अत यह नही कहा जा सवेता कि क्विनेएकदही उदाहरणमे 
गेनो अलकारो वा उदाहरण समाविष्ट कर लिया होगा । 
पर्षेप 
\ १ वद्नाकै पूवं केवल भा० सा० प्रतिमो में निम्नतिलित दोहा अधिक टै -- 
“राधाङ्ृप्ण किसोर जुप पग वद जगवद । 
मूरति रति शगार कौ शुद्ध सच्चिदानन्द ॥" 
यही दोहा प्रेम चन्दिका मे १३ तथा “कशल विलासे" भे १२ सख्या पर भी 
भाया है । मालोच्य प्रषमे "श्री वृदावन चन्दे" १ { चप्पयमे भी कवि बे माराघ्य श्रीकृष्णदद्र 
ए चन्दना होने से यह्‌ दोहा जनिवायं रूप से आवश्यक नही है । भा० सा० प्रतियोगे यतिरिवते 
मन्य सभी प्रतियो से प्रक्षेप यधवा प्रतिलिपि-सबन्ध न मिलने के कारण हमने भा० सा० प्र्तियौ 
प द दोह को देव छत उपरोक्त अन्य प्रयो से प्रक्षिप्त माना है { 


स्यान-चिपर्यय . 
२४० 
“जानति नाह रहे हरि कौन वे देसी घौ कौन वधू मन भाव" 
चरणमे र्दे" कन्द का प्रयोगं कुं विचित्र यवश्यहै क्योकि इते नायिका पे लिए 
रुते गानने पर पदान्वय इस प्रकार होमा “हं जानति नार्हि रहै परन्तु इसमे लिण सम्बन्धौ 
नस्रगति है 1 सवे विपरीत इसे हरिके साय लोडने पर अन्वय इस ्रनार होमा "ह जानति नाहि 
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5 हरिकौनक हं रहे है" 1 इस प्रकार बर्थ करने मे निस्चय ही शब्दो दी खीचतान होतीदहै 
न्तु कवि मे दुरान्वय की विरोपता अन्य स्यो पर मी मिलने के कारण हम चरण कय अरव 
सी प्रकार करना उचित सममते ह । समवतत अथे करने मे कठिनाई होने के कारण मा० सा 
नियोमे प्रतिलिपिकार के सचेध्ट प्रेष से जयवा प्रमादवल्च शसटे' के स्यान पर हरे" पठ 
मचता है । "हरि के साथ उसके सदोधन कारक का रप "हरे" असगत दै 1 
। ३५ विन््ोक लक्षण। 
प्रिय जपराघे धनादि मद उपै गवं विकार । 
कुटिल डटि यवयव चलन सो विभ्वोक विचार ॥+“ 
यहाँ "विकारः दाव्द गर्वं की दरूपित वृत्ति के अवं म सनन दै परन्तु भा० सा० प्रतियो 
म प्रतिलिपिकार कै सेखन-प्रमादेसे वर्णो का विपर्यय हो गया ह ¶किवार' । हमने इस पाठ को 
प्रस्तुत प्रेसग मे धर्थं के विचार से जसगत होने के कारण विहृत माना है 1 
पाठ-बरहति : 
२१०० प्रथमद्वितीय चरण 1 
“क्ट कौन कौ चपर चा लता यह देखि मव जन भूलि रहे । 
कविदेव एताम कटा व्रिलसै त्रिवि थौफ़लसे धरि धूलि रहे ॥ 
फेविने नाधिराके रूपका साग सूपकमे वर्णन वियाहै। यद्‌ छद तकं-विततकंका 
चदाहरण दै अत द्वितीय चरण फा अयं इस प्रकार होगा “दस स्वणं लता मे यह्‌ कौन सौ वस्तु 
दोभायमान हौ र्ही है जो भाकार एव कटोरतामेश्रौ फल को भी लज्जित करने वाली है ।" मत 
“उस्र चाद चपक लता मे” के अर्य मे "तारे" पाठ सगत्त है परन्तु मा० सा० प्रतियो मे नालोच्य 
स्थल पर्‌ 'तीर्मे' पाट होने ते असति उत्पन्न होती दै 1 ^तीर्मै' को 'तियर्मै' कारूपन्तरभी 
नही स्वौषटत किया जा सकता वमोकि तव छद मे रूपक का चमत्कार नष्ट हौ नाता है । 
३२७ विभ्रम सक्षण। 
“उलट जह भूपन वसन मेप हतं जन जादि । 
भागषूप अनुराग मद विश्रम वरन ताहि ॥“ 
भा° सार प्रतियो मे बासोच्य स्यल पर प्रतिलिपिकार के प्रमाद से “वचन” सगत 
पाठ मिता दहै । विश्रम हाव मे "वचन" नही वदतते वरन्‌ हढवडी मे वसन ही बदल जाते दै, 
यद्‌ इस लक्षण कै निम्नलिचिते उदाह्रण से भौ प्रगट होता है -- 
शस्यामसोवेलिकरीश्षिगरी निसि सोतं प्रात उनी यहराद्‌ कँ 1 
आपने बीर क घोषे वधू पहिर्यो पट पीठ भटू महरा कँ ॥। 
३४६ 
"दह दह की ददै बिनु देवे सु देखि दसा निसि सोवत को तौ ।” 
भा० सरा प्रतियोमें प्रतिलिपिकार कै प्रलेप से देह > स्यान पर देव" पाठ मिलता 
दै1 यह्‌ पाठ कवित नदीं हौ सकता क्योकि "हु" के अमाव मे चरण सन्ना पदसे रहित हो 
जाताहै नौर व्यादरण-दाप बाठाहैतयाचर्णका ज्वं करने मे भी जसति उन्न होती 


४२ देव ग्रथावली 


है--फिर कौन सी वस्तु दहतीहै ? 

३७६प्रथम दो चरण, 
शुधायर से मुख वानि सुधां मुसक्यानि सुघा वरस रदर्पाति । 
भ्रवालसे पानि मृनाल मजा कहि देव लता तन कोम काति 1। 

द्वितीय चरण मे उपमेय-उपमान के युगम है प्रवाल पाणि, मृणाल भुजा, सताने । 
परन्तु भा० सा० प्रतिमो ने आलोच्य स्यल पर "लतान फी" पाठ होने से च्दमे कति की वणेन 
शैली दै विपरीत “लतान की कोमल कतति'" पद मृणाल मृजा का विरोपण पद हो नाता है। 
कविते नाधिक्राके सुन्दर सुलप शरीरकी तुलना लतासे अनेक स्थलो प्रकी है, केवल 
काव्य रसायन के नवम विलास्त मे निम्नलिखित पचि स्थलो पर एते प्रयोग मिते ह -- 
& ३८, ६ ४२, ६ ४७, ९ ७३ तथा ६७६। 

४ २४ तिम दो चरण। 
“भेटि वियोग समेटि सर्व सुख सा भदू सेटि भदू जुग जीद । 
या मुल सुद्ध सुधाघर त्ते अधरा रस्त धार सुधारस पीर ॥" 

सी नायिका से कट्‌ रही है, नायकं जव तुरं अपने हृदयािगनमे आविष्ट करेगेतो 
वहे पुम्हारे समस्तदुखो को एकत्रित कर नष्ट कर्‌ देगे । एसे भदू नायकं गुग-गुण जि । (तुलना- 
“मनकेनमेटे दुख सुल्न बयो समेटे जाहि मदन भवेटे जो न मेटे भुज भरि कै ।"--शुशल 
वितास'--८ १२।) भा० सा० प्रत्तियामेप्रतिक्तिपिकारने “भदू की आवृत्ति फो अनावश्यक 
मान कर" सुखं सो मरि भेंटि भदू जुग जीहै पाठ सशोपमित क्या है । “मर भटना” पाठ प~ 
रोक व्याख्या की तुलनामे प्रतिलिपिकार द्वारा प्रक्षिप्त ज्ञात होता है अत हमने स याटको 
यग्राह्य मानाहै) 

४ {१४ सखी उदाहरण । 
“वाद सो चित्त प्रसन्न कर रस रग मे सग सयान सिखावे!” 

“सयान' का अर्यं है 'समानपरन'--“भेरो अयाने सयान तिहारी 1", “देव रच्यो मग 
अगनि रग दूय सरु सपान सयान न लून्यो ।“--करुशत्तं विलास'--४ ३२। आलोच्य चरण 
का अथं इस प्रकार होगा “वह्‌ चतुर सखी अथने स्नेह से नायिका का मनोरजनं भी करती, उ 
रस-रमकीधिक्लामीदेतीटै यौरसाथ हौ छाय उत्ते दयानपन मी विललातो है ।* भार सार 
प्रतिय मे धाोच्यं स्थल पर्‌ 'सयानि” पाठ मितने से इसके सखौ कै विरोपण सूप म प्रयुक्त 


हौनेकाभ्रमरोतारै। 
लिपिजन्य विकृति 
२२६ यसया चक्षणम । 
छतो वुबोवं विरोधतं सहै न षर गचिक्रार। 
उपै नहं निय दुष्टवा सौ भद्रया मवधार्‌ ॥ * 
भा०सा० प्रतियोमे "परः के स्यान पर "वहः असंगत पाट मिलता है । यह्‌ पाठ विहृतिं 
शाम शय" तवा "रमे ह काच्चमहोनेतेसभवदै। 


मभिका #. 


पदे 
यैन सर जोर मारे पवन मकोरनि सो गाई है उमगि छिति दाती नीर मरिये 1" 
श्वरती" के यं मरे छितिः शब्द यहां श्रसग-समत्त है परन्तु भा० सा० प्रियो मे त 
भे^नःकाश्रम होने से 'दछिनि' विदत पाठमिचता है1 
२५० 
ष्ौ लगि याइ गयो उत ते सु नगीचभ्मनो चित वीच परे च्ै।" 
वन कुज मे देतते-ठेलते राधिका ना हार विसी मादी मे उल गया । तभौ वरहा रसिन 
कन्हाई था पटेचे--पचे जते हदयमे वैडे रहे हो मौर वहां से निकल पडे हो। इस प्रग ; 
स्तुत स्थल पर रेखाकिति पाठ सगत है परन्तु मा० सा० भरत्ियो के इसके स्यान पर ध" पाः 
मिलता है यह्‌ पाठ-विकृति सयुक्ताक्षरमे भ्रम होने से समवदहै। मन्तिम चरणके “छः 
सा दतिया द्वै" पाठमे भी यहो शब्द होने के कारण यद्‌ शव्द यहां सगते नही मान 
गया दहै] 
२६७ विप्रतिपति उदाहरण वे अन्तिम दो चरण 1 
“कृति देव कहँ कटिये जुग जो जलजात रहे जलजात मै ध्वं । 
नसुनेनपं काक क्वटूं वरि मयक के मक म पक्ज द्वै 1" 
फवि नायिकाके कमल सदृश्नेघ्रोकोदेख कर मनटही मन तकं दितं कर रहा है 
“कमत वे समान ये नेत्र युगम चनद्रमडल मे सुशोभित हो रहै है । पर मरही, चन्द्रमा के अकमेत 
मृग धावक की ही स्थिति लोक प्रसिद्ध दै! पहतो विसीनेक्टी-कमी नही सुनाकि चन्द्रमा 
दो मुन्दरकमल चिते रहु। वास्तव मे नकारात्मक नवै" कवरि-कथन की विप्रतिपति सिः 
होती है। “नमेत काश्रमहोनेकेकारणसा०प्रतिमे ^तपै' एव इस पाठ को सायक स्पदेने ; 
कार्ण मा० प्रतिमे "तवो" पाठं मिलता है । सा० प्रतिकै पाठकी निरर्थकता स्पष्ट दै,भा 


ग्रतिफापाढ भी मधं के विचार से यगत है क्योकि इस यर्थ मे यह्‌ चरण के चनत्तव्यक्ा खण्ड 
नही करता । 


पुलना-- 
"स्पदे मन्दिरयो मुखम मनि दीपके दुग दै बनुकूते । 
दरपन म मनि मन सलील सुधा सर नील सरोजे पूते) 
देव ब्‌ सूरमुखौ मृदु एूल म मीतर मौर मनो भ्रम भूते 
अक मयक्जके दल मक्जपक्जरमे मनो पक पले ॥\ 
व्य र्रायन--६ 
३२६ 


“मोहनलाल को मोटन को यह्‌ देन्हुति मोहनमाच अकैलो ॥* 
श" सयु्नासरभेश्व'बाश्रमहोनेकेवारणभा० खा० प्रनियोमे मासौच्य स्यत प 
शपति" पाठ मिलता दै । यर्‌ पाठ जयंहीन होने क कारण विष्त माना मया है। 


॥\1 दव ्रयावलौ 


नी० हि० का० प्रतिर : स्यान-विष्येयः 
> १५.१६ 
“षम समान जसे जनो जिमि ज्यौ मानो सूल । 
ओर सदृशं कृवि देव ए षद उपप्रा मूत्र) 
जरह उपमार्ये ये न पद सोर ख्पक जान! 
सौमातें अत्ति वरनिये अत्निसं ताहि ब्रात)" 
नी दि° का° प्रततियो मे प्रयम्‌ दोहे के वाद सपक उदाहरण ५१७ वा शछु्दरहै ¦ इस 
प्रषारे “ओर सदुश कवि देव ए पद उपमा वे मूल" के बाद पक का उदाहरण तया उसे वाद 
रूपक का लक्षण याना स्पष्ट दुष्करम है । 


पाटठ-बिकृतिः 


११८ 
“दव दुहन के देखत ही उपज्यो उर म अनुरोग अनृनो 1 
डोलत है भथिलाल् भरे सुलग्यो विरहज्वर नगृ भम } 
ती लौ मवानक हं गई भेट इत उत ठर निहारत सूनो । 
प्रीति भरे अ भौतति भरे यन कुज गँ कपत्त दपि दूनो ॥" 
वेप सात्विक भाव धीत, क्रोध, भय तथा श्रम आदि से होता है एवे इसमं कप अनुभाव 
होता है । आलोच्य स्थल पर नी हि० प्रतयो मे श्रोति भरे अनुराग भरे' तया का° प्रतिम 
प्रेम भरे अर प्नोति मरे' पाठदहै। प्रम, प्रीतितथायनुसमरप्नाय समानारथीं शब्द ह, इसके विपरीत 
अन्य प्रतिय पे प्राप्त पाट के अनुसार कप का कारण मीति तया बनुराग दोनो है मतः यही षाठ 
सपरत मानाग्याहै) 
५ २६ सहोक्ति उदाहरण । 
प्यारी के प्राने समेत पिया परदेस पयाने कौ वात चलाव । 
देव जू लोभ समेत यपा छिमा मै पाकर की छवि छाव । 
बोलि मली वन बीच वसत को मौचू समेत नगीच येताव । 
कामके तीर समभेत्त समोर सरीरर्मे लागत पीर वढावै।\" 
छद सहोदित भवङञार का उदाहरण है अत अ्थेत्कियं के लिए सहित श्द भथा उसका 
समानार्थी शब्द भाना चाहिये 1 अत्त सहित छब्द अन्य चरणोभे भी है किन्तु नीर ह्वि० व° 
प्रत्तिमा मे आलोच्य स्वल पर्‌ छाम के तीर सभ्रान समोर" पाठ होने से, सत अर्थक होने हृषु 
मी य्तकारिकि चमत्कार सुप्ठ हो जाता है भत हमने इस पाठ कौ विकृत माना । 


पर्याप: 

इ ४८ दाधिक पूर्वानुसय 1 
^सांसन दौ सा समोर गपो अर आंसुन हौ सव नीर गयो ढरि। 
तेच गमो गुनन्ते पो वभूमि गई तने की तनुता करि! 


मूमिक भथ 


देय गिव मिते क बाम रि जायहू पास्च यकाय रह्छे मरि? 
जादिनततंमुयकेटिदरैदंसिदैरि दियो जू नियौ हरिचू हरि 1 
पचतत््व निमित शीर सा एक-एक ततर यपे मूत तततवम जा मिला 1 एक प्राण वच 
स्ट बयोरि बह निम दरन्यने नित हुमा रै वह्‌ जडताके रपम नायिका बे चनुदिक द्याया 
हणा है का० नी० हि० प्रतिवो मे ातोच्य स्वत पर जीव रहो" पाठ पर्योये मिवत है । यह 
छदे “सुखदमायर तरण", "सुगान विनोद, सवनी विलोमः एव पेम चद्रिका"प्रयोम वमाह 
परन्तु मन्तिम प्रथ करौ छोडकर समी ग्रवामे देव चिव“ पाठे 
३ ०५ 
"ध्यावुल हू विरृज्वर सौ सुम पादन जानि जनीनु जगाई 1 
परि धनोरय वैमरिको गहि मोरी गुलालके रग रगाहे। 
स्यो तिय साम च गद्िरी कहि रो उनसे च कौन सगाई! 
ने भये निरमो्ी महा हरि हाय दे विनु दरी सगाई ॥" 
या० न° हिन परतियाम तृतीय ब्ररण गा पाठ इन प्रकार मितत है -- 
पताम सई गहिसै कटि रौ उनो हमसों तव कौन सगाई 1” 
४२६ 
“मोपिि छाती दव द्विके मुर चूमि वदै कोउ यौरम नानं!" 
मी° हिर का० प्रचियोमे घानोच्य पाठका पययि मितता है-- कोई दूजो न जाने" 1 
दोनो हौ णा समानार्था है) 
४ २९ व्यतिरेकं लक्षण दोहा । 
"जह समान्‌ विदि दस्तु को कौर्मं भेद याने 1 
सतकार व्यतिरेक सो देवदत्त उर्‌ आन 1” 
काणप्रत्निमे षटं यस्तु तया दि० प्रतिमे हवं दस्तु" पाट मिलतादै, नण प्रतिमे इस 
स्यतवापाठदीमक्रौ दारानष्टहोग्यादहै। द° पति का श्ट" पाठ निस्सन्देह्‌ का० प्रतिप 
पाठे ममवदै। जरां दो घनान वस्तुमोमे एक कौ ददाकर अयत्रा दूमरे को घटाकर वर्णेन 
करे है षहा प्यत्तिरिवि सलश्षरटोनादै। इम प्रव्रार 'वरिदि'तया द्रं" पाट समानार्थ होने 
के कर्णे सगत परन्तु काप रमायनेः उर व्यतिरेक के तिप्नतिनिद कषप "वितरि" प्रणो 
वी मगनि तिद होनी है -- 
“वरनि वस्तु विवि समक्है जे विधेय व्यक्तिरेव ।" 
कान्य रेखायन"--६ ९१ 
५. १७ सपर उदाहरण ! 
“दुमा उदपून म्प भावनी नै देम देव जात धिन दें हिन दातत न निरति है 1" 
कात्य म्यत परनो०टि° व° परनिवाने लाह देपेकोन को नष्तिया निरनिहैः 
पाटः मित्ता) वेदनो पटनी प्राव समानार्थे! 
५३०२ 


*मीदी लै वतिरा मुष सोषटिनते सुने सर योतिन यो दप सौ 1 


४ दैव ग्रयाचलौ 


आलोच्य स्यल पर का० प्रतत मे शु यमौविओ वाते" न° प्रति मे 'अनमोटिमौ पाते" तथा 
द° प्रति मे अनहंदिखौ बाते" पाठ मिततादह । सीठी अथवा सार रहितं वार्तोकाभी मी 
लगना सथवा गैर मीटीकतोकताभी मीढ लगना प्राय समानार्थीहै। हि° परतिका “अन 
ईहिभो वातं“ घो प्रतिजिपिकार वे प्रक्षेप वे कारण सम्भव है, अर्यं के विचार से मसत है। 


फा० सा० प्रतियाँ : लिषिजन्य विकृति 


२५८ भवेग उदाहरण । 
"देव हृदं पथ आई मनौ चि घाई मनोरथ के रथ उपर | 

श्रीष्प्ण के आगमन्‌ का समाचार सुनते हौ समौ गोपागनाएं उनके दशंन कौ अव्यन्त 
आकु हो उठी । प्राकरुलता के कारण वह शीघ्रता से चलतो पकती न थी परन्तु उनके हृदयमे 
इयाम की मू आकर पहले से ही विराजमान हो गयी--मानो चलने मे असमय होनेके कारण 
वे मभिलापाकेरथ परञआलूढ हो हृदय माग से होती हुई अपने श्रिय से भिल मयी का०सार 
प्रतिमो में हू" सयुक्ताक्षरर्मे भ्रम होने वे कारण द" पाठ मिलता ह । यह्‌ पाठ अर्थहीन होने 
के कारण विङ्केत माना गयाहै। 


पाठ-चिति : 
१२४ 
“निने निरसते परसपर रस को अनुभव होड ! 
तिनही को अनुभाव पद कहत सयाने लोड ।1 
अर्थात्‌ ये चेष्टाए्‌ जिनको देखने से रस' का अनुमव होता है, अनुभाव कहलाती है ! 
का०प्र्निमेँ 'परप्रति जिनको परसपर" तथा सा० प्रति में 'परसतं जिनको परसपर! पाठं 1 
अनुभाव का “स्पे प्राप्त कर उसका आस्वाद लेना असत ह मत्त यहं पाठ हमने धिद्रत माना 
है। दोनो प्रततियो मेँ जिनको" का समान स्थान-विपर्यंय भी द्रष्टव्य है} 
४४७ 
"तैसी चद्रमुली के वा चद्रमुल चद्रमासो होड परं चादनी मौ चदनो पते चीरसौ 1" 
चरण का शयं स्पष्ट ह परन्तु होड परै" के स्थान प्र का० परति मे होय परं' पाठ ह तया 
यही पाठ सा० प्रति में पादवं पर मिलता है "होय पर' पादप्रस्तुत प्रसग में सर्व॑या गसगत है । 
५२६ 
“याही ते प्यारी तिहार मृखययृति चद समान वखानत्त है कवि ।” 
इसे स्थान पर का० सा० प्रतियो मेः “वखानत्त तो कवि” १ होने से अखगति होती 
है बयोकि "मुखदयुति" क लिए 'तो' ठथा "तिहारी" दो सम्बन्धवाचक सर्वनाम अनावश्यक है । 


पर्यायः 


१२० 
"चित्त चावते चैत की चद्रिका ओर चितं पत्नि कौ चित चोरि लयो ।* 


भूमिका ॥ 


का० सा० प्रत्तियो यें दनोः पर्याय मिलता है! 
४ १०६ 
“्नापराध पति देखि कं ““” 
केवल का० सा० प्रतयो रे “सापराध प्रति पेलि द." पषठिद। 


न° हि० सा प्रतिमां पाठ-विकृतिः 


१.२१ 

"देरव ह हरि सोनो दिपो इन यान्न रास सिरी जम्हीरनि ॥” 

नी० दि प्रतिय मे स्यान विपर्यय तया लिपिश्नम ते इन मालो सिदप रात" पाठ 
भिलता है । “पिदराप पाठ यर्येहोन हने के कारण मसगत टै परन्तुसा० प्रति के व्रं मे 'मिदाप' 
पाठ कदाचिन्‌ पादवं पर अक्गितहोनेके कारणसाश्प्रतिमे इस प्रकारया गया है "मालौ त्िदाप 
सिरीप। मी० ° प्रहि्पो का "सिदाप' विहरत पाठ शिरीषः मे श्रम होने से सम्मवदै। 
२१०५ 

“मालस ग्लानि निर्वेद श्रम उक्कठा जड जोग । 
स्कोपसुमृति यववोघोन्माद विपोग 1” 

कवि के मतानुखार विग्रलम शगार मे उपयु त खचारियो का वर्णन होना चाहिये। 
ध्यान रहै वि दोहे के तृत्तीय चतु चरणमे दोषे के तयावयित लक्षण वे यनुस्रार मात्रां नटी 
दै--पाठ को मग करके पठृने पर भी माव्रए्‌ पूणं नदी होती! इस प्रमग म यमी स्मरण 
दिलाना भनुचित्तन होगा कि यह्‌ पाठ क्थ्य दे विचार ते धणं है, व्यात्‌ बिरी शव्द के रुदित 
ष्टोने के कारण मध्राए्‌ क्म नहीं हई तं मही पाठ कबिहत होगा) नी° हि प्रतिपामे 
मत्रा पूर्ति वे रितु पाठ सशोषन हज दै सका सुमति सु स्वासं आी यो उन्माद विशोगः । इस पाट 
मेदोदे भेवाच्िनि मामां तो पूणं दो जाती किन्तु इसमे स्वस, जौ, यो जादि निरर्थक शम्द 
होने के कारण द्मे प्रतित्तिपकिर दत प्रक्षेप माना जादा । सार्प्रतिमेनौीण दिग प्रतियोकतौ 
सहायता ते पाद-मशोधन हमा है--^स सुमति मुस्वसत मौ योधोन्माद चिसोगः । द्म पाठक 
संसग मौ उस प्रकार स्पष्ट है। हमने "काव्य रप्रायनः तथा "रघ विता" गदि प्रयोमे 
प्राप्त न्यून मारा वाते प्रामाणिक दोहौ की चर्या ययास्यान क्त है, "माव विलाममेप्राप्तदेवल 
एष एसा उदाहरण हम यहां दे रटे है - 

प्रिय दर्थ सुमिरन श्रवन होव मचत गति माद । 
सवत वेष्टा षवि रट प्रलय कटु कवि तात॥।*२१६ 
तृतीम घरण मे एव मात्रा क्म है परन्तु तक्षण दी सपमे पूं तया स्पष्ट टै 1 


स्यान-विपयेय : 
२५७ 


श्रिय मग्रिय देषेसुने गात पात सदे! 
दद थचानङ़ ूरि चम घो वरनहू यपेग 11 


4 देव प्रथविली 


मीर हि° प्रतियोमे आलोच्य स्थलएर तेन प्ताप सवैय' तया सा ० प्रतिमे नतेन तषे घः 
पाठह। दोनो ही पाठ बदयुद्ध ह! इन पाठो की 'ताप' धिति पात्त' कै वर्णौमे विपर्भद 
से समवहै। 
लिपिजिन्य विकृति : 
४१६ 
"जाहि जपै त्रिपुरारि मुरारि सव यमुरारि सुरारिहने है \“ 
म'मेभ्तका ्महोनेके कारण नी° हि० सा० प्रियो मे श्रियुरारि सुराि' ° 
भिलहाहै। अगिभी पुरारि षाठ होने प्ते यहां यह्‌ पाठ असगत्तहै। 
४३६ 
“भित्तिन सो कहना के फरिविनि बोल सुकी सुक लौं सुखं देनी ।” 
न'मेष्'काश्रमहोनेसे नी° हि सा० प्रतिमो मे मालोच्य स्थल पर "भटर 
पाठ प्रान्त होता है! 'कट्रने' का अथं "लागकी लट अथवा तेज वायु का शब्द" होने 
कारण फिकरिणी बोलने के प्रस्तुत प्रमग मे यह्‌ पाठ यहाँ थस्नगत है । तुलना-- “भटहर भहर भ 
कीनो फर लायो देवे छखंटर छर छोटी वुदनि छहरिया 1“--- सुजान विनौद'--४ ८, “कपे 
मेनित अगनिते रव किकिनी पर नूपुर रनित्त मित्ते मनित सुहात है 1" “भाव विलाप । 


नी हि० ज० प्रतिां : पाठ-विकूतिः 
३ १८ द्वित्ीय-तृतीय चरण । 

“ककन भनित अगनित रव किकिनौ के नूपुर रनित मिते मनित सुहत है ! 

करडन्न हतत मखमण्डले कलमनात प्ूलत दुकूल भुजमृल भहरात्त दै} 

यह पाठ “भवानी विलास मे ५४० तया सुख सागर तरण" मे ५०० सख्या पर 9 
भिवता है परन्तु रेवल नी ० हि० ज० अरततियो मे द्वितीय चरण मे “मनक तथा तृतीय चरण 
"कलक" पाठ मिलता है । नायिक। कँ भूमने सयु] हिलने के कारण उसका दुपदरा कषे परे 
जाता है अत शूलः पाठ ही सगत है । "नित पाठ "रनित' तया नित के भनुपरास से त 
भूलत' पाठं हनत" के अनुप्राससेपुष्टभीहै। 
३७९ 

“व्याकुल हं विरहानत सौ त्तचि प्राभि गिरि गुनेगौरि गली पर 1“ 

नी० हि° प्रतियोम निपिश्रमसे "तव पाठ मिलता है । यह छन्द भवानी विलास: 
६३१ प्र मीटै परन्तु यहाँ सरि पर्याय मिलता) कहना ने होा कि प्रस्तुते भ्रसग 
“तवि पाठ सगत तथा तवः पाठ विड दै। 


भा° पात सर प्रतियां : पाठ-विषतिः 


३२६ 
श्रम मद भय सभिलाप सड सुमूति गवं दक बार 1“ 


भूमिजं *८६ 


भा०सा०ज० प्रतियामे प्रनिलिपिकार के दुष्टि-्रम से जसमत पाठ मिता है "जभि- 
लाच रख ।* 
३५६ 

“न्‌ मानति ओौरकद्यू तव ते मन माहि वहीये रहौ चवि छाई । 

ध्य मेष्पकाश्रमहोनेसेभा० सा०ज० प्रतिय मे "वही े' विद्टृत पाठ मिलताहै। 
यह पाठ सरथं के विचार से यसगतदै। 
४ ८६ उत्कटिता नाधिकालक्षण! 

"दहेतु विचारं चित्त मे उच्छटिता कटु ताहि 1" 

'उत्कठ्ता' पाठसे चरण मे एङ वणं की नियम विष वृद्धि होती थौ अते केवल भा० 
सा० जण प्रियो प्रतित्तिपिक्रारने नपनी प्रियो मे "उत्कठा' पाठ रवा है । दौरे मे उत्कलित 
नायिक्राका लक्षण होने के कारण यह्‌ पाट असगत तथा "उस्कचिति' पाठ ही सगत है । 


प्रतियो का प्रतिलिपि सम्बन्धः 


“भाव विलास" की उपलन्यं प्रतियो मे पाठ-मिश्वण होने के कारण इनका परस्पर 
सम्बन्ध अत्यन्त उतभा हा है । विकृत्तियो बे माधार प्र प्रतियो का सूक्ष्म यध्ययन करने पर 
निम्नलिचिततथ्य सामने गाति है :-- 

नीण हि प्रतिर्यांएक ही प्राचीन आदं की दोप्रतिया ह । यह्‌ नाद्यं मून प्रति के 
निकट की वौ्दएेसी प्रति यी जित्तका पाठ भ्रष्ट एव खडित अवस्थामेया) इन प्रततियौमे 
जपनी-अपनी स्वन विदेपताएं मी मिलती हैँ थत ये प्रियां एकः-द्रे कौ प्रतिलिषिनदी दहो 
सकती 1 

भा०सा०प्रतियाँ एवं भदकं कौदो प्रतियां दहै। इन प्रततियो मे भी अपनी-अपनी 
स्वतन्त्र विशेपताएँं मिलती है अत ये प्रतिं एव दूसरे की प्रियां नही हो सकती 

पर्तियौ कै उपरोवन समुच्चय वे अतिखित दोप समुच्चय प्रतियो मे पाठभिध्रणवे 
वारण नित रोते हँ भयव। इनमे सदिग् प्रतिलिपि-सम्बन्ध है । 

का०प्रतितयानी० हिर प्रतियोमे परस्पर पाठ भिशधरणहखारै। इन दो सादाभोकी 
प्रतियामे परस्पर स्वत विशेषताएं भी मिलने वै कारण ये पाट-परपरा मे निम्न स्तरसे 
सम्बन्धित प्रतियां नदी है। 

षसो प्रवारसा०प्रतिमे का० प्रति एव नौ° हि० प्रतियो कौ पूर्व-परपराकी प्रतियोसे 
पृथव्‌-पूथव्‌. पाट-नश्रण हभाहै । 

ज०प्रतितवानौ° हि० प्रत्रियोने देवल दो स्थलो पर्‌ पाट विद्नियां समान है एव 
भाग्सा० जणप्रततिमोमेभीदोही स्यत परर समान विद्यां मिलती हँ यन द्म नी° हि 
जण हया मा० सा ज° प्रततियो को विदृति-सम्यन्य से सन्वन्धिन प्रतियां नहीं मानने रै॥ 


“भाव वितास' षौ समस्त प्रतियो के अतरसंम्बन्य को इख प्रकार स्पष्ट करिया जा 
सदताटै 


५० देव ग्रयाव्ली 


इ | 


=-= 


नी (अ = म स (-] | 
॥ ४, # बि | भा४ 
ना इण का | | 
का० सा? दाग 


# अकिति प्रतिमो का उपयोग माश्लिक रूपमे हभ है सयवा इन्दे छोड दिया गया है । 


सपादन-सिद्धान्त : 

भ्रतियो के निम्नलिखित परस्पर स्वत समुच्चय मे प्राप्त पाठ प्रामाणिक होगा -- 

सभी प्रतियो म प्राप्त सगत पाठ, 

नी०, हि० तथा ज° प्रतियो मे प्राप्त पाठ, भा०, ज० तथा का० प्रतिमे प्राप्ठ पाठ, 
भा०सा०ज० प्रतियो षै शीपंक वे अत्गंते आण कु स्यलो को छोड कर दन प्रतियो तथा 
नी०, हि०,का° प्रतिया मे प्राप्त समान सगत पाठ । 

अन्य प्रथोकी तुलनामे "भाव विलास" मे दूरे प्रथवे समान छदक्रम भिलतेह 
तया सहायकं सामश्रोके रूप मे अन्य प्रयोके पाठका उपयोगभीकम हमा है. यदिहृभाहैतो 
भूमिका मे उका उल्लेख सयास्थान करदिया गपा है। 


श्रपवाद 
निम्नल्लिखित्त स्यलो पर वैवल एक प्रति का पाठ अस्य प्रतिया कै पाठके स्वानपर 
स्वीेत हभ है 
केवल नो» हि° प्रतियो मेँ भ्ाप्त तया स्वकृत पाठ 
भर ६ उपमेयोषमा लक्षण 
“उपमाः अर उपमेय जह छम ते एकं होड । 
सोई उपमेयोपमा कत सक्वि सव कोद 11" 
ऊपर स्वीठृत पाटवेवलनी° हि° प्रत्तियो म भिलतादहै!का० सार प्रत्नियोमं दसत 
स्यान पर्‌ “उपमा मह उपमेय जह जहे छम एकं होड” तथा भा० प्रति मे ° उपमा अरं उष- 
मेय को जहे कम एकं होड" पाऽ है ! इन दोना ही पाठो के अनुसार दोहा उपमेयोपमा असक्षार 
कै वजाय क्रमालकार का लक्षण हो जात्ता है) उपमेयोपमा मरे उपमेय की समता जिस उपमान 
पेद जाती दैष्‌ उपमान तुरन्त ही उपमेय होकर प्रथम को अपना उपमान वना तेता है। 


भूमिका ५१ 


जते, "पूरनमाभी सी तू उनरी अर तोप उज्यात है पुलमासौ 1" पर्न कमालकार्‌ मेजिय 
चरसे उपमेयो का वर्णन किया जाता है, उपपरेय के अनन्तर उसी कम से उपमनो का भौ वर्णेन 
होता दै। जैत "माव विलास के ५ ६४छद मे पहने केश, भाल, मृकरटी, नयन आदि बै बाद उसी 
भ्रमसे उनके उपमान बुहु-तम, चद-चाप,मजन मादिका वर्णेन हुमा है । इच प्रकार फिचित भ्रम 
होने घे दोदे मे उपमेयोपमा के स्यानं पर कमालकार्‌ का लक्षण चित हो गया है । भा० सार 
का० प्रति का पाठ उपमेयोपमा जलक्रार का अनुपयुक्त लक्षण होने वे कारण अग्राह्य दै नत 
केवल नो हि° प्रतिय मे प्राप्त पाठ सगत होने के कारण यहां स्वीटरत हुमा है । 
शेवल ज० प्रति में प्राप्त तया स्वोहृत पाठ : 
२३६ चिता लक्षण दोहा) 
“दष्ट वस्तु पाये विना ध्यग्र चित्त अति हौड 1” 
रेखाकिन पाठ कैव ज० प्रतिमे मिलता है, अन्य प्रतियो मे पाठकी स्थिति द्रम प्रकार 
है “एक सप्र चित होड"--सान्का० प्रतियां,"“बहू व्याकुल चित होई” नी ०हि° प्रतिय, "एक 
भप्त चित होद'"--भा० प्रति! काण सा० प्रतियोका "ग्र" पाठ दृष्टि-भ्रमसे व्यग्रे 
समवदै, इमौ प्रकार मी० हि० प्रनियोकापाठमो च््यत्रका पर्ययहैएव मा० प्रति का 
पाह प्रमगरे विवारसे अतन है अत केवल ज० प्रतिमे प्राप्त पाठ स्वीहृतहुमारै। 
२५८ 
“देव हृदे पय गाई मनो चदि घाई मनोर्य के रय ऊपर ।” 
रेवावित पाठ केवल जण प्रतिमे तया मा०प्रति मे सुद, का० सा प्रतियोमे दै 
एव नी० हि° प्रतियोमे श्रं द॑" पाठहै। ज° प्रति के अतिरिकन सभी पाठ असत दै तया 
जण्परततिये पाठसेये विहत पाट सभव मत यैवलज°प्रतिमे प्राप्त पाठ यहा स्वीढृत हमा दै । 
केवल सा० प्रतिमे प्राप्त तयास्वोष्त पाठः 
३१७६ 
“व्याकुल हं विरदानल सो तदि पूमि री गुनवोरि गली पर 1" 
रेखाङ्रित पाठ केवल सा० प्रतिमे है। जण नी० हि प्रत्तियो मेइमीपाठमे श्रमहोने 
मै कारण “तवः, का० प्रति मे “रि' पर्याय तया मा० प्रति मे "तजि" पाठ मिलता रै। 
भवानी विता भदूखच्द मे "जरि" पर्याय मिलता है। प्रसगं पर विवारबरते हए मा० 
मरति का तजि" पाठ यस्तगत तथा नी° ह° ज० प्रतियो का "तव" पाठ मी अग्राह्य मालूम 
देतादै एवयेदोनो ही पाठ मूत मे 'तचि' पाठदोने कौ सभावना पुष्ट क्रते हं यत प्रस्तुत 
स्यलपर वै वल सा० प्रतिमे प्राल चि" सगत पाठ स्वीह्न हमादै। 
षेद षा० प्रतिप प्रप्त तया स्वो पाठ 
१ ७८-७६-८० रध्या दोटे, जो वेवल का० प्रतिमे प्राप्त होते दै, मूल प्रनिदे माने 
गयेरहै। कारण) वै रिएु देखे ५ "माव विचास' कै अतिम दोहक प्रामालिरता” दीर्पव 
१०५४। इन दोहो का पाट षव प्रकार है -- 
“अपनी वुद्धि समानक कदू निरधार। 
ततिमोपरषटि दृष संह सुमति सुपार ॥ 


५२ देद ग्रयावक्ती 


या सार्हित्य मुद्र को वञननपायोपार। 
हमसे चे कविन की तहा कर आकार ।) 
द्ौसरिया कवि देव कौ नगर इटाए्‌ वाख 1 
जोवन नवत सुभाव वर कीनो भाव विलास 1" 
विश्ञेप संशोधनः 
निम्नेनिखिते स्यलो पर समी उपलब्ध प्रतियो का पाठ ग्राह्य होने वे कारण सपादक 
ने अपची ओर्‌ से फाठ सशोधनक्रियाहै 
श्य 
“ऊक सो द्धं रहै यें इन्दु विलोक्त भृमिं घूमि गिसौमौ ^ 
सदिग्य स्थल दे पाठान्तर विभिन्न प्र्तियोमे दम प्रकार मिलते ह--उकसोहैवै 
रहौ है"--ज० प्रति, “अक सो वो रहि है'--सा० प्रति, “इक सो विरह रहिहै'--फा० प्रतिः 
"ऊक सो वं रहिहै"--ी० हि० प्रलिय,"जंकसोवो रहि हैम प्रति । (मुल सागर तरम 
मे ८२६प्ररनी० हि° प्रत्तियोकेसमानथादशं से पाठ पिध्रण होने के कारण “छकसोषो रहि 
दै" पाठ भितक्ताहै) कहना होमा क्रि यह पाठ श्टकाविद्त रूपै तभा सर्थ॑के विवार 
से अपगतद्ै] अन्य प्रततियो बे विभिन्न पाठान्तर भौ इसी ठु" सेसभव हतथानायकसे 
भलग रहूव र उत्का के समान प्रज्वलित हो उरनं वे प्रसगम यह्‌ पाठ सगत है सते सपादकने 
शुं पाठ सशोधन अपनी मौरसे किथादहै। 
ॐ ३१ मध्या सुरतान्त। 
“मन मावनके दिग तें उटि भामिनि मोरही मूपने हष तिमे) 
रेगभौन के भीतर भाजि परी भय भार भरी अत्तिलाजदहिि) 
सजनीजनतें दुरि वँ क्वि दैव निहारति हार विहार कियि। 
तिय बारहिवार सेवारहि कफे निरवारति दार केवार दिये 1 
आलोच्य स्थल पर विभिन्न प्रतियो बै पाठान्तर इय प्रकार है निरयारहि के--नी° 
हि० प्रतिय, संवारहि कौ--कय० सा० प्रतिणौ सेवारति हौ--ना० प्रति, सेवारहि ेश--ज० 
भ्रति जाने विनोद" मे ३३८ पर इमो छद म “सेवारहि के” पाठ मूल म एव “याहि वारि" 
पाठन्त्र का० प्रतिमे दै। "रष विलासे = ४ परवेवल गण प्रति मे प्राप्त “संवारहि केण 
पाठ मूल का माना गया है, यहां सा० प्रति मे “सेँवारति हो" एव का० प्रतिमे “संवादि को" 
पाठान्तर भिलतेर्हु। 
कपि आदाय स्पष्ट है, नायिका सुरति मे उमे हृएु अपने हार भादि भूषणे कौ 
संवार वर्थात्‌ प्रजा कर पहनने के हेतु उन्दे असग-अलग करे सुलक्रा दी है1 सिया उमे 
देष्वनलं ्सचिएु उसने देरवाङ्धे के परिवाडदे दिये है! थन “निरवारति वार" पार विलब्रुल 
सगत है । तुलना--“कबरहूं कान्द जपने वर सो वेखपास निस्वारत--*“ सुर 1 
ऊपर भ्साद विलास" की विभिन्न प्रतिय मे पाठन्तरहोने कां कारण फे" शषब्दसे 
उत्पन्ने श्राह) वास्तकमे स्विने केलिए" क सक्षिप्ठत्पमेषे' काप्रयोम क्पिदै। 
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रे प्रयोग उसकी स्वनाजो मे अन्यतर भी मिवते द । कुच उदाहरण इख प्रकार हैँ -- 
शदुजनि केलि के वेसरी नवेली वुलावति वालम लाल हनति 1” 
--'सुजान विनोद--६ ५ 
ममु मदि लोचन चितौति नीद मोचन दे मोचत सकोच सोच सकल वठत दै 1" 

॥ “रप विलास --८ ४६ 

ज०प्रनिकैप्रतिलिपिकार ने यदसखमफवर कि उसे आदा मे कश का श वरणं 
प्रमादवशत छूट गया है, रेरा" पाठ अपनी नोरसे वना दियाहै। नीण हिर प्रतियोवे “निर 
वासहि षे निरारति वार्‌ विवार दिवे” पाठ म “निरवारहि" कौ आवृत्ति ममगत दै । द्वितीय 
"निरवारहि" को प्रतिध्यनि प्रतिलिपिकार के मस्तिप्कम होने वं कारण भौ यह विह्ति समव 
है1 का०अयवासा० प्रति मे सामान्य लेखन प्रमादसेष्वेणकाषकी'पाटहौ गाहे स्मरण 
रहै क्रि^रस्र विलाम'को का०प्रत्तिमे मौ द्न दोनो प्रथो कौ प्रतियो म परस्पर पाठ मिश्रण 
होन बे कारण की" पाठ मिलता है । यह्‌ पाट्‌ असगत टै। 

यढ सगण वाति दुरित सवैया के लक्षण तया छद कै प्रसग दौ व्यान म रखते हुए मन्य 
ग्रभोमे प्राप्त षाठ कौ सहायतामे ' मैवारदि दै" पाठ सोधन सपादकने अपनी भोरसे 
कियादहै। 


“माव विलास' के मंतिम दोह्यं को प्रामाणिकता 


भाव विलास' को कुद्ध प्रतियोमे मिलने वाते “सवत्‌ सब्रहु सै" यादि दौटौके 
माघार पर मय तक देव का जन्म सवत्‌, “माव विलापन" का रचनाकाल तथा भाजमदराह के 
सायकविकासम्बन्य निदिचतदोताजायादै। इसग्रयकौकुदयप्राचीन प्रतियोम इन दोहौ 
के स्यान पर मन्य दोहे मिलने केकारण हम इमप्रघ्न परया पृथक्‌ रूपसे विचार कर 
रदेै। 
“भाव विता" के यतिम दोहौका पाठ प्रतियो के उन्तेद खदित नीचे दिवा जा 
रटाहै -- 
जलकारये मुय ह इनके भेद थनत 1 
बानग्रथ नै पय तवि जानि लेह म्तिमन ॥७३॥ 
यहां तव दि० भा० सा० का० प्रतियौ म पाठ समान है । दमक पदचान्‌ हि° भा० सा० 
प्रतियो मे निम्नतिित दोहे मित्ते है -- 
मुभ प्रह सै दछियालिन चढनं सोरदी वपं । 
कटौ दपं मुत देवतां माव विलास सदं ॥ 
दिल्लीपति सवर बवे आजनमयाहि सपून 
सुन्यो सराह्यो ग्रथ यह अष्टयाम सयूत ॥ 
परन्तु गवन १८५७ की कार प्रति तथा प्राय इननी ही प्राचीन इहिया लापिम लाद 


परीव इरप्रतिमे उपगुंका दोगा दाहे नदीं मितने1 एन प्रतिया मदन दोहो कस्प्रनपर 
निम्निखित तीन दे ह -- 
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अपनी बुद्धि समान ्मैकद्यी रष्टूनिखार। 
त्तिमौ पर करि पा तेहै सुमति सुधार १।७२८॥ 
मा साहिल समुद्र को वडेनने पायो पार! 
हमसे ओके कविन कौ तहँ कहा आकार (1७६॥ 
दचयौसरिया कि देव को नगर इटाए्‌ वास्त । 
जोवेन नवल समाव वर कौनो भाव विलास ।[८०॥ 
अर्थात्‌ इन प्रतिमो म जन्म स्रवत्‌ तथा जाजमशाह्‌ बाते दो नही है { सपादन का्य॑मे 
व्यवहुते उपव प्रतयो कै अनिखििति नागरी प्रचारिणी सभाक खोज दियोटे से प्राप्त 
“भाव विलास" की अन्यान्य प्रतियो के विवरण के जाधार पर अन्तिम दोहौ की स्थिति इस 
प्रकार है -- 

१ खो० रि० १६०६-११.पृ० ११०--महाराज वलयरामपूर कौ स्रवत्‌ १६०५ कौ प्रतति। 
ग्रन्थकानाम रावि प्रका है तथा यह्‌प्रक्ति भौ नौ° प्रति कै समान्‌ श्तेप लक्षण दोहेपर 
खण्डित है चत मालोच्य दोहे इस प्रतिमे नदीदहै। 

२ खौ० रि० १६२३-२५ पृर ४४६--मुनत्‌ मिध, नीततगाव, जिला सीतापृर की प्रति! 
यह्‌ प्रति भी उपरोक्त प्रति के घमान इलेप लक्षण पर्‌ खण्डित है तथा इसमे मी प्रथ-नाम "भाव 
मरकत दै । नी० प्रति तथा इस भरति के प्रतिलिपिकार मीएकही व्यक्ति, मौरो सक्रदुते ह) 
अन्त मे खण्डित होनेके सारण अन्तिम दोहे इस प्रतिमे मो नही 

३ सौ° रि० १९२३-२५ पृ० ४४६--महराजदीन चवे, कप्तराया, जिला रापवरेली, 
को प्रति । इस प्रतिमे यथपि प्रन्थ-नाम "भाव विलास" है पर्नु यह प्रति भो श्लेष लक्षण पर 
खडितं है अत अन्तिम दोहे इत प्रतिमेभीनहीरहै) 

४ खौ० रि० १६२३-२५, ¶० ४४४--श्नौ निश्रवन्वुजो कौ गोलागन कौ प्रति । ग्रन्थ 
कानाम माव विलास" है तथा यह्‌ भ्रति पूणंभीहै थत केवल इस प्रतिमे भा०सा०हिण 
पर्तियो मे प्राप्त सुम सबरह सै" तथा "दिल्लीपति अवरग वै" दोदे मिलेते दै । 

न प्रततियो की केवल वदहिरण परोक्षासे प्रगट है क्रि उपरोक्त प्रतियोमे प्रथम तीन 
भ्रतियाँ तया नी° प्रति एक ही शाखा की प्रतिय है! प्रकषिष्ठ छदो वाली य° प्रति पूं है, एव 
म० तवा मिधवन्धुओ की प्रि मे अन्तिम दोहे भौ भिलते ह । स्मरथ रहै वि मिश्ववन्धुजौकी 
अधिकाश हस्तलिखिते सामग्री उनेबे परिवार के गन्धोली स्थित व्रजराज बस्तवालय दै प्रयो 
से तैयार प्रति्लिषियां है । अत निशधबन्पुजो कौ प्रति की पूणता तथा उस प्रतिमे प्राप्य जन्तिम 
दोहे, वि प्री स्वतन्य दावा कौ प्रतिम प्राप्तन होने वै कारण, मह्तवमू्णं नही ह । सन्धीनौ कौ 
ग० प्रति कौ पूणता मी सदिश्ष है कयोवि इस प्रति मे दलेष लक्तण दे, नसं से इस रमूद की 

न्य सभी प्रतिषां खण्डित है, से आने वा पाठ मिन्ने रृस्ततेख मे मिलता है । सण प्रति का विव- 
रण दैवे हए हमने यह स्पष्ट क्यार नि ग० प्रतिमे उसस्थलमे अशे वा पाठ किरी अन्यप्रति 
तेजेकरपूणं निषा गयाहै! इमनेयहस्पष्टदहै वि ग°प्रनिम प्राप्य ग्रन्थ के अन्तिम दोहे दसं 
दूगरी प्रतिकेपाठकेगायअआषएदै१गन्ने हिन्प्रति कते प्रतिभिपिहोनये कारण हिर प्रनिमे 
भौ यही दोहे भिलेहै! नीर हि० प्रनियोमे बडी स्यामे प्राप्तं ममान पाठपिक्रतियौ नथा 
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रक्षो सेयह प्रम होता दि न° तया मं० हि° प्रतियां एक ही भाद से प्रतिलिपि हूरदहै। 
दस स्थितिमे जय नी० प्रति ष्वेप लक्षण प्र सटित दै, ग० प्रतिमे ग्रथदे नन्ततकका पूरणं 
पाठ मिलना, म० प्रतिमे पाठ मिश्रण वै त्रिना सम्भव नही होमक्ता। हमने यहांग°प्रतिकौ 
पूर्णता कौ परीक्षा इमलिषए परिस्नारसे कौ है वथोवि न° ग० दि० प्रतियां भा० मा° प्रतियो 
कोशालामे स्वत शावा कयै प्रतियाँ ईैमौर यदि एक स्वत्न््र शावा कौ हि प्रतिमे ठया 
दूरी स्वतन्त शारा की मा०मा० प्रतियो मे मौ मालोच्य दो मिलते दै तौ पाठ सपादन के 
मान्य निदधान्तो कै अनुषारये दौ मूल प्रति के दहोने चादिये। ग० दि० प्रतिय के उपरोक्त 
विवेचन से यहं प्रणट है ए व्नुसियिति हममे भिन्न है जन्य प्रत्ने पाठ मिघ्रण के फनस्वल्प 

देरप्रनिमेग्रय का पूं पार मिलता दै । अव यह्‌ देखना है करिगण० प्रतिमे दतेप लक्षणसेमगि 
कापाठव्रिमदापाकी प्रतिस पूणं कियागयादै। 

“माव विलाम' का "मालती मो" ५२०्वा छद नी ह° का० प्रनियो मेनहीहै, 
हन प्रतियो मे दम छन्द े स्यान पर “जानि है मुजानि"* छन्द मिलना है- नी ह° प्रतियोमे 
“जानि है" छन्द के केवल तोन दी चरणर्ह। वेव गण० प्रतिमे “मालनी मो" छन्द “जानिहै 
मुजानि" न्द के पूव प्रति के पाव पर उसी दूमरे हस्ततेख मे लिखा मिलना है, जिम इस्तत्ेव 
मेष्नेपलक्षणमेनागे कापा पूणं रियागयाहै। गण प्रति को दि° प्रतिलिपिमेये दोनोही 
चन्दे मितते है । हमारे विचार से इस स्यत पर समासोक्ि बलकार कै दो उदाहरण अपेक्षित 
नही दहै जतत इन दानो उदाहरणो को मूल प्रति का नही माना जा सकता । इस प्रतिमे यहद 
निम्सन्देह्‌ भा०सा० मभूहकीर्रिसोप्रतितते प्रक्षिप्त हूभाहै-गण प्रति सवत्‌ १६३५ कीदहै, 
भा० प्रति मवेत्‌ १६५०मे प्रकादित हूरईहै भत यहभी सम्भवटैकरि भा० प्रतिके प्रकाशित 
होने पर उमीके पाठमेगशग्रतरि करा पाठ प्रा क्रिया गया हौ गौर्‌ “मालती मो"' चन्द गणप्रति 
कै पाश्वं पर लिखा गप्राहो। 

जोभौहो,ग०हि० प्रतियोमे भा० सा° प्रतियोमे पाठ-मिध्णके दम स्पष्ट प्रमाण 
मी उपस्थिति मे यहो निकषं निकेषलाजा सर्ता फिग० प्रतिका चपूणे पाठ भासा 
सााकौ किसौ प्रति की सहायता पूणं श्रिया गाहै। इन पाठ-मिधरण वै पलस्वषूप ही“"मुम 
मह म", "दिल्ली परति यवरग कै" दोह ग०् तया हि° प्रत्तियोमे मितत) इम प्रकार ग० 

हि० प्रतियोके साक््यका महत्य समाप्तो जानादै। भा०सा० प्रति्यां विङृति-सम्बन्य दवारा 
सम्बन्यित प्रतियां हं । अत केवल दन दौ प्रतियोमे प्राप्त दोहा प्रतिलिपि कौ पूर्व परपरामे किमी 
परघ्ेपकारद्राराप्र्नप्वभीटोस््रताहै। 
इन दोदो म निटि तथ्यो पर पृयर्‌ पयर्‌ रूप से विचार करना यप्रासमि्र न होगा ॥ 
भा० मा० हिर प्रनियोमे प्रात “नवन्‌ सव्रह सै" दोटा मोतट्‌ कं व्ये यवस्यामेकवि 
इरा “माव वितान" बै प्रययन नौ स्पष्ट पोपणाकग्ता रै । परन्तु दम ग्रथ कौ प्रौटना तया विपय- 
निरूपण कौ स्मसटना देव एत अन्यान्य ्रयोमे मौ दुर्वेम है + अत दलनी कम जायु म कविद्रारा 
इम स्वना टना कठिन जान पड़ना है ! इम अवस्यामे ममी व्यक्तिको ममापि ज्ञान भने 
दीरोजाए परन्तु द्य जन्यायु मे उनेक्रितारद कर पिमो त्षणव्रथम मूमय्यजित म्प॑म अत- 
एतद्र यपनाप्राय अनम्नयटै1 शनो निधरन्युमोने इम प्रशन पर्‌ अपनो ओर ते यह्‌ कल्पता 


२ देव ग्रथावली 


कीदैकिकविनेप्रौटता प्राप्त करे पर इस ग्रथ वै निकम्मे छन्द निकाल दिये होमे । {हिन्दी 
नवरत्न --प० २७६) नी° हि प्रियो मे प्रक्षिप्त छन्दो का विक्तेपण कसते हुए हमने इस 
सम्भावना कौ विस्तार से परीक्षा की दै एव यह सम्भावना निराधार सिद्ध हई है 1 दम प्रकार 
“चढत सोरही वपं” मे माव वरिचाप्च' की रचना होने का उत्येख स्वय कवि दारा ग्रथ-स्वनाफे 
वर्पो पश्चात्‌ विया आत्मोल्नेव न होकर कवि दो महिमापट्ति केर वे लिए उसके किसी श्रय 
सकंद्यरा क्रिया गया प्रक्षेप} वहुते सभव हैक मूल प्रति म विद्यमान शन्दवली "जोन मवल 
सुभाव वर्‌ कीनो भाव विलास" के आधार पर प्रक्ेपकार ने “चढत सोरही वर्थ” क्रा निरिचत 
मेषं अपनीभोरसेदेदियादो। 

अपने ग्रथोमे ग्रयका रचनाकात देने की देव कवि कौ प्रवृत्ति भी नही रही है। केचल एक 
4रस विलास के अन्त मे इस श्रथ का रचनाकाल दिया है--यट भी उस सस्वरणकी प्रतियोमे 

मिलता है जो सस्करण सुत्तानपुर के राजा मौगीलाल को सममपितं है 1 
इस सदभ मे सुजान विनोद' तया शशल विलासः ग्रथो कँ निम्नलिखित दोहे देखे -- 
"परम सुजान सुजान की द्रप देव ववि हपि। 
रियो सुजान विनोद को रचन वचन वसु वचि ॥* 
--सुजाने चिनोद --१ १५ 
“देव विभवे रस भाव रस भवे रस नव रम सार। 
सुख रस वमु वर वरस सुभ वरस रच्चो सिगार 1" 
--- कशल विलास"--१ ११ 
हन दोनो दोहो म सप्यावाचक दाब्दो की बहुलता से सहसा यही भ्रम होतादहै कि कवि 
नै इममे श्रथ का स्वेनाकाल दिया होगा परन्तु इनमे दिये हुए सर्यावाचव सकरेतिक शब्द केषल' 
ग्रथके प्रतिपाद्य विषय तथा अध्यायो (वपं जर्थात्‌ खड) की सख्या के द्योतक है 1 यहाँ दन दोहो 
की च्चा चलाने से भी' हमारा अभिप्राय यह स्पप्टक्रनाटै निं यदिद्नग्रयो मे जयया "माव 
विलास" ममग्र॑थ का रचनाकालदेभेमे कयि कौ किचत भी रचि होती तो व्ह इन दोहा मे 
सुविधा से त्िथिदे सकता था । 

व भाखमशाह्‌ से सम्यन्धित दुसरे दोहे को लें । इसवे थनुसार्‌ देवने आजमद वे 
सम्मुख कभी "भाव विलास" तथा ्यष्टयाम' श्रयो का पाठ क्रियाधातो उसने इन प्रथो श्यी 
सराहना यी धी । क्विनेदस तथ्य को प्रशसापन के रपम "माव विलास' कै जन्तमनत्यौ 
करना मास्यद सममा प्रण्यु इस पर खी गम्भीरतः से विचरं परता चाहिय + देव उव भावे 
विलास" जेवर आंजभयाह के पास एतो प्रथ विसीको समर्ितनहीथा (आर यहेग्रथवाद 
मे भी किसी आश्रयदाता को समर्पित नही हया 1), जडमाह काव्य रसिक होने बे अतिरिक्त 
गुणम्राही भी था सौर देव कौ इन दोनो विद्ेपताम से युक्त आयदाता कौ सवदा आवड्यकता 
रहती थौ । एसी स्पित्ति मे "माव विलास" प्रथ आकमश को सम्रपिकरना दव किष सके 
अधिव स्वाभाविक या। दव मुविधा ये रेलाकर सक्ते ये। श्युजान दिद" का प्रथम प्राप 
पह त्रि आश्रयदाताके नाम समपि नटी था परन्नु चादेमे चिते यादार परिवर्तक 
सायदेएने दमे दिनतक कावल्यकुतीत रख यु ानमनिक्यौ समदि कियाय “स्य तरिता 


भूमिका ५७ 


क्तौ भोुसौ ही स्थिति दै 1 यह ग्रय भी पते विसी को स्मपितिन वा परन्तु वादमे भोगीवाल 
से मेद होने पर देव ने उन्हे "स्म विलास" समर्पित क्रिया । देवने एक ही ग्रय कै छन्दो मे उलट 
फर बरे उते दो आाश्रयरदाताभो कै नाम समपित्त वियाटै ! “सुख सागर तरग' पिहानी के राना 
अली अक्वर खान तथा महापज जमवत्त सिद को भौ इसी प्रकार सर्पापित है । इसको तुलना मे 
याजमदाह वौ “भाव विलास" समपित क्णेमेदेव को कोई कटिनाई नही हौ सवती यी। देव 
उनफै पास “भाव विलास तेकर गए तोवेवल उदे ग्रथ सुनाने वै लिए, इस पर कलिनिता से 
विश्वास कियाजा सवता टै। 
मव का प्रतनं तथा इडिया आस लाद्रेरी कौ प्रतिमे प्राप्तं “अपनी वुद्धि तमान", 
“या साहित्य समुद" तया "“यौमरिया कवि देव" दोहोकोते। 
का० प्रति “अपनी वुद्धि रामान दोहे तथा सभी प्र्तियो म प्राप्त इमके पहने मै 
“अलकार ये मुख्य है ' दोहे मे प्रत्यक्ष तारतम्य है--“यलकार के मेद अनन्त हैमने अपनी वुद्धि- 
वल फे अनुसार उनमे रद्ध का वर्णेन रिया है ।” इस वयन वा उत्तराधं माग का० प्रतिकेश्या 
साहित्य" दोहे मे प्रतिध्वनित होताहै-- “यह साहिन्य-स्ार अपार है, वडे-वरिष्ठ कवि मी उसका 
ओर-योरनपा सके, फिर मुभ जँ तुच्छ कपि कौ व्या सामय्यं है ।' 
वा० प्रतिमे प्राप्त इन दोदो कौ तुलना मे भोगौलाल को समपरिति “रस विलास" के 
सस्वरण वै मन्तिम दोहे द्रष्टव्य है -- 
“यहि विधि दरसन श्रवन वरि सुमिरै विधिहरिष््र 
पार लहत को बरनि वे या साहित्य समुद्र ॥5 ६०॥ 
अपनी वुद्धि समानर्भे वरनिकह्यो रख सार । 
रस विलास रस खूप नृप भोगीतात उदार ॥८ ६ १॥ 
इन दोहो कौ “या साहित्य समुद्र तवा ' अपनी वुद्धि समान मे वरनि कष्यो--"" आदि 
शब्दावली के सायका प्रतिक दोहो को तुलना करने पर का० प्रतिके दोदे फविषृत प्रमाणित 
होने ह। 
रा रामस्त विवेचन वे भाधार पर हमने वेवल भा० सा० हि० प्रतियोमे प्राप्त दौटो 
मो प्र्िप्त तया कार प्रतिमे प्राप्त दोहो फ प्रामाणिक माना दै । 


भाव विलास 


[मू पाठ एव पाठान्तर] 


श्री वृन्दावनचन्द१ चरण जुग चरचिर चित धरि। 
दति मल कलिमल सकल कलुप दुप दोप मोप करि ॥ 
गौरीसृुते भौरीस गौरि गुन्जन गुन गये! 
भुवनर मातु भारतौ सुमिरि भरतादिक ध्याय ॥ 
कवि देवदत्तश्पगाररस सकल भाव सयत सेच्यो* 1 
सव नायिकादिनायक सहित अनकार वर्णन रच्यो ॥१॥ 
१ बृन्दावन वन्दि--नी० । °चरण--नी° हि° इ० । १ भवन--सा० 1 * रव्यो--हि०। 
अस्य धमते होड अरुकाम९ अदथत्ंजान। 
ताते सुख सुल को सदा रस शगार? निदान ॥२॥ 
१ धमे--नी° हि० इ० । २ ताते है सो मुख के सदा है शगार निदान---नी° हि० } 
त्ताके कारणे भाव तिनको करत विचार। 
जिनहि जानि जान्यो पर मुखेदायके सिगार ॥३॥ 
यिति विभावअनुमाव अरुकही सात्विक भाव । 
सचारी अरुद्ावये पट विधि बर्न हाव ।।४॥ 
१ कटिही--नी° हि०। १ माष--ज०। 
जोजारस को उपज गँ पहिलो अक्रूर होई) 
सौ ताको चित्ति भावै कहत सुकवि भव कोई ॥५॥ 
नव रसकरोधितिभाव नवप तिनको रह्‌ विस्तार 1 
त्तिन म रति धिति भाव तें उपज रस समार )+६॥ 
१है---भा०तव-- नोन हिर सा०। 
यैष जु प्रियेजन देखि सुनि? जान सविर्चित हद्‌! 
अतिकेाविदप्रतिकविनक्‌ सुमतिकंहन रति सोड१ 1131 
१्देविवं--नो०हि०। रभांनि--मेा०ईइ०1 १ सो तावा यिति भाव टै कहते सुकवि 
खव काई्--नौ० हि०। 
प्रिय दर्शन उदाहरण ; 
सगना सहली केति करन अरैनीएकं कोमल न्लौ वर वनौ जीर हेम कौ1 
लातच भरे षे तक्षिर लाल चति आर्‌ सोचिर लोचन लचाय" रही रासि कुल नम कै। 
देव मुरमतई उर्मात उरा" कल्यो दीनो सुरभाई वात पुष्टी छव देम की 
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भायक० सभाय भोरे स्याम के समीप माय गांठिहि छडाइ८ गाठ पारि गप्र कौ ॥ ८] 
१ मानो--नी° हि० सा० । > तहा --नी° दि० \* लोल--नी०। * ललचाय-का० । 
५ उरमाल उरभाय सुरभाय-- नी° हि०1 ^ वूमी--हि०) ° भायन--सा०॥ 
« गदि दयुटकाड--भा०॥। 
प्रिय भण उदाहरण । 
गौने के चार! चलो दुलही गुर लौगनर भूषन मेप वनाये। 
सौल सयान सिसाय सखीन" सवं सुख सासुरेहु के सुनाये । 
वोक्निये बोल सदा दसि कोमल जे मनभावन के मनमये। 
यो सुनि भौ उरोजनि पे अनुराग बे अकुर से उठि याये ।1६॥ 
१ चाईइ--का० इ०, चाल--नी° हि० ! र गुर नारसिनि- नी ° हि० 1२ सुभाय-सा०। 
१ स्थं सिखयेद--नी° हि०, मखोन तिखायो--मा० । ५ अति-- नी ° हि०। 
विभाव लक्षण 1 
जेविदैप करि रमनि को उपजावत ह भाव। 
भरतादिक सतकवि सवै तिनको कहन विमाव 11१०॥ 
१ तिनमो-नी० हि° सा०। 
ते विभाव माति कै कोविद कहत वखानि। 
आलवन कंहिर दे अर उटौपन उर आनि॥११॥ 
१ है-जी° हि०। र२क्वि--का० इ०। 
रसं उपज भालवि जेहि सो न।लवन होड, 
रसहि जगावै दीष ज्यो उद्ीपन कहि सोई१।१२॥ 
१सौ उदपन होई-नी० हि०1 
उदाहरण । 
चित द चिठॐे नित^ जरः सी तित नन्दकिसोर की मोर ठ्ई। 
दस दिसि द्रो देखति१ ना छवि मोटन क छिति मांह चई। 
क्वि देव व्हालौँकद्ूकर्हिये प्रतिमूरति टौ" उनही की भई। 
व्रजवासिन कौ व्रज जानि परंन भयो गरज रौ ब्रनराज मई |॥१३॥ 
१ चितेवं जिहि- जीण हि० 1 र नोरी -इ०। ° दीकषति-नो° हिग्मा०। * है--३०। 
उटहीपनभेद। 
गौत नृत्य १ उपवन गवन आपन जत बेलि । 
उदीपन श्मारव विषु वमन वन वेलिः 11१४॥ 
धनृत्य गान-नी° हि०, गीत नाच -का० इ० 1 ९ वन वेलि-नौ० दिन्वा०मा° 
ज० मा०। १ वनवेत्ि-ज०॥ 
गोत्त उदाहरण । 
ती सकापौ वमन मनोरम मूरतिवन्न मनोज दिवावनि! 
पम नाद िपादरि भ१ सुर मूगना मन प्रामः मुनावनि1 
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देव कहै मधुरी धूनिसो व्र वीन लल करं बीन वजावनि। 
धावरी सी हौ भई सुनि आयु गई गडि जीभ गुपाल कौ यावति ॥१५॥ 
१ प्रो--नी° हि०) गगने ग्राम--नी०, गुन तान--हि० सुति गान--क्रा० इ०, 
सृति तान--सा०॥ 
मृरपे उदाहुरण । 
पीरी पिद्धौरीकैद्योर चट छर छवि मोर पान कौ जापर । 
गोधन कौ गतिचेनु यै कवि देव सवै९ सुनि वँ धुनि आर्भेर ! 
लाज तजौ यृहटकाज तञ्च मन मोहि रही सिरी ब्रनवार्ै | 
कार्लिदीकूल वद्र वे कुज करंतमतोम तमासो ४ सौ ताम ॥१६॥ 
१तनै--इ०) र धार्म--नीण० हिर कार । २ वटू--सा०। ४ करत मनोज तमासे-- 
नी° हि०, करं तुम मूरतिमत--का० ६० । 
उप्रयन उदाहरण 1 
धा चली वुपभान सलौ सुनि कुजनि मे तिकपुज पुक्ारनि 1 
तैसिय नूतन नूत ततान? मे गुजत मौर भरे मधुः भागनि। 
मोहि सर्द कवि देव उतर अतिरूप रयै विकचै कचनारनि ! 
हिरत ही ४ हरिनी नयनी+ को ह्रधो९ हिय रा हरिके हिय हारनि ॥१७॥ 
१ नूतन तान--नी० हि०। २ रस्-नी० हिर) ३कविदेव मते--भा०। भटा 
नी० हि° । ५ नयना--इ३० । \ निहरघो--सा०, द्यो --६ि० 1 
भूषण उदाहरण ॥ 
खोरि! मेँ बेलन ल्याईर ससी सव वाल को भेय वनाद नवीनो । 
आरसी् निज रूप निहारि अनग तरगनिर्मै मनुर मीनो। 
जोति जवाहर हारमः कौ प्रिलि यचत्तको कनक्यो^ पट कोनो! 
हेरि इतं\ हरिमी नयनी" हरि हैग्त हरि हरं“ हंसि दीन्दो ॥१६८॥ 
१ पौरि--नी० हि°। २ आई-हि० । मै रस-नी° हि०। ४ टीरन--का० इ० ॥ 
५ छलवयो-ना० । ५ उतै--नी० हिर । ° नयना--मा० सा । ८ हारे हरे-- 
नी° हि०1 
जले केलि उदाह्रण ! 
सोदे सरोवर वीच वधू वर व्याहको मेप बन्यो वर लीक ौ। 
लाज गेष्गुर लोगन की पट गाठ द टदे करं इक ठीक सो; 
न्हाव पवार सोरप्यारीमेओषर्तेरदयटणो मजीठ* निहारिनजीक^सो। 
तीकी रेमौ अंखियां अनुरागसोपौ की वहैः पिक्देनी की पीक सो 11१६॥ 
१ गर्हू-का०1 २ एमार से-का० द०, पमारी रो--मा०। र रूटते--करा० ६०। 
भतमोर--नीन हिन! ५ननीक--नी० दि 1९ मनो का इ०ः 
विधु उदाहुरण । 
द्विनद्रक ते गामुरे बाई यवृ मन्थ मनु लाज कौ यी वयौ। 
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कविदेव! सपौके मिखाये मरुव नद्योटिय नाह कौरनेह्‌ नयो। 
चित चाउरतेर चैन कौ चद्रिकार ओर चितै पतिको चित चोरिलयो] 
दलो के विलोचन वानन^ कौ खयि वाजु को चान; समान नयो ॥२०॥ 
१ कवहू--का० इ०। ° भयो हित ताहू सो--नी° हि, र्यो हिय नाह को--ज०। 
३ वितदावत--मा०, चित पावत्त-नी° हि०। ४ चांदनी-का० सा०। ५वानक 
-नी° टि०1 ऽ सोन-नी° हि०1 
वन्त उदाहरण । 
हैरत दी दरि लीनो हियो इन खाल रमाल मिरी जम्टौरनि 1 
चपर वेली गूलाव जुटी पिचुमद मघूत्र कद्व बुटीरनि। 
सोलत काम कवार पिक वोलत डोलत चदन मद समीरनि। 
वमर हारस्िमारनहु करना क्चनार कनैर करीरनि ॥२९१॥ 
१ बाली रमाल मिरीप-का०, यालौ सौ दाप रमात--नो० हि०, लाली सी दाप 
सरोप-सा०। २ खोनत-नी०। २वला--नी टि० मा० । * चन्द्रन-टि०। 
५ मोरसिरी कर ्रिरवार कुदी--8०1 
यन वेलि उदाहरण । 
सुनिकंघुनि चानक्रमोरनिकौ चहंओरनिकोत्रिल कूषनि सो। 
अनुराग मरे हरि वागनर्मै सि रागत राण अचृकति सो। 
कवि देव घटार उनई जु नईवन भूमि भई दल दूनिरसो। 
रेगराती रदी दृदराती* लवा न्क जानी समीर की भूतनि सो ॥२२॥ 
१्वन वागन म दरि-नी० दि०, हरि मागिन मै सवि-ईइ०1 ° दटा--३०। 
१ टूकनि--का०, दूक्न-नी° दि०। * हरा हरमानी--ई०। 
जिन जिन! वे सयोग तें रस जिय उपजनः होई । 
मौरो विविध विमाव वहू ते वरनत ववि लोड ।॥२३॥ 
१ निज निज-मा०,२ उपजन जिय--नी° हि०। वरन क्विमय कोद मा०, 
यह्‌ वरनहू कवि लोद-नी० हि०। 
सषनुभाव लश्नण। 
जिनको निरपत* परमपर रम कौ अनुभव रोड ॥ 
तिनटी कौर अनुभाव पद कहू मयाने लोड ॥२४॥ 
१ पर्तत जिनगो-सा०, परप्रति जिनको--का०, जिनको परपति--इ०। > निनही 
मानी हि०, इनदी को--मा०। उ पट--का०, पटू-इ० 1 
जापुदि ते उपजाय रम परि रोदि पिमाव।॥ 
रमरहि जनावैष्जो वटूरितो तेर अनुमाव \\२५॥ 
१ जगावै-मा०1 २ सो लद्पि-खा० 1 
सानन नयन? प्रसन्नता चलं ॒चितौनि मृसकयानि 1 
ये भमिनपर धिगार के अग नग जुतच\ जानि ॥२६ 
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१ दचन--नी० हि० ! १ अभिनव--ज०, अभिनन-नी० हि । > जिय--का० इ०। 
आनन प्रसन्नता उडाह्रण 1 
ठो चितीन चकोर भयो अनते न इतौततर कहूं चित दीजु 1 
सामुहै नन्द क्सर ससी कवके मुसय्यानर सुधारस भजतु । 
भाषते आई उवौ कवि देवः सु देचि भद्‌ मरिलोचन लीजतु। 
तेरेई^ चन्दमुखी मुखचन्द पै पुरन चन्दः निद्धावर कीजतु॥२७॥ 
१ठद्वै- नीर हि० 1 ° इनते-नी° हि०) ३ कव के मुसक्याद--नी० दि० । *उता- 
वल्लि देव--नी० दि० का० 1 ५ तेरे सो-भ० इ० { ६ पूत्यो को चन्द--द० 1 
लयन प्रसन्नता उदाहुरण्‌ 1 
आही गापदहादवे कोसु चुपाईरः चली न व्याह कोऽ पेरति) 
नैक उराय नही कवकी वह माई दिसाद अटा चदि टेरति। 
यो कवि देव बडे खन की^वडरे दृग वीच वडेऽ द्ग फेरि) 
हीम देखेति हौं तवक अवकी° यह मोदन को मुख दरति ॥२८॥ 
१ दुहावन--नी० हिर ) २ भमुहाय--नीण हि०, सु चुपाय--का०) इ न वरदान को-- 
भा०, नेहि लैयुवै--का० इ० ! ४ यह-नी० हि! ५घर वी--नी० हि०। 
६ वऽरे--नी०, वडड--का०। ५ हौं तवकी तवकी-- नी ° हि०॥ 
चल चितचन उदाहरण । 
हरि को इत हरति हेरि! उत्त उर आलिनकेउरसो परमै २ 
तनतोरिके जोरि मरोरि भुजा मुख मोरिके वैन कहै सरसै। 
भिससो मुसवयाई चितै समुदैकयिदेव दरादरः सो दरस॑। 
दुगकोर कटाछ लगे सरसान^ मनो सर सान धरे वरस ॥२६॥ 
१ ह्रो इत हरत दहैरि-नी० हिचा) रहरि कोइतै हरत हिरत हेरि उतै उर 
आलिन को पर्म--भा०। 3 वात्त--सा०। ४ दस्षादर-नी० हि० । ५ सर सेन-- 
नी हि०। ९ परसान धरे--नी° हिं०। 
मुसषयान उदाहरण 1 
जघते जदुराइ दई दुहि यई ए मृसव्याइ पैर धर कं। 
तवरते तन व्याक्कुत बालवधू लखि लोग वुगाई सव षर कं। 
कवि देव न पावते वेदन वंद रहै कुलदेवन वे डरर्कै। 
नदि जानत वान्हं तिहार कटाछ की वोर करेजन मभ बरक 11३०1 
श्दमे--नीणहि०, ग्-का० । २ प्चे--मा०। ३वे उर--ज०) * कोर कभेजिन 
्म--ज०! 
अग्‌ भग उदाष्टरण 1 
चपकपात से गते मरेरिष्करोरिि भाई सुभाद स्चैयत। 
मोमिसभेटि यदू भरि अक मयक्र पे यानन गोर अचैयत्त। 
देव क्षै तिव कात च्चे नवनीवे सरोज सेदनं न्यपत) 
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जानति हौं मुजमूल उचाई दुकूल लचाईइ लला ललचयतः ॥३१।। 
१ दिखात--ा०। २ ख्ठ-का० इ०, मोट--ज० 1२ तारस सिषु गई वुचिब्रूटिन 
बोदित धौरज कंपे वचैयत--नी° दि०1 
जौरो विविध विभाव केष वहु चनुभावनि जीनु1 
जिन्ते रत जान्यो परै ते कवि देव वखानु ॥३२॥ 
१ विविध सिगार वे--का० इ०, रस शगार कै --सा०। 
आवत जात गती रै तलो हरि हिरि हरे हियराटि हरंगौ १ । 
वैरी वम घर घाल घर्म धरं घरषेरिधरी उषर्गीर। 
हौकवि देव ठर मन्म मनमोदनी तू मनर्मेन उरंगी। 
हाहा बलाद ल्यो पीदं वटु री बाहू यनीठ की दीठ परग ॥॥३३॥ 
१ हियराद्‌ हस्मो-नी० हि० वा० मा०। २ उचरेमो-ना०। °र्ष-सा०। 
इतिप्रथम वित्तास। 
सात्विक अनुभाव । 
स्थिति विभाव अनुभावतेन्यारे ति अभिराम । 
सवल रसनि भै सचरं सारी कहर नाम॥१। 
१ रियति मावह --नी° दि० । २ कउ~-भा०1 
ते सारोरि यर वातिक द्विविधि कहत भरतादि!। 
स्तमादिक सारीर अर मात्तर निरेदादि ॥२॥ 
्तेसारीर अतर द्विवियि कदत सवै मरतादि--सा०, ते सारीरं अतरत विविध कदत 
भरतादि--का०, ते सारीर ब्रतर कहत द॑ विधि यव मरतादि--नी० हि०। 
साट भेदस्नमादिके तिनको सात्विक नाम। 
तेई पटने, वरनिये सरस रौति बभिराम 11३॥ 
१ तेर प्रथम अव-नी° हि०। 
स्तम स्वेद रोमाच यर वेषयु बरुस्वरमग। 
विवर्त! आंमू प्रचय ये सात्विक रघ ब्म ॥1४॥) 
१ विवरन ते-हि० । 
स्तम लक्षण । 
रिस विस्मय मय राग सुख दृखं विपाद ते हौई 1 
मति निरोध जोर गातर्मैतमबट्त कदि सोदर ॥५।॥1 
१ जा--नी° हि० 1२ सोद-सा० का०। 
उदाहुरण । 
मोयौ सी भ्वालिनि योखे सौ वंस जो तन जोवन जोति नई 1 
आवन टौ अवदौ उत क्विदेवयु नैकुः दन धित है। 
योहि! कटान मोदिं चितोठ चिति मोटन मोदि सई है। 
व्पाघट्नी हिनो लौ वधू वट्‌वा परर सौं नटरात* गर्दै ॥॥६॥ 
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 वेहि--ज० 1 र चितीनहि्यट्--नी° हि० 1 वाघ-च०1*ते यहिरात--नी° 
हि, सौ मिहैयत --भार जर} 
स्वेद सक्षण॥ 
नरोध हषं सतताप घम घातादिक भयः लाज । 
इनते सजल सरीर सो स्वेद कट दंबिराज ॥*७॥ 
१अम-नी० ह°) 
उदाहरण । 
देलन ेलन के मिस सुन्दरि केलि के मन्दिर! पेलि पठा} 
बालवधू विधु सो मुख चूमि लला छल सो छतियां सोर लगाई । 
लाजते लोलरेक्पोलनि म मेलक्यो जल दौपति दीपकी माई। 
आरी मे प्रत्तिषिवित ह्भ्मोदेवे दिवाकर देत दिखाई ।<॥ 
१ भौन मे--नी° हि० 1 २ छतिया मो--हि० । २ लाल वे लोल-भा०, लाज ते गोते 
--नी° दि०1 *यो--हाहिये पर दुरे हस्ततेख मे । हं "--सा० 1 \ दैव दिवाकर 
देव~--का०। 
रोमाचस्लक्षण! 
आलिगन मय हयं अर सीते! वोप तें जानु ! 
उठ्तअयमेंरोम जेते रोमाच वखातु\€)। 
१ आलिगन यर हषं म्र भीति--नी० दहि० 1 २ श्रम उठत रोमाच जेहि--गी° हि०। 
उदाहरण । 
कूल चलौ जल केलि कं कामिनि! भावते वे संगर भांति मी सी । 
भीजे दुकूले म देह लसं कवि देव जूः चप्क चा दत्तौ सौ" ॥ 
मारिकेवृरनुवै चिल बवकंष् विकी छलक उद्यती सीर। 
अचल भौन भकं ८ फलकं पुलवं कुच कुंद^ वदम्बर° क्ली सीर ।।१०॥ 
१ तेवे की सुल्दरि--जनी० हि०। ° सव--नी० हि०। 3 से--नी° हि० 1 “वेवि देव 
मू--सा०। ५बन्दे चु्मै--नीर हि०। ६ अक्निके-ज०। 9 भले--नो०, मलक-- 
दि०1 < अचल भीन मै यो- नी दि०, भूक --का०। ९ कद--भा०ज०, दोऊ-- 
सा०। १°--नी० हि०1 
येष्यु लक्षण । 
प्रिय* आलिगन दपं मय सीत कोपर जानु। 
अमक्पप्रस्पूरन विन वेपथु ताहि वसानुर 1११) 
१ हिवि--नी० हि 1 २ अगस्फुरन विनु भये एस्ना वेपथु मानु-नी° हि० । 
उदाहरण १ 
देव दुहन वै देखते हौ उपज्यौ उर म बनुराग वनूमौ 1 
डौलतरहुगमिलाय भरे सुलग्यो दिरहज्वर अम यमूनो 
तौ सौ अचानक द गई ट इव उतत टौर निष्टास्त सूनो 
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प्रीति भर्‌ उरू भीति भरेः वन कुज मँ केपत दम्पतिं दूनो \।१२॥ 
१ निहार कं--सा०। रप्रेन भरे मह प्रीतति मरे-का०, प्रीति भरे अनुराग मरे 
नौर हि०। 
स्वर्भंम-लक्षणः 
जो रिस भव मद मुद भये! निकस गदगद वानि । 
ताही सो स्वरभग कहि कवि कुल वहत वानि ॥१३॥ 
१२ मय उन्माद भय-- नी° हि०1 २ वैन-जी० हि०। ३को-मा० सा०। 
भ वरन्त कवि कूल एेन--नी° ह° । 
उदाहरण ः 
परदेम तें प्रीतम वेरो ए दर\ जादे आली सुनायौ यदीर1 
कवि देव अचानक चीकि परी सुननं विर दतिया उमहो | 
तवेलौ पिय र्खागरन जाद गये धन धाह हि लपटाह्‌ रटी। 
भुवा टदरान गरो घरात मरू करि आधिक वात कटी ।१४॥ 
१ री इक-ज०, रि माद्ये-नी० टि०, इतो घ्व -का०। र वटी--नी°, जटी-- 
हि०। 3 सनि वलि वा--मा, मुनिन वत्तिया--नी ° हि०। ४ दह्‌ रात- नी °हि° का०। 
बवरण्य-लदण : 
भय! विभोह्‌ मर कोपतें लाज सीत भर धाभ) 
मु दुनि भौर देखिवेर सो विवरनता नाम ॥१५॥ 
१भव--का०। ° देवि कै-नी° हि०। 
उदाहरण; 
मुदि सोवति! मदिर म कहूं सापनेमे निरघ्यौर नेदनंदको। 
त्यो पुलकयो जल सौ भलव्रयौ उर सौचक टौ उचवयो बुच क्दुरेसो। 
तौ लगि्चोकि परी कटि देव सु जानि परो" अभिताप जम्रद मौ} 
आललिन को मुव दष्त हौ मन्व मावते मयो भोर्‌ को चद सो ॥१६॥ 
१सोहनि--मा०। यायने षदं ट भड्--नी ० हि०, विहं सपने निरलव्यो--का० । 
१ द्--भा०दि०। भसौ नौ अचानक भेट म लवि--वा०।५ज्यो जानि परी-- 
नी हिर) 
भधर-तक्षणः 
क्विपलप चिसोक्त घूम भव हषं अम्र विपाद । 
ननन नीर निदास्यि, बध ददौ निरवाद ॥1१७॥ 
१ विकल--नी० द° विमच--का०, विपुन--ज० । २ मय्प--नी० हि । 
१ चद्राद्ये--नी°, नटाद्पे-टि०। 
उदाहरण ः 
चौनिउर्यो पदा हुः पोउमु देविये बौ मृनि के घुनि षाई1 
मर्‌ पुव उटे चहं भोर गुदेव पटा पिरकीर हवा 
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भेत गरईतिय को तनं की सुधि देखि उतर वन भूरि पुहाई। 
सिनिसौ मरि आयो मरोयशां्ुन सौ अंखियां मरि आई ॥१९॥ 
१ कटि--नीगहि° ! ऽधिरकं--नो०हि° का० 1 ° देखत दी--का०, देखि तहा-- 
श्रलपनलक्षणः 
प्रिय ददन सुनिरनः! श्रवन होत अचल गति मात । 
सकत चेष्टाः रुकि रहै भरलय कहै कवि तात ।१६।। 
प सश्रम--नी हि) २ सृद्धि--नी० हि° सा०, सु चेष्टा--का०1। २ वात 
का०। 
उदाहरण : 
गौरी गुमनि भरौ गजगामिनि काल्हि धौ को! बह कामिनि तेरे। 
आई हुतीर सु चिरतंर मुसक्याई कं मोहि लद मन मोटन मेरे! 
हाय न रपांड हल न चलं अग नोरजर्मन किरं नहि फेरे। 
देवसु रसौरहीखाढी चितौति लिखी मनु चि्.विविन चितैरे 1 २०॥ 
९ काटि किघौ--नी° हि०,काह्‌ किघौ--का०) रजुती---भा०। रसौ वितं~-नी 
सचारी भाव-नक्षण : 
साप्विक होत्त सरीरं ताहीतेः सारीर) 
अतर उपज तरिकः ते ततिस कहिं धीर ।१२१।। 
१ जादी तै--नी° हि०, जाहि कंहत--सा० । २ अन्तरहि--नी ° ह°, आतर--का 
सारौ नामः 
प्रथम होई निर्वेद म्लानि सका सूया कहु) 
मदर अर श्रम आलस्य दीनता चिता वरन 1 
मोह सुमृतिः धृति लाज चपलता हपं वलानहु । 
जडता दुख आवेग हं उक्ता जाहु! 
अर नीद अपस्मृति सुपति बोध क्रोष अवहत्य मति^। 
उश्रत्य व्यावि उन्माद अर मरन ध्रासे भरु तकंतति ॥२२॥ 
१ सका वितकं कटि--नी ° हि०, सका वितकं कठ--भा० । रमृद्‌--ज०। १ वरमच- 
मा०} ४ सुभूतं--मा०1 ५ जपस्मृति स्वपन कटि क्रोच बोध पुनि मदन गति--नीण्डि 
लिर्वेद-लस्षणः 
विता अश्रु प्रवाश्च करि अपनो अपमनिर॥ 
उपजहि तत्व ज्ञान जहर सो निर्वेदे वपन 1२३५ 
१ उष तत्व ज्ञान घ--का०। २ अति अनग उर आन--नी० हि०। > चिता अशु प्रा 
जहे--का ०, उपजहि सात्विक माव जद जी दि०। ° अपनोरई अपममे--नीर हिर 
उदाहरण 
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मूभिःपरी पयि देव स्वं जव जानि परयो सिरो जग जातो । 
नेसूक मोना लानो समान तौ होनो कडा करि सा हित हात्तो ॥२४॥] 
१ मोह मदूयो चित गर्वं वद्यो मनमोहन करि--का० 1 ° गया--ज०। ३ नव जावन- 
कृा०॥ 
ग्लानि-लक्षण ः 
भूप प्यास्र भरं सुरति धरम! निरवबल होत सरीर। 
सिथिल दोत भवयवर मवै ग्तानि क्टत सो धीर ॥२५॥ 
र सुरतादि श्रम--का०। रजग जव--का०1 र्सु तव-नी० टि०। ४सु-नौ 
दि०। 
उदाहरण : 
रग मरे रत्ति मानत दपति वीति गट रतिया चिन ही दिन । 
प्रीनम प्रात उटे अलमात! चितं चित्त वादे धाई गह्यो धन । 
गोरी दे मानसे भेगरात चुर वातव्हीन प्री सु रही मन। 
भौदै नचाई लचाइवे लोचन चाह रही ललचाईइ लला तन 1२ ६॥ 
१ अिरात--नी° दि° का०। २ अलमात्त--नी° हि०। १ चाय--भा० सा० वार 
४लना मन--भा०्मा०का०। 
हाक्षा-लक्षणः 
अपरायादि अनीति करि क्षे वरं छिपाई्‌। 
तारी को धकाक्हँ सवै कविन वे राई्‌।।२७॥ 
१ तादी सो-हि०। 
उदाहरण ; 
याडर्दीष्यरहीमैर्हीरक्वि दव दुर्यो नहि दूतिनर को दृ । 
काहूकौ वाततकटीनसुनी मन भादि विसारि दियौ स्िमसेसुष॥ 
मीरे भूते भय सनविर्म जवते जदुराहकौ जर" को स्ख 
मेहि मटू तवने निति यौस चिततौतही जात चवादइन वौ मुख ॥२८॥ 
१दरर्टी--भा० सा०। ° र्टी--मा० सा० । > दूतन--भा० सा०ज०। * वृजरा 
बौ राद--नी° हि० । ५ चितीन टी नात्त-नो० । 
अमुया-लदण : 
त्रोपदुवोध बिरोध तें सहने पर! मधिकार। 
उपर्जं जेर जिय दुष्टता सो ममूवा मवयार" ॥२६॥ 
गदेन यद्‌--भा० सा०, सिन पर-ज०। २ तहा--नी०! रदु ख वहू- का 
* निरषार-नी° हि वा०1 
उदाहरण 
गोकुल याव कौ गोप वेषू वनिकं निकमी दुरि्दै द युलायो। 
सौर्टौ साय सिगार मवै बन देखन को वह मेप यनायो } 
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रधिकाके ्ियटैरिहयाहरिकेहियिको पियको पहिरयौर। 
केती तहँ तिय ती प्िनमौ ततिनर मोतिन सो तिनक्धो तेने तायो ।३०॥ 
१बनिकंदुरि कं सव--नौ° हदि०। > हरिक पहिरायो--का०! ३ ते तिन मौतिन-- 
केा०, तीनिन माततिन-- नी, नीतिन मोतिन--हि०, तौ तिच म त्तिन--सा०॥ 
भद-भक्षण; 
सोमद जह आस्व पयि ह॒रप होये हिय वीच। 
नीद हास रोदन कर उत्तम मध्यम नीच ।२३१॥ 
१ आसव्त पिय--नी०, आसक्त पिये--हि०। 
उदाहरण; 
आसव! सेद क्षिखाये सलीनके सुन्दरि सन्दिरर्म गुल सवै । 
साने मै विद्रे हरि दैरि दरेई हरे हरिनीषृग रोवै। 
देव क उहिर कै निरहानस आनन्द के अँसुवान समोवं। 
आसुदीर भाजि गई घव माज हसै भर+ मोटन को मुख जवं ॥३२॥ 
१ आसन-नी० । २ सोवते म सपने--का०! हो नगि--का० + ४ ०---नी हि०। 
५ अरूषूप कौ--नी० हि०। 
मे-लदण 
अत्ति रति अत्ति गति९ तै जह उपज अत्ति तनर सेद। 
सौ शरम जाम जानिये निस्सहता प्रस्वेद्‌र 1\३३॥ 
१ रत--सा०! २ रति--नी° दि० । 3 निदा सहित धस्वेद--नी० दि०, विस्सह्‌ ताप 
प्रस्वेद--का०। 
उदाहरण : 
सरो दुपहरी वीच तदन! तषटनगीच सदी परर तरनिप्केकरनि^की जोति दै। 
तार्य तजि धमप चलो स्याम पै विकल वाम काम सर्‌ दाम वपु सूपहि विलोति है८ । 
अड बहेचार्नतें हारनि के भारनते थाकी सूुकुमारि अगस्वेद^दणधोतिदै। 
सग न सहेली सु अकेली केलि कुजन म वैऽत्ति उठति टाडी होति चति होति दै 1३४1 
१ तस्नि-स्ा०) रतस्न गाव--नी० हिर) २सहौ न परति--का०, महि यरे-- 
सा०। १ रवि---का० 1 ^ किरन्नि-नी° ह° का०1 <धामेै--नी° हि० | ° स्वहि-- 
सा०॥ ° चिततौति है--नी° हि० । ^ सेत-नी० हि} 
भालस्प-लक्षण 
वहु भूपादिक भारश्तें कारन करयोरन जाई । 
सौ मालस्य जर्हार रद तनहि गद्यमताः छाई ॥।३५। 
१ भाव--भाग्सा०ज०) र कह्यौ-मा०) र जा्म--नी° हि०। ४ अजदमदतन-- 
मोऽ, बम्रद तन--हि ९ । 
पदाहुरण 
ऊधो याये ॐयो अयि हरिवो सदसो लवे सुनिगोपी गोव यि धीरन धरत दह! 
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वौरी लगिः दौरी उडी मौरी लौ भ्रमति मति गनति न^ जऊः गुरू लोग निदसत है" । 
हं गई विकल वाम बालम वियोग भरी जोगकी सनत बात मातत्यो जरत है । 
भारे भये भूषन सम्हारे नपरत अग ञगे को धरत पग पाचको परतदै।॥२३६1 
१ गोघुल तेरे-का०) र स्याम--नी° हि०। + वोरी लमि-भा०, बोरी तरि 
ज०! * भोरी-मा०। ५ मानति न-सा०1 ९जाउ- जीण हि०, जनो-भा०ः 
जनञ-ता०।० सोगन उरति--नी° दि०, लोगन दुरत--भा०। 
दीनतान-लक्षणः 
दुर्मति वहु विरहादि ते उपजै१ दु ख अनन्त । 
दीन वचन मुख तें कदं कर दीनता सन्त ३७11 
१ होत जो-नीन हि०। २ सग--नी०। 
उदाहरण : 
रैन दिन नैन दोक मास क्तु पावस के१ बरसत वड़े बडे वृदनि कौर भपियि। 
मैन सरजोर मारे पवन, फकोरनि सो आर्दहै उमगि दितिः छाती नीर भयियि। 
टूटौ नेह नाव छूट स्माम सो सहाउ गुन" ताते कवि देव कहै कंसे घीर धसि । 
धिरह्‌ नदौ अपार्‌ बूडत है ममः धारः उषो अव एक वार डेद्‌° पार करिये ॥३८ 
१ पाख सव--कवा०। २ सो--मा०।३ मोर पौनकी-नी° हि०। ४ छिनि-भा० 
सा०। ५ सनेह्‌ गुन--नी० हि०, सहाव गूनु-का०। ६ ही मां धार-नीण हि०। 
५ पैरि--नी० हि०। 
वचिता-लक्षण ः 
दृष्ट वस्तु पाये विना व्यग्र चित्त जति हो$\1 
स्वस ताप वैवरन जहर चिता वहियिर सोई ॥॥३६॥॥ 
१ वहु व्याकुल चित होई--नी ° हि०, एक अग्र चितु होदई-का० सा०। २ स्याम ताप 
ह्व रेन दिन-नी° हि० । ३ वर्नहु--का०। 
उदाहरण; 
जानति नाहि रहैष्हरि कौन गे एसी धो कौन वधू मन भावं। 
मोदी सोरूयिके वहि रहै विर्घौ कोड कटं कुर सोध न पाव । 
रेिथिर भति भद्‌ कबहु बव कोहू* मिल कटर कौउ" मिलावै 
जसुनि मोचति सोचति यौ सिगरो दिन कामिनि वाग उडावं 1४०॥ 
१हरे-मा०मा०1 १ वोऊपनद्धूवहं--नी° दि! र वमिये -भा० सा, कंतिये-- 
का०1*वरेटू--दि०, वयोटू-भा०। ५ कोट--भ।०। 
भोट्‌-सक्षण : 
अदभुत दरसन येग मय यति चिता अति षोद्‌ ।१ 
जहाः मूषी विस्मरनः स्तम ताहि बद्‌ मोदट्‌ 1४१1 
१ अदभुत रस जावेग गय चिता मुमिर बोट्‌--नी० हि० । २ दोद-बा० 13 मर्था 
विस्मरनता--नी° हि ° 1 * तमतादि कट्‌ मोट--मा०। 


3० देव-ग्रन्थाक्ती 


उदाहरण : 
आरो कहा बोड वानवधू रै नयो तन जोवन तोहि जनायो ! 
तेरेई नैन वडेग्रज मे जिनसो वस कीनो जसौमति जायो। 
डोलत है मनो १ मोल लियो कवि देव न बोलत वोत बुलायो 1 
मोहन कौ भने मानिक सोर गुन सो गहि ते उर सो उरभायो ।\४२।} 
१ जनु-नी० हि 1 तो--नीण हि०। र्भ उरमायो--नीण हि९1 
स्मृति-लक्षेण : 
समस्कार१ सपति विपत्ति अधिक परीत्ति अति नास। 
प्रिय अग्रिय सुमिरन समृति इववित्त मौन उषास २।।४३) 
१ ससँ करि--नी० हि० 1 २ कप फेन मुख स्वांस--का०, इकचित मानु नदास--सा०, 
प्राप्त समै सो देव कवि कहि तामे उदास--नी० हि० । 
उदाह्रण 
नीर भरे मृग कंते षडे दृग देलति नीचे निचाई' निचोलनि? । 
लै लै उससे लिखे धरिनी धरि ध्यान रहै करि दीठिअडोलनिर । 
वैठि रहै कहूं नुप ह्व कवि देव करै" केर चापि कपोलनि। 
बालम के विषुरे यह्‌ वाल मुनै नहि बोलनि वोलति\ बौलनि ॥* ४४ 
१ नेचाई-नी० हि० । २ निवोभेनि--प्रा०) २ तनेकेप जतोलनि--क्ा० 1 ४ कं-- 
स्ना० 1 ५ रहे-नी० हि० 1 ९ कानन बोलमि--का०, डोलनि वोलं सु--नी° हि०। 
धृति लक्षणः 
ज्ञान शविति उपज जहां मिटै अधीर दोप । 
ताही सो धत्ति कहत ह? जथा लाभ सतोप ॥४५॥ 
१ जहुं--भा० सा०, कवि--का०। 
उदाहरण . 
रावरो रूप रह्यो भरि तैननि वैननिके रससोश्रूति सनौ! 
माकर म देखत गतत तिहा रोई वातत तिहासेई१ वातत वसानौ । 
ऊथा हहा^ हरि सो कहियो तुम हौ न इहां यह होर नहि मानौ | 
यातनं विद्रे तोक्हा मने रतं अनतंजु बसौ तवं जानौ ५४६] 
१ रमि--नी° हि०। २ गादृ--का० ! २ वुम्हारे ये--मा०1 * रीति-नेा०। ५ कहा 
--नी° दि० 1 ६ तौ- जी हि०, तै-सा० °र्यै--नी०। 
लेाज-लसणः 
दुराचार अदप्रयम\ रति उपने जिय सकोच । 
च्राज कं तासो जर मुख गोपन गरु सोच ॥४७॥ 
पप्रेम--नी० दिर 1 र सुक्वि-नी° दि०। 
उदष्हृरण : 
आजू यसौ मुल मोड सुलो मनव सांवेडु" सोच सवच वै हाते । 


भूमिका ७१ 


हावो भयो कडू कंपे मकोच वटे निसि नाह सो नेह के नते। 
ैसीक्ही रत्ति मानि रदी रति मदिर मे मदिरा मद मति। 
मारि हेरी हरे हिय देव सु दादि रही बगरी इक दाते ॥४९॥ 
१्सचिद्ध--का०। रर्मांच--नी° हि०1 
चपतता-लक्षण : 
राग फोध! विरो तें चपल जु चेष्टा होय। 
कारन कीरे उत्तालता कटत चपलता सोय (1४६॥ 
श्रागक्रोधसु-नी० हि०मा०। रकी जु-नी° हि०। 
उदाहूरणः 
चेले मे वृषभानु सूता कटं घाडर घेती वम कूजनमे 1 
डारमो हार तहां उरदयो सुरभाय रही क्वि देव सखी द । 
तौ लगि वाइ गयो उत तं सु नगीच* मनो चित वीच परे च्व॑५| 
छहर वा हरवा हरवाई दं द्योरि दियो छल सो छतियां द्वं ॥५०॥ 
१द६क गोप सुता--का० 1२ जादइ--मा० सा० का०।३आय परे--नी° ि०, आप 
गयो--मा० का०।४ सुनजीक-हि०, सुनि जीक--नी° 1 ^ द्वै-मा० सा०, 
म्वै- ०1 
हषं-लक्षणः 
प्रिय दर्शन धवनादितेदोपजु हिे प्रसाद!) 
वेग स्वेदर आंसू प्रलय हयं लखौर निखाद ॥५१॥ 
१ प्रमाद-नी० ! र स्वास--नी० हि० 1 3 सुकहटु--का० 
उदहुरण : 
वटी ही सुन्दरि मन्दिरमे पनि को पय वेखि पतित्रत पोवे। 
तौलमि माए री आइ कल्यो दरि दवारे! देवर दौरिर भनोघे। 
आने म गुरु की गुरुताहर गनी गुनगौरि* न काह हू" मोखे । 
नृषुर पाड उटे भननाई! सु जाई लगी धन धाइ भरोत ॥५२॥ 
१ दूरि ते-ज० । २ आई--नी° दि० 1 २ मुरताई--ज० सा० । » गुनमाठि-का० 
५ काह है-मा०, काह मे--भा०, काहृहि--ज०, कौनहू- नी° हि०। ९ मनकाई-- 
भा०। ° बतुरइ--नी° हि०1 
जडता क्षणः 
दिति दितिं देभे जहां अचतर वेष्टा होड 1 
जानि दु कारज थे जडता वरन सो ॥५३॥ 
१ सूर्न-का० 1 २ जचतन--नी हि० 1 
उदाहरण ः 
बालिरीषै तट वाल्दि मद्‌ बर दं गई दोउन भेंट भली सो । 
ठर य़ चितोत दनौत न नेवटुरए टी र्नो मी । 


दव-प्रन्यावल्ला 


देन कौ देखत्ति देवता सी वृपभान लली न हली न चली सी 1 
नदकोषछछोहरा कौ छवि सो चिनु एक रही छर छैल चली सी ॥५५॥ 
१ दतै तन--नौ० हि०। २ नेक कही-नी०, नेक दियि--हि० 1 ३ ठमली-का० ! 
भ्देव की-नी०, देव जू-का० 1 ५ छवि--का० 1 
ुःख-लक्षण 
उत्तम मघ्यमं नीचे कम लघु चिता यप्रसराद । 
महा सोक ये घन गये? हतर ससो सु विषाद ५५1 
१ये वनुग को--नी० हि०। २ ब्रं --का० ! \ सतोय वियाद--नी० हि० । 
उबाहरण : 
केलि करै जल मै मिलि बाल गुपालतही तट गँयनिपेरं । 
चोरिर सवै हरवा हरवाह दै दूरितें दौरि व्छान को फेरे 1 
हार हरे हेहै हिय भैर तिय धीर धरं न करै इक टेरे । 
राधिका उदी ह्रे हरे हरकि मख ओर हषी अर हैर ॥५६॥ 
१ करी--का० । २ चेरी--का०। षहो हरेहियर्म-नीण हि०) 
आपवेग-लक्षण : 
प्रिय अप्रिय! देवे सुने गातं पात सवेम> । 
होड भचानक भूरि भ्रम सो बरनर आवेग ॥५७॥ 
१ अपराध--नी° हि० 1 २ तंन तपं सवेग-नी° दि०, तैन तपं सवेग--सा०, गात पात 
अति वेग--का०। 3 कहिए--का० । 
उदाहरण ः 
देवन दौरी सवै वृजवात सु जये गुपाल सुने ब्रजभरू पर । 
दूटते हार हिये न सम्हारती१ टत वारने किक्िनि नृष्ुर } 
भाग्‌ उरोज नितवन को न धरैर क्टिकौ वदिवो दुग दपर१ 1 
देव हृदै* पथ आइ मनो चडि धां मनोर वैः रथ ऊपर ॥1५९॥ 
१ सम्टारत--नौ० हि । रकेन वर-नी० हि०, कौन इरं--सा० ) र लटिवा तनं 
दूपुर--नी०दि०1 भ्त दै-नी° हि०हू्दै-का०सा०। 
गवं-लक्षण : 
वह वल धन करुल छप तें ्िर उन्नत अभिमान । 
गनै न बाहू आप सम तादी गवं वसानि 1५९ 
१ गूनै-का०। 
उदाहरण : 
देव सुरासुर सिद्ध वधूनं के एतौ न यवं नितो यहिती को । 
आपने जोवनर बे गन के अभिमान सवं जम? जानत्ति एको । 
कामकी ओर प्षिकोरति नाक न चागत नाक वो नायक नीको 1 
मोरी गुमानिनिम्वारि भेवारि पिनेनहि ल्प रतीक्नर रती को )६०॥ 


भूमिका ७३ 


१्को- मा सा०। रजीवन--नीण हि०। ३ उपर ओर सवं रग--का०। * मयक-- 
का०। 
उत्छठा-लक्षण ˆ 
प्रिय सुमिरन तते गातर्भेण गौर मआरसु होड 1 
देम न कालं स॒द्यो परे उक्कतठा क्ट सोइ ॥६१॥ 
१ गवं ये-नी० दि० 1 > कल्यो-नी° हि०1 
उदाहरण : 
मधौ हमारीये वार! वडो भयो कं रविक्रौ रथ ठौर व्यो दै। 
भोरतें मानुकी योर चितौतत घरी पलते गनतेहीर गयो; 
आवत दोर नदी दिन को दिन कौ न अवंरलगि जाम मयो दै । 
पाद्ये कंसिक सां तुरतहि देखु री यौस दुरत भयो है ॥६२॥ 
१वेर--नी ००) रह्‌ मननौ न--नीरदि० \ 3 यै भा० सा०नी०। * जाप 
भा०, घाम-ज०। 
नीद-लक्षणः 
विता आर छेद ते बसे तुचा१ चितु जायर । 
सुपन दरस वयव वलन ते करुः नीद सुमाय ।६२॥ 
१ वैस तुचा-मा०, वसे चाहु-नी° हि०। २ चाय-नी० हि० । > यथ वचन-- 
नी० हि०। ४ये कहिये-नी० हि०, एर्हु-सा० ज० 1 
'उदाहूरण ः 
सोवत ते ससि जान्यो नही बहु सोवत ते धर आयो हमारे । 
पीत पटी कटि भं लपटी१ अर सांवरो सुन्दर रूप सेवारे 1 
देव अवै लगि आंखिन तै वह्‌ वाकी वितौनिर टरं नहि टरे। 
सापने म चित, चोरि लियो वहि चोर री* मोर पलौवन वारे ।1६४॥ 
१ लपटि पटि मै--का०। २ सण्प--नी० हि०। १ सौ सपने चित्त-करा०। ४ उहि चोर 
री--सा०, चित्त चौर री-नी० हि०, वट्‌ चारूरी- का० + 
अपस्मृति-लक्षण : 
जयिकदुपमति भय यसुचिष मनं ठौर निदास। 
सु बपस्मृत्ति जदं भरू पनन क्पफेन मुख सांस ।६९५॥ 
१ असुधि--नी° टि० । २ मो अपस्मृति है जहा भरू पनन-नी ° टि०, सु भपस्मृनि जहे 
मृरतन--सा०। १ वप स्यमन उमास-नी० हि०। 
उदाहरण: 
मोदन माइ चते मयुरा तयत निधिवासर वीत्तत ठे! 
योरौ भई प्रज की वनिता वहू मांतिन देव वियोगके वादे 
सूति मद मुलोमर कौ ताज गष गृट्‌ वाज ग्रमः ग्रट्‌ गाढे. । 
जीनितसो जनिर^ मह्राद गिरे पिरि धाद पिर मुव का ॥६६॥ 
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१ की बादै--नी° हि० ।२ कुल लोक--का० । ३ ंषी--ज०, प्रही--हि०, मली-- 
मा०। ४ ठदे-नी० दि० ! ५ जु भिरे-ज० । + मकि मुकि-का०। 
भुपति-लक्षणः 
नीद वेढे तव तजि तचा चातुरौ ती पितु जाई ।१ 
अति उसास मुद्रित नयन सुप्तिः करट कविराई ।।६७॥ 
१ तचित तनु सुख मे चित जो जाहि--नी ° हि०, तवनहु चाव रीरि चित जाइ--भा०, 
तजित चापु रति तौ चिवु जाद सा० ज०, तजित चापु रित तादि चितु जाइ--का०। 
१ सुमृति--भा०, स्वयन--नी° ह° ज०। 
उदाह्रणः 
साँवरो सोतु सुन्यो मुख सो कहं कालिदी कूठ! कदव के कोर} 
गोपवधू जुरिर आई सवं ब्रजभरुषन फे सव भूषन चौर1 
काह ल्‌ कर की वेसरी क्वि देव कोऊ कर ककन मौर। 
काहू हर्पो हिय को हरवा हरवाय कोऊ कटि को षट छोर ॥६०॥ 
१ तीर---सा० 1 २ मिलि--का० } › बनसी-का० ! ४ दोञ-नी०। 
योध-लक्षणः 
जीद गये मीजं नयन! अग भग जमुहाइर । 
एकं वार इद्विय जं तं कहु बोघ सुभाई ।६६॥ 
१ गई भरि जन्म की---नीऽ हि०, गये मूदे नयन--का० । १ जिय आ्य--नी० ह्ि० । 
१ ते अवरिबोध---का०, ते कड नीद--भा०। 
उदाहरण: 
सापने१ म गई देखन हौ सुनि नाचत नद जसोमत्ति कौ मट।॥ 
वा भसक्याद् कं भाव वताद्‌ कं मेरोई सचि खरो पकरो पट। 
तौ लगि गाई रम्दाई उटी षवि देव वधून मय्यो दवि को घट । 
जाभिर परी तव कान्हेक्हूंनक्दवकौकुःजनङालिदी को तद 11७०1] 
१ सोवत--का०।२ कौ तहां-नीण हि० 13 मट--ी° हि० ) ° र्चौक्ि-भा०ज०। 
श्रोध-लक्षण 
अधिक्षेप+! अपमान तं स्वेद कय दुग राग ! 
जहक्यर्‌ जिय मे वदै क्रोध सुनहु वडमाग ॥७१।। 
१्ओौधिक्षेप--नी* हि०1 
उदाहरण : 
देव मनावत मोहन ज्‌ क्व वै मनुहारि करं ललचौदै। 
वात वनाद सुनावै \ सवी मेव ताती सौर मीरी रिषो रसो । 
नाह सो नेह तः तस्नी तजि रानि वित्तौनि चितौतिन सीर 
मानति नादि निरीचेटि चाननि\ वान मी आं कमान सी भो 119२ 
रिपवे --क्ा० सा०, सृनाड--नी° दि०! २ तें जौ--मा० १ १ रिमोही समोहै-- 
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दि०, रमो रिसोहै--मा०, रिमोटी स्तौ है--नी०, रसौदे रिसीदि--मा०, वुभाय 
रसौदह-का० 1 * तर्ज--का० 1 ^ मोदै-मा०। ९तान गनी टि०1 
सबहित्य-लक्षण 
लज्जा गौरवे धुप्टता यो वाह्नि कमे। 
वौर करं नीरं कैर सो अवहित्य को धर्मरे ॥७३॥ 
¶ लाज गौर जर वधुता गोप--नी° दि० 1 र करं गौर ओरं कटै--का०, गौर कटै 
ओौरे क्र--नी० टि० मा०1 3 गवहित्या धर्म-नो०। 
उदाहरण : 
देवन कै वन को निरसी वनिता वहु वानि वनाद्‌ कै धागे । 
देव कहै दरि दौरि के मोदन, अड गये उत ते अनुरागे १ 
वाल कौ छाती दुद ल मो धनः कूजन मे रम^ पुजन पागे 1 
पे निहारि निहास्त नाणिनिहार हये कै सुधारन लागे ७ 
१ भानि--सा०। २ उदि-ज०। ग वँ सोहन-मा०।*द्पि षै वन--का०।५वम 
--भा०। 
मति-लक्षगः 
दास्प्र चितना ते जहां होडई१ जयारथ शान । 
करे िष्य उपदेग जहर मति कटि ताहि कसान ।७५॥ 
१ सांसति मन मे होद जहे जहा- नी ° हि०, शास्त्र चितन तें जहाँ दोद--का०1 
२ को--करा०॥ 
उदाहरण : 
स्याम के सग सदा वि्तसी! सिसुना भ सुना मे? क्‌ नहिं जान्यो 1 
भूते गुपाल सो गवं कियो गुन जोवन रूप वा अनिमान्यौर । 
ज्यो न" निगोडो तवं समभ््यो केवि देव कटा यव जो पद्छितान्यो 1 
धन्य निय जगमे जन ते तिनके मनमोहन सो मन मान्यौ 11७६1 
१ सदा मिलक वितरमीं--का० 1२ ०---का०। 3 अदरिमानो--मा०) *जो ननी 
हि० 1५ फिरिजो--का० । धते भना०1 
उपालभ-सक्षण ‡ 
उपालम अनुनय विनय यर उपदेश वखान 1 
इनको भत्तरमाव कहि देवं मध्य मनि जान? 11७1 
१ उपालभे द्रं मनिष्ये वरनत है कविराई) इनदे अनरमाव कटि मध्यम देव मुनाद-- 
हि०,नोण प्रतिमे दोटाग्रूटितिदै। 
उपालम द्रं मनि को वरनि केष कविराद। 
एक कदां कौप ते दूजो प्रनय मुमा ॥७८॥ 
(वेर र-नी ° हि०, वरनि वदी-बा०। 


७६ देव-ग्रन्यावनी 


कोप उपालभउ दाहुरण 
बोलत हौ क्त वेन वड़े अरु नैन वड़े वद एेन वडे हौ? { 
जानति हौ चल. छैल वडे यू बडे छने वे इहि वैल मडेष्टौ ! 
देवं कटै हरि रूप वडे ब्रजभूष बडे हम्प॑* उमडे हौ 1 
जाहु जू जये यनीठ बडे बरु ईठ बडे पर^ दीठ वडे हौ ॥५७६॥ 
१ गडाई्‌ कै गल बडे हौ-का०, बडे वडरान्‌ अडे है-भा० हौ 1 २ छवि--साण्य०। 
इपैडपरे-नी०हि०। ४ हम सो-नी° हि० 1 ^ यशू मीण हि०। 


प्रणय उषलम-उदाहरण : 
लाल भले हौ कटा किये किये तौ कटा कहु काह! करयं । 
काहु कहूं न कीन सुनी सुर हरमे किये कटि काहि सुनवै} 
मैनपरेनपर कर मै नहि चैनपरं जु वै वैन वरैय॑रः। 
देव कहै नित कौ मिति सेलि इ्त५ हित को चित को न चुरेयै ।[५०॥ 
१कटोकोहौ--नी० हि०। र सुनी र--नी° हि० 1 २ सेन--नी° हि०) ४जव नैन 
खरया--नौ० हि० । ^ सेलियतै--नी° हि° देले इतं--का० । 
भनुनय~उदाहुरण ˆ 
वे वडमाय भरे१ अनुराग इत अति भाग सुरा भरीहौ। 
देखौ चिचारि समौ. मुल को तन जोवन जोतिन सोर उजरी हौ! 
बालम सौ उठि वोलौ बलाई ल्यो जौ किष देव सयानी^ सरी हौ । 
हरत वाट कपाट लगे हरि बाट परी तुम खाट परी हौ ॥८१॥ 
१ वडे--मा०। २ समं--नी° हि०। २ जोत महा--का०।* जौ कवि--का०, यो 
कहि--भा०। ^ सयान--नी° हि० । ६ खरे--मा०, परो-नो° हि०। 
उपदेदा उदाहरण 
कोपते* वीच परर पिय सो उपजाव्रत्त रग मै भग सुर भारी) 
क्रोध निधान विरोध निधान सु मान" महा सुल मै¶दुखकारी। 
ताते न° मान समान अकारज< जाको अयान. बडौ मधिकारी। 
देव कहै कटिरदौ"" लिति की हरि ज्‌ सोध्हितू न कहूं हितकारी ॥*२॥ 
१ कोपरसे--मा०। २परयो-नी० हि०! २जु-क्रा०। " विघान--मा० सा०। 
५ समान--नी० हि०। £सुखते-का०। ५तोत न--का०। <अक्रारन--नी०। 
° अपानु--भा० अवान--हि० अजान--ज० 1 १० करियो--नी° ज०। ११ जंमो-- 
नीर) 
उप्रता-लक्षण 





दाप न॒ करत! चौरता दुर्मेनतार चपराव। 
निर्दयतार सौ उग्रता जर तरजन वव वाधः ॥८३॥॥ 
१्कीरतेन--नी० ति मागमा०। रमो ै- रऽ हि 1 ३ निरजनता--मा०, 
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निदर॑ता-नी° टि० 1 तन जन वध वाघ--मा० ज०, तरजना न्यायि--मा० 
उदाहरण 
मोदन भाद मये मयुरापनि* देव महा पद मा मदमानोर। 
करोरेषरे थव दूगतौी दे टरिर याते क्रियो दममोहित दातो । 
गोकुल गा॑वके मोप गरीवहं वांमु वरावरटीको इहां तो*। 
वैहि रहौ सपनेहू^ सन्या कटं राजनि मो परजानि नो नातो ॥८४५। 
१ भ्ये सव भूपनि--नी° टि०1 २ मन मातो--कारमा०। ३मव--मा० ।ग्टीवे 
इदां तो--मा०, टौ को वहां तो-नी° हि० 1 ^ मपने न--नी° हि०1 
ष्यापि-लक्षणः 
चातु कोष प्रीतम विरह जनर उपज थाचि। 
जुर विकार वहूर भग मै ताहौर वर्ने व्याधि ।१८५॥ 
१ प्रिय विरट्‌ तं--क्रा०, कौतम विरट--नी०1 २ उर--का) 3 ताक्रो--नी० ह°, 
ताहि सु-वा०॥ 
उदाहरण 
नादिनतें अनिव्याङलहैतिपप्जा दिन तें पियपय मिचारे। 
भूयने प्यान विना बेजसूयत भामिनि भूयत मेष विमारे! 
पावत पीर नटीक्विदेव बरोरिक मूरि मवै करि हारे॥ 
नारि निहारि निहारि१ चले तजि बैदः विचारि विचारि विचारे ॥5६॥ 
१ जिय--नी० हि०। २जवे करि--नी० हि०, मवे फरि--मा०1 ३०--का०। 
* तेनै उयचारि-का० ( ५ त्रिचारे-नी० टि०। 
उन्मादनलक्षण : 
पिय वियोग ते जटं वृया वचनानाप! विषाद । 
विन विचार बाचार जूः मो कटिय उन्माद ॥८७।) 
१ वेचनन लाप--मा० सा०, दचन विद्रप--नी° टि० 1 २ कागज जटां -का०। 
उदाहूरण : 
अरिक वह! भाज अकेवो मयौ वरव टरिवे गुन श्प नरी । 
उनहं अपनो पररिराड हरा मुमङाद कँ गाई वं गाडदुरी। 
कविदेव वहम ङ्गिनि कोई भदू तवने उने जनुराग दयुरी । 
सगरी मो ष्दै८ कै बानवयू यहं देखौ रौ माते गुपाल गुटी {1८11 
१वह्‌--नो०। › चयी का० 1 र उनरी-- ०1 *क्टौ--नो०1 ५ बोऊ--मा०, 
काज--ज० । ९ तवनौ--सा० । ° जुजनाम--का० 1 ८ यरी --ना० 1 
मर-लशण : 
प्रदददि लदान मरन बे बद्टविभाव यनुमाव 1 


जो निदान करि वरनिये तो निगार अभाव ॥८६॥ 
१ एौ-सा० हि०1 


७य देव-ग्न्यावली 


निववेदादिक भाव सव वरन सरस सुभा \ 
ता विधि मरनौ वरनिये जाम रस न नसाईइ१ ।६०॥ 
१ नहि जाद--नी०। 
उदाहरण ; 
राधा के वाडी वियोग की बाधा सुदेव अवोल अडोल उरी रही । 
लौयन कौ वृषभानु के भौन भै मोरे भारीयै भीर भरीर्ही। 
वाके निदानके प्रान रैर कटि ओपयि भूरि करोरिकरी रही) 
चेतिर मर करिकं चितई जव चारि धरीर्वौ मरीयेधरी रही !1९१॥ 
१ राधिके--भा० { ? गये--का० ज० । ३ चेती--ज०। ४ मरी सी--भा०। 
च्रप्तलक्षण . 


घोर सवन दरसन सुमृति तमर पुलक भय गात } 
होइद्योम जो चित्तम त्रास कटत कवि तात ।६२॥ 
१ देर मव--नी० हि० 1 र थभे--नी० हि०1 
चित्त छोभेदै भंतिको एक श्राम्‌ अरुष भीनि। 
अकस्मात ते त्रासं अर विचारः भय रीति॥६३॥ 
१ इक--का०। २ चिन विचार--नी° हि०, विचार ते--मा०, अर अस विवार-- 
ज०॥ 
भ्रास-उदाहरण : 
श्री यृपभान लली मिति कै जभुनाजल केलि को हेलिन आनी ! 
रोमवलौ नकली कहिं देवध्सु सोने मे मात अन्हान सुदानौ । 
कन्दु अघानक् वोलिर उठे उर वालके य्याल वधूर लपटानी ! 
धाद कं* चाद गही ससाद" दृह कर भारतः अग अयानौ ९ ।[९६४॥ 
१ कवि देव--का°सा० } र देरि--सा० जण! वाल वधरू--मा०। ४ को-भा०] 
५ यसकाद--का०, सिसिमादइ--ज० 1 ९ अपानी-मा०1 
भप-उदाह्रणः 
आजु गोपाल जू वाल वधू संमृ नूतनं नूतनि कुज? वसे निति) 
जागर होते उजागर सैननिर पग पे पीरी पराग रहीर पिसि। 
चौज के चदन खोज खुते जह्‌" ओद्ये उरोज रदे उरं भिसि"! 
वोलत्त बात्तःलजात पे जाते गुं अयि इतौतत चित्तौन चहं दिसि॥(६५॥ 
१ नूतन नूतने कुज--मा० 1 र मेननि-सा०। र परौ--नी० हि० । भक्टु-- ता 
५ मे धिसि-भा०म धेसि-का०, सोधिमि--सा०! \वाल--सा० ! 
त्क-लक्षण : 
विप्रनिपत्ति विचार अरु सदय अव्यवसाइ । 
विततरक चौविपि जानिये भूचलनादियः भाई ।६६॥ 
९ विपति विचिध--नीर हिर 1 र मदत निदक-- मी दि०1 
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विप्रनिपत्ति-उदाहुरण : 
यह तौ? कदु मामती. को सोरे लस मुय देखन हौ दु जात है स्व॑* 1 
सफरी मद मोचन चोचन य॒ परिह कटं मानो चिनौन ही च्च । 
क्वि देव कहै क्टिये जुग जो जलजात रहै जलजातर्मैष्वै^ 1 
नुने नपैकाटू कट कवहंकि मयक् बे अकम पक्ज दर ॥€७॥ 
१ याह तो-सा०।  रायिका--का० 1 वंसो--जनी° हिर, कंमो--सा०।४ हं-- 
भा०। ५दुव-ज०, स्वै-का०, च्छ -सा०, द्वं --नौ° हि०। \ तवौ--भा०, 
तपे--मा०। °वर वारिधिमं विवि खजनटहै षै मयक कै अक मै पकज दै--नी० दि०। 
विचार-उदाहुरण : 
काम कमानतं बान उत्तार देव नही मधु माधव र॑है१। 
बौविलऊरकल कोमत वोल दिसारि कं आपु अलोप कहै 1 
मोटि महादुख दै सजनी रजनीकर जौ रजनौ घटि जेहै* । 
प्रानपियारेऊ^ रेह धरे ¶ प्रान पानक फेरिनरर ॥६८॥ 
१ व्याधव रेहै-नी० हि 1 २ वोकिव कौ--सा० 1 ३ नलीय करैहै--नीरहि०। * मज- 
नीकेर ओ रजनी घरि जैहै-सा०, रजनीकर चैर वदे जरि जैहै--नी° हि०। ^ प्रान 
पिरे तु-मा०, प्रान पियारे जु-नी० सा०, प्रान पियारे को-हि०। 
सशय-उदाहरण : 
यह्‌ कधौ वेलाधरही कौ कला अवला किधौ काम कौ कर्य सची । 
किघौ कनके मौन कौ दीपसिवा ससी\ कनके भागके मनिः खेची । 
तिष्ट लोक की सुदरताई कौ एक अनूपम रप कीर रामि मचौ*। 
नर {न्नर षिद्ध सुरासुरहून को वचि" वभूनि विरचि रची ॥६६॥ 
१ विधि--नी° हि०, विधौ-का० । > भाल--भाऽ०, की भौन--नी० हि०। 
१ अनूप सर्प की--सा०। * रची-नी° हि० 1 ५ यौचि-ज० 1 
वितर्क-उदाहूरण : 
कहु! कौन कौ चपव चाद नता यहे देमि सवैजन भूनिरहे। 
क्विदेवषए्‌तार्मर्दहा विलस विविश्रौष्मसेर धरि घूलिरटै। 
तिदि ऊपर बौ यह सोम उवो, तम तोम चहुं दिसि भूलि रह्‌। 
चितये चित्त चोरत कौए^ तहां नवनील सरोज से फूलि रदे ।॥१००॥ 
१वि--नी० हि०। रतीमै-मा० सा०! ऽसोदेन से--नी०। उदो-नी०, 
उष्यो--ज ०, नवो--मा०। ५ चित मे चित चोरत बोए- भा०,चित्त चोर बया घारटि 
धीर-नी° हि० 
भरतादिव सतक्वि करहु विभघारी तंतोस 1 
वेरनत टन चौनीसयो एकर वविन वे ईम 1१०१ 
१ मचारौ-का० 1 २ चौनीमयें ए--का०, वरनन पुनि चौनीस ए मवल--नी° टि०। 


८० देव-ग्रन्थावली 


छल-लक्षण : 
सपमानादिक करन क्य कीज तिया चिपाव। 
वकउव्ति अतर कपट सौ वरनं छन भाव 11१०२॥ 
१ ङृषा--नीऽहि०बा०। रकदयू--नी° हि० 1 3 बरनहु--ज ० सा०, वरणन--नी०, 
दरनत--हि० 1 
उदाहरण 
स्याम सयान कहावत हैक्टी जाजु को? काहि सयानु है दीन्हो 
देव करै दुरि दौरिर कुटीर मे जापनो वैर वधू उदहिर लीन्हो । 
चूमि गई मख गौचक्ही पटु तं गर्दभ्पे इन बाहं न चौ्हो। 
छैव भवे दल^ ही म छते दिन ही म छवीली मलो छल कीन्हो 1१०३॥ 
१ कहीं कहि धौ--का०। २ टैर--भा० सा०, ०--नी०,देरि--हि० । 3 पैहि- नीर 
द्वि° । *द्रग--सा०। ५ दचिन-भा०सा० का०। 
सका सूया भय, ग्तानि धृति सुमृति नीद मति। 
चिता विस्मय व्याधि हपं उत्सुकता? जदगति ॥ 
मद विपाद उन्माद चाज अवहिव्यदि जानहु । 
सहित चपलता ए विदेप क्िगार वखानहु। 
अरं समान मतर सभोग मै सक्त भाव वरनन करी। 
आलस्य उग्रता भाव द* सहित जुगृप्सा परिट॒रौ ॥१०४॥ 
१ गवै--ज०। २ उत्कटा--का० । › मति अरु समान--ज० ॥ * ए--का०॥ 
आलम ग्लानि निर्वेदे! श्रम उत्का जड योग । 
सकगयसूमृति अववोधोन्माद वियोयर ॥१०५॥ 
१ अलप ज्ञान निरवेद--नी ° हि०, सल ग्लानि निर्वेद--ज०। २ सका सृमृत्ति मु स्वाम 
ओ मो उन्माद विशोग--नी° हिऽ, सका समरति सूस्वास मौ वोधोन्माद वियौग-- 
सा०॥ 


इति द्वितीय विलास 1 


जो श्विभाव अनुमाव जर व्यभिचारिनर करिः होद । 
चित्ति की पूरन वासना सुक्वि कहन रम^ सो ॥१॥ 
१ ज्े-नीण्हि०। २ सचारिभि--क ) 3 के-नीण्हि० 1 * विति के परनकते मनै- 
नीहि । * है-नीर्टि०। 
जोह प्रथम! अनुराग म नहि पूरवर अनुराय 1 
तौ किये दपत्तीन के जन्मान्तर कै माव 11२॥ 
प्न्ोरप्रथम--ज०, जे प्रयमे-नीश्टि० 1 २ पूरन--ज०) 
काहि विमावादिक्न ते! यिति सपूरन जानि 
सौबिक्ओर यलौकिकटि ढै विपि कट्त यवानि? ॥३॥ 
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१ के--ज० टि०) २लौनिकि दद विधि कदत कवि भरतादि खानि 
लयनादितर दृद्रेयनिष्के जा गदि लौकिक जानर 1 

जातम मन सजोमते दोय अलौकिक ज्ञानः 11८ 

द्दि० 1 २ मानु-नीर्िः (८१ उत्तम--नीण्दि° र 


---का!०१ 


आत्मा--जर ॥ 


जान--° जानु-नी ०हि० । 
गवि यम स्वापनिव मानः 
मनोर्य कवि क वगवान 1५11 
श्स्वप्नको नाम--नीर्डि°' २ कटि देव--1०) ३ वटि-- 
नीन्दि०\* दहे-ज० 
स्थापनिक-उदाहरण ! 
मोद गई अभिलाख असी तिय सापने मध निर्दे 
देव वदेमि प्रात कदीपुतवेसुहि 
जापि परौ नव उड धू हिम ठंडति गृ मनद सनी घन 
मोच सेगोच गोचर तीयध्वरसै वविवत^विदत मन टी मन ॥\६।॥ 
९ अभितालन सौ निति या सुपने--का० गपनम लिप--नीग्ि०) # 
३ टनवोढ--नी०दि०, तव जेट--का०\५ जगोचति यत्र--नी ण्दि° \ 


नीम, हमै जलई--हि०° } 
मनोरयउदाट्रण ! 
अनुकूल क्ट घरवार चिरेन वेर्याः 


न ॥ 


कहै--नीरदि० 
५ हम हुलके-- 


वादौ बूत भयो अनुब्ल १६ 
मजु वजल माल समाव तमातनिमे वनेन यसेर्यो 1 
केति करोर कदयन वीच तु^वाननम्ज्‌ दुरीनर्मे टेस्पो। 
मादट्नलान कौ मूरतिवे मंग ढोतत मा मनोस्य मरा 11911 
१घरयेर (र-नी र्दि° चरयार पिरे--मा०, चरवा चिर--र1 ९ नादधिन 
हि 1४ व रौ--भार॥ ५ मु-- 


सेते--रा०\१ वेत समानी, चेत समात--्ट 


भूमव दैन जमामनिवे उुबतीनस्वौी जाजुः समाज मिथायो । 
स्याममो मुदरभेष वनाद वं जाद वधू इक येनु प्रजायो1 
द्वाम्नसस सव्यो ववि ज्व व्िवासरव^टीमे टुता वदायो। 

नाचतवारिभमगी सवहीर्वहियगसुग ह्लयुको फारनपाया 11 
१शन-मा०। च्जु अान--ज० \ ˆ स्य--नी० हि० 1 मली--नीग्हि° । 
पि-वा 1 ° मयी केउर म--वा° 1 


५ विकाम वे--भा०\ प्त 
सलौङ्िष ररा 
वहन जरौविरय तिकि विवि यि विविध युनमार^ 1 
अय बर्न ववि देव बहि -रौविर नव परवार \\६॥ 


प्प्‌ दैव-ग्रन्यावली 


१ सुलोक्रिव--भा० । २ रस--ज०, वुध-का० सा०। र सौपिक क्‌ बुधि कुवुधि 
कहि कहियो बुधि यलसार--नीर्टि०)  अस्--का०। 
प्रथम होड सिगार दूषय हास्य सु जानहु 1 
तीजोध्कस्ना कहौ चतुर्थो रौद्र सु मानहुर। 
वीर पांचवोर जानि भयानक छठो वखानहु 1 
सतव कहि वीभत्स आस्यौ मदभुत जनह! 
यदि माति आठ विचि कहत केवि नाटक मत भरतादि सब । 
अरं सात" बत मत काव्य वै लौकिक रस^ दे भेद नव 1 १०॥ 
१ तीजे--नी° । ° वेहुरि सद्र रस जनि--ि०, वीर सु जानहु- गी ०, रद्र मानौ-- 
सा०, रौद्र जनानौ--का ०, रद्रहि मानह--ज ०) ° वहृटि रौद्र रस नी०। ° मप्तम-- 
नी° हि० । ^ मानहु--नी° हि° । ऽ नारद भरतादि कहु-नीणहि० । ५ सव अर-- 
नी०। < यतन--भा०, सुरम--नौ° हि०, जुते--ज ० ९ अलौकिक रस---का०, सोकं 
कमक -नीऽहि०) 
संकल सार श्यगारटै सरसं माधुरी धाम॥ 
स्यामहि के चरनन बरन दु खहरन अभिराम ॥११॥ 
१ स्यामहि के चरनन वरन--का०, सो याही वरनन करौ--नी० हि०। 
माही पते१ सिगार रप्र वरनि कयो केवि देव } 
जाको है हरि देवता सकल देव अधिदेव ॥1१२॥ 
१ताहीर्तै--सा०ज०। 
श्युंगाररस-लक्षण । 
आपस म त्तियपुर्पके९ पूर तत्तिजो हौड) 
ताही सो शगार रस कहत सुक्षवि सव कोई२ ।1१३॥ 
१ मिलि--नी° हि०। २ वरनि कहँ कवि लोद--का०। 
उदाहरण \ 
वारक दरार तुम्दे सखि कं ससि लाल के लोईन लोलं रहर चुभि । 
जआानुर इं प्रभेद भरद यहिष रमि रहै कतरि देव खरीद सुभि) 
तैसिय तं चित देसि वै सू रहे ठकि नैनन की छति सा दुभि! 
नेह भरी यह प्यारी निहारी तिरीदी चितौनि यई चित मे चुनि ॥४।१ 
१ बाफे--ज० 1 रलौल भये--नी० हि०। र ओजु--नी० । *लि-नी० टि०। 
५ ददौ--सान्ज०। ९ सयी--नी०1 ° हेति को मु-नौऽहिर 1८ नैननमे--नीणडिर 1 
द प्रकार क्िगार रस है! सयोम विपोग। 
मो प्रच्छन्न प्रकामकरिर कट्त चारि विधि सोन 11 9४॥ 
शह रस--नीग हि० 1 २ कहि--नी० हिर 
देव कटै प्रच्छन्न यो जाके इये विसान । 
जानि जाको सकल जन दरं ताहि प्रकास ।१६॥ 
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मुहै-नी० ट्र 
प्रच्छन्नस्धोग-उदाह्रण । 
वाजी हरै रना रमबेति म कोमल कं विदियानिर कौ वानो । 
प्यारी रही परजक निम ह प्यारे कै अक महामुख सानी । 
यौ पग चापि चदी उतरी रेगरावरी आवत जात न जानी ! 
छोलि दिपादन खोलि हियो कवि देव^ दुह दुरि कै रति मानी 11१७॥ 
१्वाजि रटी--भा० सा०। २ कज वियानि-ज०। १ निसक् कं -वा० 1 भ्म्वं पग-- 
सा०,ज्यो पम--ज०! ५ छोडि िपाइनु-मा०। ६कटि देव-त्रा०। 9वुहदगि 
कै-का०। 
प्रकाश सपोग-उदाहुरण ! 
मोप की सुवाम आसपास भरि मौन र्यौ भरत उसान वास वासन! वमात दै॥ 
ककन मनितरे अगनिन रव किकरिनीके नूपुर रनितः मिते मनित" सुटात 1 
कृत हतत" मुवमहल भलमलात भूततः दुकूल भुजमूल मदरात है! 
करत विहारकवि देव वारवार वार द्ूटिद्ूटिजात हार टूट टूटि जान दै ॥१८॥ 
१ वमन--नी० 1 २ कनक-जी० हि० ज०1 २ मनक्--नीर हि० 1} ४ मनित-- 
मी° हि० 1५ लहत--सा०। ९ फलक्-नी० ह° ज० 1 ७ कवि देव दत्त दोऊ मिलि 
दूटि जात वार हार टटि टूट जात दै-नी° हि०1 
हषव-तक्षण 
नारसिनि के सयोग तें होत विविघ विधि भाव। 
तिनमे भेरतादिक [मुवि वरनत हँ दम टाव ॥१६॥ 
हष्व-नाम ! 
पटिते लीला टाव वहूरि सुविलाम वरनिये। 
तति कटिः विद्ित्तिवहुरि विभ्रमर कहि गनिये॥ 
विलक्िचित तव क्यौ बटूरिः मृद्राइत वरनहू"। 
ताते क्ट बटमित बहूरि चिव्यौकहु मानर्हु॥ 
केवि देव कहँ किरि तलित कटू> ताति विहित कहे सरम। 
एटि भानि विविध विधि विवुघवर८ वरनत रै ए टाव दम ॥२०॥ 
१कक--मा०, कटु--मा०। २ विश्रम-नी०! को वरनि-नी° हि०। *तवै-- 
भा०1 ^ मानहु--भा०। ५ विहिता कटि सृनि करनहू-नी० हि०। भनुषटल 
विलोक वरि बहे-नौ० हि०। < विचि वग्निये-ज०, विचि कविगज वर-नी° 
दि०। ^ कवि वर--मा०सा०। 
लीला-उदाहुरण । 
कौतुक ते पिय की कर भूषन भेप उन्टार। 
प्रीतम मा परिद्यम जहे वाला चेहर विचार ॥ २११1 
१ विय~-दा० । २ यट-नी० हि०। १ टाव नी° टि०॥ 


सथं देव-ग्रथावक्ती 


उदाहरण } 
काहि मट्‌ दनसीवट के वट देत बडो इव राधिका कीन्हो । 
साम निकुजनि ममि वजायो जुस्याम को बेनुर चुखद कं लीन्हो। 
दरि ते दौरने देवे गये सुनिकं धुनि रोस महा चित चोन्दो । 
सग की रे उठी हंसि कं तव हेरि हरे हरि ज्‌ हसि दीम्हो (२२॥ 
१ स्याल--नी° हिर, हास--का० 1 र वीनु--नी० दि०। 3 गस--का० | *जुदुरे 
--का०। 
विलासनलक्षण। 
प्रिय दरसन सुमिरन श्रवन जह अभिलाख ध्रकास । 
वदन गमन! नयनादि कौ जौ विकेप सु विलास? ।1२३। 
१ मगन--भा०1 जो तुं सरस विलास्--का० । 
उदाहरण । 
चाज जटार्चाढ बाई पटानु म विज्जुछटासो वधू वनि को) 
देव तिया? क्वि देवन रेतियेः एनो हना विलास न भोम । 
पूरन पुरवरे पुन्यन त वडरमाि प्रिरनचि रच्थो जनम सऊ! 
जाहि लक लधु अनन दं दखभजन ये^ दृग जन दो ॥२४॥ 
१ तरिया--सा०! २देवनू वैतिम--नी०, देवन केतौ प१--का° हि०। पूरव पूरन 
--नीम०, पूरव पूरव--हि० ! * मखि -का० ¡ ^वाहि--सा०, ताहि--ज०। ^ वल- 
भजन दै--नी० हि० । 
विच्दित्त-लक्षण ॥ 
सुहाग रिस! रस रूप ते व गवर अभिमान । 
थोरेई भूवन जहां मो विच्यित्ते धन ॥२५॥) 
१ पिय सोदाग--नी० हि०, जति रिस--का०। २ मोसटप्--नी० । > गर्भे वकै-- 
सोऽहि०। 
उदाहरण ॥ 
भाग सुहाग को ग वदयौ सु रहे अमिमान* भरी असवेली । 
वैसरिर्वेदी नः बेसरि खौरि बनावे नर सेदुर सीकर सेली । 
शूतेह भूषन भेषुन ओर वर कहि" देवे विलास कौ वेलौ 1 
मदनलाल वेः मोटन को यद वन्दति; मोटनलाल> अकेली ॥२६॥ 
१युनहै अनुराग--का०। २ वदनि--मा० (२ वनावन--नी० हि०।४ रपः सुदली 
--मा०, सोक लहेली-नी०, सीक सटलो--हि० ! ५कवि--जी० हिर का! 
९ केषति--मा० सा०, पहिरनि--ज०, पिरे यट--वा० । ° मोतिनमाल-- नी ०० । 
विश्रम-लक्षण । 
उलट जहे भूयन वयन वेप रेभे जन जाहि} 
मागरूप अनुरान मद विभ्रम बेरन ताहि ५२७१ 


भूमिका चथ 


१ उतर जह्-नी° ह° । २ वचन --मा० सा० 1 २ जटे-का० । ४ वरनं--भा०॥ 
उदाहरण । 
स्याम सोकेनि करी निसि सोत तेभ्रात उठो ट्राई कै 
आपने चीर के धोवे वधू पटिर्यो पटु पीत भदू महराड कं । 
दापि लद कटि मो वनमातन किंदिनी वाल लई ठहुराइ क । 
राधिकाकी रमरग नी दीपति सग की हरिटेसी हहराईकँ ॥२८॥ 
१ सोवत-नी° हि०। 
धिलकरचित-लक्षण । 
किलक्गिचित रमै चपलता नहि कारज! निरवार। 
श्रम मदर भय अभिताप अर सुमृत गरदः इववार ॥२६॥ 
१ काज-नी० दि०। रसम दम--मा०, श्रम मुद--काऽ!र स्व--भा० साऽ्ज०1 
४ नमित गई नी० 1 
उदाहरण 1 
पाड पर पलिता पै परी तिय सफति मौनिन होति नर्मीहीर) 
एचि कसीर पूषटुदी की दौ भूज दावि दुं छतिर्यां टलसोही ॥ 
कि कपोतनि चापि हयेरिन्द्‌^ नापि रदी मुवडीर्टिश्लसौटी । 
त्य। मवु चोदी उचोदी“ स्चोही ससोही दसोदी रिमोहौ रमोदौ।।३०॥ 
१ पलगा प--मा०॥ ? सक्ति कपत सोतिन सौटी-का०, हौतिन्‌ सटी--नी°हि०। 
३ भौचक्ही--मी° दि०। *अलसौही--मा०। ५ रहै थिर--नी० हि०1 १ दांथि 
हयरिन्द सो मुव-नी० ह° 1 » योदौ-नी० हि०। “ ०--नी० हि०। ^ सिमोही 
--नी०हि०! 
भोट्‌टाईइत-लक्षण । 
सीति! नाम कुल लाजते कपट प्रेम मन होई१। 
मुमुख होड चित विम्‌खहूर कटौ मोटायितु सो ॥\३१॥ 
१ सौट्‌--नी० हि०। २ प्रमान जु होड-ज०, प्रेम नदि टोऽ-नौ० हि०। > सनमुख 
दं चितरवं जु मुनी हि०, सन्मम ह न दिमुष हवं --का०। ॥ 
उदाहरण \ 
राधिकारूटीक्दूदिनतेक्विदेववदू!न मुन वदुः वोलै। 
नैकः चिनौनि नही चिनु दरम हामः रेह देह नर सरत 1 
सावि लोर कौलातदे वात यटी मिय सीतिन को सुव" दोसं 1 
स्यामवेभगेमौ थग लमावै न रगर्थ° सग ममीन के८ डो 1३२॥ 
१दधू-भा०। रनहि-नी°हि०1 टा मा०। *्हिवेह खो त--घा०, दियो नहि-- 
नी° ह° 1 ^ ौलिन को मुम-नी० टि०, सौनिन स्वास्य-का०! ५ अग ध्या 
न--नी० हि०।* रम सा--का०। < मीन र्-रा०। 


८६ दवनग्रथावलौ 


कुद्टमित-तक्षण 1 ४ 
कुच ग्रहन! रददाने ते उत्कठा अनुराग ! 
दुखहू मै मुव होई जह कुटमित कहर समाग ।३३॥ 
१ कुत ग्राहुन--भा०, कुंच ग्रहुनख--नी ० हि० । १ कुटमित कहै--भा०, कि कुट 
भित्त--हि०। 
उदाहरण ! 
नाह सो नाही ककं मुख सो" सुख सो रति केलि वरं रतिया स । 
देत रदच्छद सीसी करकरना पकरर पै वकं वक्तिया यै । 
देव किते" रति कूजित कँ तनक्प सज न भजं घतियाश्य ] 
जातुं भजानहू को मटरावति आवत्ति छले सगी छतिया म ।1२४॥ 
१ कद मूख सो--नी० हि०, ककं सुख सो--भा० । > रस॒--का०। १ कना यकरै-- 
सा०ज० हि० 1४ जु वकं--का०। ५ देत वरिते---नी० दि० देव दिते-सा० 1 ९तजै 
म~-नी° हि०। ५ छतिया--भा० 1 < भुजान के--का० 1 
वरिन्वोक-लक्षण } 
प्रिय अपराध धनादि मद! उपज गर्वं विकारर । 
कुटिल डोठि भवयव चलन सौ बिव्बोक विचार ।३५॥ 
१अपराधो होई जब--नी° हि० । ? किवार--भा० सा०। > जवये वचन--नी° हि०, 
अङं अववचन--ज०, अवटित्य जद्-का० 1 
उदाहरण 1 
स्यामे सौति के संग वसे निसि अंगन वाहि के रा रचाइ क 1 
आएं इतं परमात्ते घजात से चौलत लोचन लोत्न लच्‌ ररे । 
देवको देखि कँ दोप भरे तिय पीठि दई उत दीटि वचाईकं ! 
जयो चितई अरसोह रिसोदै सु सोहै सखीन के भौ नचाई वं ॥२६॥ 
१ साँषरे--ज० 1 २ चलाद्‌ कं--सा०। १ सो सौर्ै--नी०, से सौर्ै--हि०। 
सलित्त-लक्षण 1 
मने प्रस्रादपति वस करः चमत्कार अतिर होड 1 
सक्ल अग रचना ललित ललित वानं सोद ।1३७॥ 
१ अति चास्कर--नी० हि०, पिय वस्र क्रत--का०) २ चित--भा० सा०} 
उदाहरण ४ 
भूरि रहे परहिते पुर१ कानने पौन के मौन सुगन्धर समजनि 1 
गान सो गज निकून उठे कवि देव सु भौरनिः कौ भई" माजनि } 
दूरिते देखी मसाल सौ बाल भिकौऽमुख भूषन वेय तिराजनि५ 1 
जानि परौ युपमान सुता जव कान परौ विदियानि की चाजनि।[३८॥ 
१्प्िते सुर--नी०, पटिते सुप--दहिं०, पहिवे उर--ज० ( २ सगधि--सा०। 
*वदु--नी° हि०। रसु मौर--मा०1५ की मय--नी०, पय भय--हि०, भरट भय-- 


भूमिका ७ 


सा० 1 ९ बकी मु तला-ज० 1 ° मुख की ट्नि चद व्िराजनि-- का । 
विहुत-वक्षण 1 
व्याज माजतें चेष्टा ओर! गौर व्यवहारर 1 
पुरै छिव अभिन्त्रप निव तहु विह विचर १२६५ 
१ ऊठ अद--तीण दि० 1 २ विचार--मा०मा० ३ तेतावद--नौण हि०। 
श्यानविहृत-उदाहरण 1 
वृपमान कौ जा्कन्टाई के कौतिक आई भिमार मवै मजि क 
रम टाम हलम्‌ विलपयनि सौ कवि देव ज्‌र्दोऊरदेरेनिकं) 
इरिन्‌ हमिर्रगर््रै"खग^ दयो तिय सग सखीन वौ तजिवे 1 
उथिधाईमद मयम °निम< मावनी^ मीनरे मोन गई मजि कं१०।।४०॥1 
१ कौतुक--मा०, मेनिवर--नी० हि०) रक्टि दे ज्‌-नीणरि०1 र्टरिहृहिरि 
--नी° दि०, टरिज्‌ हसि--मा० ! ४ रग सौ--नी° हि० 1" गग--का० । ९ सखीन 
कयैना--नी° हिऽ) ° सवके--नी° द्वि) < वम~--ज० 1 ९ धावनी-नी०ह्ि° 1 
१० भजि गर्द मजि कं-नी०हि०। 
ल्ाजविदुते-उदाहर्ण 1 
भेट भई टि भावनी मो? इव देने मै माली कल्यो वि्ुमाइ यौ + 
कीजैलतारमवेलिरउकेतरीएरकेनि के मौन नवे को पादक । 
मोह यमद दू इतराद कदू रिम कदू मुमवयाडइ कँ! 
मैविखरी दई दौरि* समो के उरोजनि वीच मरोज पिराड वँ ।\४१। 
१ भावते सो--नो० हि मा०। २ रस रीतिका! 3 उकेरी कै--नी० टि० । 
भ दोरि--जण, हेदि-का०) 
विशेगन्र। 
सवद श्ववन दरमने परम जह परस्पर नाहि + 
सो विपो ग्यम जहे मिवन वासर मन माहि! ॥\५२॥ 
१ श्रवन कदाचित कं दरम प्र परस्पर नाहि । भिस न मुद मनेह्‌ मो जहे सु वियोग 
व्दटि--सा 
धियोग-शूसार-भेद। 
क्ट पूरक अनुराग अरु माने प्रकाम ववान! 
कर्नतम१ एहि माति करि वियोग चौदिपि जानः (1४२॥॥ 
१ कणा मृम~-नी० दि५) २चारि वियोग विधान--वा, िप्रलम यो जान-- 
नीर हि०) 
कू्वानुराग-सक्षण ॥ 
दपनीन बैर देति मन्निः चद परम्पर प्रेम) 
मौ पूर्व अनुराग टे मन मिचिधि को नेम (धा 
१ दपनीन म का०॥ २ देते मुने--टि० । 


ण देव-ग्र ्रावलती 


दर्शन-उशंह्रण 1 
देव जुदोऊ मिते पदिले दृति देखत दी तेः लये दुग गादे। 
अगिहीते गुनरूप सुने तही तं हि अभिलापे हर वहे । 
त्तादिन तदत राप्रे उतं हरि आधेभये जु वियोग के बादे1 
आपै भपनेरे ऊचे अटा चडि दवारन दौऊ* निहारतत छादे ॥४५।। 
१ देखत ही चु-का० । > अभिल्लापहि--माऽ, अभिलाखनि--ज०। १ ०--का५। 
४ दोऊकरुमार--का०। 
श्रवण-उदाहुरण ! 
सुदरता सुनि देव दुहूंके रहे युनसो गहिकं मन मौती। 
सागे दहै देिवे को दिन रात शिते गुरुहु नहि सौ किन गोती । 
देहर वुँ कौ ददै बिनु देने सु देखि दमा निषि सोवत कौती ! 
होती कहा हरि राधिकासो वहं नैक्मौ दई पहिवान नो होती ।\४६॥ 
१न॑ हेष किन गौती--नौ° हिर, न हेतौ किन गोती--सा०। रदेव--भा०्सी०) 
ष्ण पूर्वानुराय उदाहरण } 
वाले सता म वास्नको वोवे सुस्थो कुं सग सीने के देर्तः । 
काह करी हरि राधा यही दुर देवजू देखि इतै मुख फरते 1 
है तेवते पल एक नदी फल लाखनि लौ* अभिलाखेनि धरत । 
वाही५ निकुजहि नद कुमार घरीकर्मै वार ठनारक हरत ॥४७॥ 
१ लोल लतान--का० 1 र दैरत--अ० । २ उरि--ज०, कवि--नी ° दि० ! » लाखनि. 
हि-का० । ^ पादी--मा० सा०का०। 
राधिका पूवनुराग-उदाहरण । 
सांसनिदहीसौं समीर गयो अर मुन ही सवे नौर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन कै यपनो अष मूमि गईतनकी तुता कररि। 
देव जियै' मितिवेही कौ सास किससहू पाम मकासरह्यो भरि। 
जादिनतेंमुलफेरिहरर हेसिहैरिहियोज्‌ लियोहरिजृ हरि गषत) 
१जीवरद्यौ-नी° हि° का०। ग हरे--सा° जण हिर) 
दस्र ददा-नाम। 
प्रथमं वहो जभिलाप वहुरि विता सुमिरक्डु1 
ताते हैः मुन कथन वहुरि इद्रेगहि वरन । 
फिर* प्रलाप उन्माद व्याधि य जडता जानौ! 
वहुरि मरन यहि भांति दमावस्यार उर यानौ! 
एदा पूवं अनुरागे दोउन बै क्वि देव कडि) 
अर, मरन म वरन्ते एक कवि जौ रन तो रसहि गहि 11४६1 
र पुनि--नी० दि०1 २ भवस्या दस--भा०मा०! र यहि नीर टि०1 र अर्एव-- 
५ भा० ५ ०--भा०। 


भूमिर ६ 


चिता जडता व्यापि अर सुमिरन मरमुन्माद१1 
सचासििर्म है कटे दपति विरद विपाद।५०॥] 
१ जडनुन्माद-नी०, ऊ उन्माद--हि० ॥ 
अभिलाप लक्षण ॥ 
प्रीतम जन के मिलन कौ इच्छामनमेष्होय। 
आकुलता सक्त्य वहु कटु थभिलाप जु सोय {५१ 
१ मन कौ-ज०1 २ सक्रुलय वहु रि--ज०। 
उदाहरण ॥ 
पिते सतराद रिखाइ सखी जदुराई प पाड भहाद्ये तो । 
किरि भेंटि भटू मरि वक निसकर वड़े खन लौ उर लाद्ये तो । 
अपनो दुख जौरनि! कौ उपदास सवै कवि देव वताद्ये तो । 
घनस्यामहिनेकहु? एक घरी कै दहा लगि जो करि पाद्ये तौ ।॥५२॥ 
१ ओरति--ज० ! › तेकहि--ज० । यायतो- ज ० 1 
गुणकथन लक्षण 1 
पिय कै सुदरतादि गुन वरन प्रेम सुमाई। 
सामिनाप सोर मून कथन? वरनत कोविदराद ॥५३॥ 
१ सवे-नी° हि० । २ साभिलाप जो--मा०। उ गुन क्या--सा०। ४ कोविद गाई-- 
दि०। 
उदाहुरण 1 
दामिनि ह्व रहिये! मन आवत मोहन को धन सो तन धेरे। 
देवर को देविये री दिन रातिहू कोई करौ किन कोटि कटेरे१ 1 
स्याम कौ सुदरताई करटौ क्षु होहि जो जीम हारक भेरे। 
केवलया मुख की मुपमा पर सौक^ समी गहि वारि पेरे ॥५४॥ 
१ रहिगो-नी° हि०1 रवादी-ा० सा०। र करेरे-मा०, कटैरे--नी०। 
४ हजारन-मा० 1 ५ बोटि--भा० सा०। 
प्रलापनलक्षण] 
अति उत्कठा मन भ्रमन प्रिय जनही को जापर) 
देव कटै कोविद सै वरनतर तादि प्रलाप ॥५५॥ 
१ लाप-मा०। २ वाचहू-वा०। 
उदाहरण } 
पुवारिम्ही मँ दही कौउवेह यरी सुनि आई गयो उन घा\॥ 
चितं कवि दव चले चतर मनं मोहन मोटनी तान सी गाई। 
न जानति जर कदू तवने मनमाहि वरीयै* रही वि ाई1 
गतौ हती दवि वचन वीच गयो हिरा हरि लय पिकार्‌ ५॥५६॥ 
१ हत धाई-नी० हि०, जदुराई--ज० । २ वितेड वर नो० हि०, चलौईं वनौ -- 
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का० सा०। ? मोहनी--मा०। * वही वै-- माऽ सा० ज० हि०। ५ वीर--भा०, 
कोसु--का०, नौच-- नीर हि०! 
उद्वेम-लक्षण 1 
जहे प्रियजन के अनमिले होई अनादर प्रान । 
भती वस्तु नामा लगे सो उदेग वखान ॥भ५७१ 
उदाहरण ! 
षिरह्‌ के घाम ताई वाम तजि धाम धाई पई परतिकूल कूल कालिदी की लहरी । 
याते न अन्हार" जरं गोवर्तः जुन्हाईं ताते चितं चहुं गोर देव कटै यदै हरै 1 
बारिनबरतभविन बारे वारि^वार बीच वोच वीच वीचिकाऽमरीचिकासी ठहरी। 
चङ» माप्तड कं खड विषु मडल^ है कातिक की राति किथौ जेठ की दुपहरी \)*५म॥ 
१या तेज अन्ाति--नी०, याते न अन्हाति--हि०।२ जोवन--भा० ज०। २ तचि- 
लकं--नी०, न चि्तकं--हि० ) ४ वरज--नो० हि०, वरन--ज०) ५ वीर--नीण 
हि०) \ कामरी--ज०, कामकौ--सा० ) °चद्-ज०। ८सौ--का०। प्प्रज 
मडल--भा० कार । 
भान-लन्नण। 
पति परपतिनौ रति करत१ पततिनी करति जु मान । 
गुर मध्यम लघु भेद करि ताह तिदिषिर वखान ॥५६॥ 
९ करने--ज० । २ ताहि अवध्य--नो° हि०। 
मान-भेद। 
प्ति पर्‌ परतिय१ चिन्ह लवि करति त्रिया गुर मान । 
मध्यम ताको नाम सुनि ता दरसन? लपु जान ॥६०॥ 
१ रति तिय--नी० हि, पति तिय--न० । २ दरसन ता--नी ° हि । 
शुर मान-उराहूरण ! 
सीति कीर सानन गुपाल गरे लवि वाल कियो गष रोपर उन्यारो । 
भौहौ भ्रमी करिकर अधरा निकस्यो रे नैननि¶ मम न्यारो) 
योध्क्वि देव निहारि निहोरि दौऊ कर जौरि परयो पमप्यारो। 
षी को उठाई वे प्यारी कल्यो तुमसे क्पटीन को काहि" पर्यारो 1\६९१। 
र मोती की--नी० दि०1 र रोजु--नी० दि०1 २ भ्रमं फरक--नी० हि०। *ज्यो-- 
का, स्यो--भा० { ^ कोन--नी० हि० 1 
मध्य मान-उदाहुरण ! 
यास ने सम गोपाल कहूं निति सोवत+ सौति को नाम उटे षटि) 
योरसुनिके पटु तानि ष्ररी तियर्देय कै मने माने ययोवटि) 
जागि परी^ट्रि जानी रिसानी सी सौ प्रतीतिवरौ चित चदटि। 
आंसुन सो सतापई वस्यो यरु सामन सोस्वेकोय गयो षद ॥६२॥ 
¶्निमसोतर्म--भाग्मा०1 रप्यो-सा०। २क्वि--वा०। > इभि--मा०। 
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^ परे-सा० 1 शतन त्ाए-नीर हि! 
कध मान~उदाहूरण 1 
वैहेहते रेगरावदौ र्म जिनके अनुराग रेणौ ब्रजभरुम्यो। 
किकिनी काहू कटू मनकाई सु माकन कान्द१ करोखा दं सम्यो । 
देव परतरिय देखत देखि कैर राधिका को सन मान सो पूम्यो । 
यात यनाद मना कं लाल हंसाद के वाल हरे मुख चूम्यो ॥६३॥ 
श काहु--भा० सा० का०। रेदोप कं--नी०! 3 कामिनी-नीर हिर, भावती 
का०। 
मान-मोचन~उपाय ॥ 


साम दाम मष मेद करि* मनति उेच्छा भाद) 
अरं प्रसग विश्रषर ये मोचन मान उपाई्‌ 1६४) 
¶ पुनि--का०, जर--ज० ! ° विष्वस--नी० हि° सा०। 
साम दछमापन सो! कर इष्ट दानः सो दान । 
भेद सखौ सम्मतरमिलै प्रनति नप्रताः जान ((६५॥ 
१ को--भा० सा०। २ हषं दान--मी° हदि०, दष्ट दान--ज० |! › समते---का 
समता-नौ° दि०, सम्मति--ज० 1 ४ उनता--ा० 1 
वचनं अन्यधा सथं जह सो उेदा की रोति । 
सौ प्रत्र विश्रपर जटं अकस्मात सुख मीति ॥६९॥ 
१ हो उपेक्षा रीति--ज०, सूनुपेकषा कौ रौति--भा०। २ विष्वस--नी० हिन्व 
सा०। ३ भकमदि-क्ा०) 
पदाहुरण १ 
आपनोई अपमान दियो पहिरादवे कौ मनिमाल मेगाई। 
लै भिलई मिस सो कुसी करिर पाय परेह न प्रीति जगाई । 
केतिक कौतिकः बते कही५ कवि देव तञ तिय तौरी सगऽ! 
आलु यचानक आड चला देरवाई कं< राधिका कटं लाई २।६४॥ 
१्सोसो सरखौ--नी० हि ! 3 फिरि--सा०, यह-ज० 1 + परेऊन--भा०,३ 
कौ--नी० १हि० \ ४ कौतुक--ज० १९, कौत्तिग-- ० 1५ वरहै-नी० ह° १ ९१. 
तव---नी० हि° । ५ तारी सनारई--नी० दि० । ८ उरलाई कं--ज० । 
या विधि छ! उपाय हन्यारे न्यारे जान । 
लापय तें एवत्रटी सडको वियो वखान ॥६८॥ 
१ धनं- ज, दुव॑--हि° । ‡ सापदता कवार दौ--नी° दि० 1 
देसयाल सदिरोप लखि देचि नृत्य मुनि गान ! 


जात मनाये ह विना मानिनीनु वौ मान ५६६ 
१ तिनि तिय--नो० हिरा 
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उदष्टुरण\ 
रूढि रही दिन दैक ते भागिनि मानीष्नदी हरि हारे मनाइकै! 
एक दिना कहूं कारोः अंच्यारी घटा विरि जाई घनी षहरा& केर 1 
ओर चहं पिक चातक मौर कै सोर भुनी सु उठी अवुलाइकै। 
भेदौ भद्‌» उडि भावते को वन धोचे ही धाम भेेरे मै धाइकं ।१७० 
१ मान--नी० हि० का०}२ रति-सा०। ग गहराद वं--सा०। ४ बहू--भा०। 
५ इन--का५ 
प्रवासतवियोग-लक्षण } 
प्रीतम काह काज दं अवधि गयो? परदेस । 
सो प्रवास जह दुहन कोर कष्ट करैर षिवुधेस ।\७१॥ 
१९ कियो--नी° हि° । २ दृह तन--का०। २ दुखक्टै-नी० हि०1 
खदाहर्ण + 
लाल विदेस सु वालवधू चह माति वरौ* विरहानलही म । 
लाज भरी गृहेकाज करं किर देव परं न कटुंर कल हीमे। 
नायवे हाथकेटिरिह्राहिय लागि गई हिलकी गली ्म। 
आंखिन के अँसुवा लखि लोग न लीलि लजीली लियं पलही मे ।॥७२॥ 
१ वह्‌ जात जरी--ी० हि०) २कवि-जी० हि०। ३क्है न पर--नीणहि०) 
* वाल---का०) 
देव करै विनेक्त सतेन जाहु कहूं घर बैछि रहौरी) 
हक हिय पिक कूक मुनेर विप पुज निकूजनि? गुजति* भौरी । 
नूतने नूतन वै कन वेयन देखन जाति तौ हौ" द्रि दौरी। 
वौर वुरो मति मानौ बलाई त्यो होंगी वौर° निहार बौरी ॥७३।) 
१ हौ कटिये--ज० । २ कूकन सा-सा० ¡ 3 बूननि के जनि--नी° हि० । 
४ वोलति--का०। ^ हौ तौो--नी°हि०हु हौ-षा०। ° जनि--नी° हि०1 9वीरी-- 
नी° दि०, वौर--ज०। 
जारी न जुनदैया यह आमी९ मढनज्वर कीर लागी लोक तीनो हियो हेरे१ दहरतु है । 
पारि परजारि जल जतु जारि" वारि वारि वारिधि ह्€ वाडव पताल पसरतुहै 1 
धरनि त° पाह कर एूटी नम जाडनबृै देव जाहि जोव जग्रत्रज्पे जरु) 
तारे चिनगारे एसे चमक्त चारौ भोर वरी विधु मडल भभूवो सो वरतुदै 11७४ 
१ जुर्टाई लागी आामि---की° हि० ) २ मनोभव कौ-नी° हि०, मदन की-- 
का०।> हैरि हैरि-नी० दि०, दियो दहैरे-सा०। य वारि- नी हि०, पीर-- 
सा०1 ५ जरे जकजात जरि--नीण हि० जारि जलंजन्न जारि--ज०।) ९वारिदि 
वे--नौी० दि०, वारिधि हू--मा० । ° धरतो ते--भा० सा०। ८ भूरसि 
(९ कूरी--ज०, लाई भरि द्दी--नी० हिर \ १ जादि जोवन--क०, याहि जियत्ते-- 
नी° हि० 1 
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व्याक्रुल ही? विरह्ज्वरर सौ सुभे पावन जानि जनीनु* जगाई । 
चोरि* घनो रग केसरि कौ\ यहि वोरी गुलाल वे रग रेगाई^ । 
व्या तिय° साम सई गहरी कटि री उनसो< अव कौन सगाई! 
ठेचे मये निरमोही महा दरि हाय ह्मे बिनु दोर लगाई ॥७५॥ 
१ है-नी० हि । २ विरहानल-का० । ३ सखीन-नी० दि! * ेरि-- 
नी हि०। ५ वैसरि कौ--सा०। \ गुलाल मे वाल लमाई--नौ° हि०। ५ सौतिय 
मास--सा०, ०--नी° हि° का०} < उनसो हमसो-नी° ह° का०। ^ दरि-- 
नी°हि०। 
नापकवियोग-उदाहुरण 1 
सुधाकरः ते मुख यानि सुधा मुसक्यानि सुघा वरते ररदर्पाति। 
प्रवालसतेपानि मृनाल मूजा कदि देव लता तन कोमल काति । 
नदी तिषली कदली जुग जानु सरोजसे नन रहे रस मात्ि। 
छिन भर एमी तिया विद्युरे* दतिया सियराट कटौ हि भांति 11७६॥ 
१ मुपामर-का० ! २ लतान कौ-भा० सा०। ३ जनु-नी०1 दिनो भरि पमौ 
द्यवी दुटे--का०, जुपे विदुरं छिन रेस तिया--नी° हि० । 
केश्णात्मक्‌ वियोग-लक्षण 1 
दपतीन मै एक को विषम मूरा होद। 
जह अति व्याकुल दूरौ कस्नातम कटि? सोड्‌ ॥७७॥ 
१ दरूजो भति व्याकुल जहू-शा०। २ कहि करुणा रस--नी° हि०। 
उदाहरण 1 
कत की वियोगरिनि बसत की मुनत वात व्याकुल द्व जाति विरह्ज्वर' सो जरिक! 
देव ज्‌ दुर्तर द्‌खदाई देवो आवतु सो ता तुम्दैर न्यारी भर्ई* प्यारी जह, मरि । 
तौ सनि प्यार क्यो दाय हाय एसी होय; अपराधी कौन कटौ सो सुरिन । 
द्रिजूतादेरजौर्लौेरिकदै दरूतीर क्छ टेरि उठी तूती तौ लौ तुह तुही करि कं 11७८ 
१ व्रिरहानल--नी० हि० । २ दुरद--नी० हि० । उ तिन्दै-ज०।* न्यारी टोत-- 
नी° हि०। ५ जत्ते-ज०। \रेसी मई-जनसा०, ठेसी ह नो० हि०! °क्हो 
जू-नी° हि० ! ८ कौ दूरही तं कद्‌-जी० हि० 1 * ०--नी° दि०। 
गोकुल गाव त गौन गुपाल का चाल कटं सुनि आई अली पर। 
न्यावुत ह! विर्दानल सा तिर चूमि गिरी गुनमौरि गलौ पर। 
दाइ पुकारत आदर गए नस्म्दारतवे विर नाहि वी परः 
जानिनकाहकौ कानिकरी हरि चानि^मिर वृपमान लली पर ॥७६॥ 
षदेव वदै--का० 1 २ तद--नी० हि० ज०, तजि--मा०, वरि वा०। ग्धाद-- 
मा०। * ताहि--पा० ह° 1 ५ हाप-नी° हि०। 
कालिय बाल महा विप व्याल जहां जत ज्वाल जरं रजनो दिनु । 
ऊर्व पै अय ने उवरे नाह जाङौ वयादि वरं तद ज्या तिनुर। 


€ देव-्रथावली 


ते कनि कौ फन कांसिनु पै फंदि जाद फते उक्तेर न कटू" चिनु । 
हा+ व्रजनाथ सनाथ करौ हभ होती ह नाय अनाथः तुम्ह विनु।1८०॥ 
१ महा विकराल--स(० । २ तनु--का० । ३ पैस्यो उकस्यो--नी० दि०।४ अनौ-- 
नर हि० 1 ५ हे--सा०। ° अनाव वं नाय--भा०। 
जहां आस जिय जियन? की सो करुनातमः जानु । 
नाम निहचैर मरनु को करना ताहि वखानु* \*८१॥ 
१ जान--नी० हि०। २ कर्णारस--नी० हि० 1 3 परचै-का०।४्सौ क्स्णा रस 
जानु--नी० हि०। 
करुणातम^ सिगार जह रति जर सोक निदान । 
केवलः सोक जहां तहां भिन्नर कस्ण रस जातु *२॥ 
१ कर्णात्मक--सा० 1 २ रति विनु--का० 1 र सुद्ध--करा०। 
याविधिर्वरनत चारि पिवि रस बियोगसिगार। 
यातेक्दे न ओर रस बाठतर वहु विस्तार ॥६३॥ 
* याते--का०। २ वादै--भा०। 
रस सयोग वियोम को यदहिविधि करहुं यसानि। 
या रस विन्‌ सव रख विर कवि सव! नीरम जान ॥८४॥ 
ए्सो--ज०। 
इति तृतीय विलास । 


भाव सर्हित सिगार कोजौ कदियत्त आधार। 
सोटैः नायक नायिका ताको करत विचार ॥१॥ 
१ कहियतु है--सा०, ता कटियतु--का०। र साई--सा०। > कहन उचार--नीण 
हि०। 
नायके कटिवतु चार विचि सुन जात सथ सेद१। 
चौरासी अर सीन सै कहत नायिका नेद ॥२।॥ 
१ कहत सुनत श्रुति सेद--का०। 
नापक्ष-मेद 1 
प्रथम होई! अनुकूल भरे दिन अर सठ घुष्ट । 
या विपि नायर चार्विधि वरत ज्ञानर गण्ष्टि।॥३।॥ 
१ कर्टौ--सा०। रवृद्धि--रा० 
अनृषूले-तक्षण । 
निज नारौ सनमुख सदा विमु विरानी वाम । 
नायक मो यनुकूल है ज्या सीता कौ राम१।।४॥ 
१ श्री सौोतादाम-दा०। 


शमिका ६५ 


उदाहरण । 
पीत्त पटी लौ कटी? लपटी रहै छव छरी लौ खरी पकरी है । 
कान्हूकैक्ठ की कठी भई बनमाल हं वाल हिय पसरीह। 
कानलगी क्वि देव हं कूउलरर्वामुरी लौ भधरान घरी है। 
मूड चटी सिरमौर हं री* गहनो सव ग्वालि गोपाल करी है ॥५॥ 
श्लवुटी--ज०, तै कुटी-भा०। प्देवज्‌ कुडव दं लगौ काननि-नी° हि० 
३ वासुरी लै-नी०। ४ सिर मोहन हवं रौ-ज०1 
दक्षिन-लक्षण । 
स नारिन अनुकूल सो यदी दक्ष की रीति। 
न्यारेः चं सवसो मिलकर एक सी प्रीति ।॥६॥ 
१ अनुकूल लौ-नी० । ° न्यारी-भा० [ ३ रम॑ दक्षिण की यह प्रीति--नी० 1 
उदाहरण 1 
सौगुने सौल सुभाइ भरे जिनके जिय नौगुन एक न पाव । 
मेसि वात सुनै समु मनमावन मोदि महा मन भावै। 
देव कौ चित्त चितौनि न चचल चचलनैनी कितौ चितवावं१। 
सिह राह ना परव १ हरि वयो तिन्ह लोक भयोक लगाव ॥७।1 
१ये चचतनैनी कितोक चितावै-सा०। २ आवह आंखि नही खरवै--नी०। 
लीक यलीक--भा०। 
शट-छक्षण 1 
भागे आपन तवं रहै पीठे करं चवाव। 
दोपभयो कपटी बुटिल सर को यहीर सभाव ॥८॥ 
१ नपनो--नी०। २ याको यै-नी०। 
उदाह्रण। 
रानि रदैरति मानिक्हूंजर दोपश्भरो नितहौ टत आर्व॑। 
जो कटियेगिं क्ठाहैक्टौर तव मू हजारक वानं वनाव । 
जौरमीर्जौर ङे जये कहै क्विदेवजू मोरी सौ मोहिमुनावं। 
या*सटक्यौ टटवोनमट उरि भोर की" वार क्रिवार खुलावं* ॥६।। 
१ भपराध--का०। रक्टा वक हौ--का०। २ यौरसे-नी° । * वा--का०। 


५ भोरहि--का०! ९ेमौ सुमाव परो ररि कौ जव युवित ननैकन नाद वनावै-- 
नी०। 


पृष्ट-तक्षण। 
दोप भरो प्रस्यक्ष हौ सदा कमं अषड्ृष्ट। 


सदै मार गारी रैर निलज पाड परि धृष्ट ॥१०॥ 
१ दो नयनो, दोपन--हि० । २ वरै--नी° टि० 


६६ देव प्रथाक्रली 


उदाहरण 1 
द्वारतें दरि करौ बहु वारनि हारनि वाधि मृनालनि मारुयौ । 
छौडतः ना अपनोर अपराध भसा समाक अगाध निहादरुयो । 
वैरिनि मेरी हषः सिगरौ [जव पाद पर॑सु टरंर्नाहि टार्यो। 
देसे अनीठ सो ईठ कदे यह्‌ दौर वसीठिनि हो की दिगार्यो ॥११॥ 
१ दौरि कल्यौ--नी० हि०। ? मानतु--का० । ३ ०--ज०1 ४ असाधु बुमाव-- 
ज०। ५ असाधु-नी० हि०। धमे हरमै--नी०, मेरी हमे--हि० । ° अनीट को-- 
नीण हि०। 
नर्म सचिव-लक्षण ? 
नर्म सचिव" नायक सलार तीन मातिः वौ सोड। 
पीठ मदे अर विट कहै ओर विदूषक होई ।।१२॥ 
१ मर्म सचिव--का० 1२ सदा--का०। › सघातन--का०। 
पीठ मदं-लक्षण ॥ 
दूर होई जा वात म माननीन* कौ मान। 
मोई सोई जौ कैर पीठि मरद सु वान 1१३॥ 
१ मानिनिहृ--नी०, मानवतिन--दि° ! २ करं सदा--ा०। 
उदाहरण ! 
देखि जिन्दै उमे अनुराग सु एूलि र्यो वन बाग चहं है१। 
मानु तजौ री पृकारि पिकी कैर जोवन कीकर न बहूं हैर) 
सोर करं सय ओर” अलीगन कोप कठोर दयि अजह है। 
देलौ चु बू मनै अपनेहू को एेसौ सम्री सपतेह कहं है ।१४॥ 
१ वहू है--सा०।२ मान तजोरि पुरि पृङ्की कदै--ज०। * करिये नृप दै--नीणदि०, 
कंरिविनकटटहै--सा०। ४ भुज ग्रीन मै गुज -का०। ५ जौ वाहि नीद णप 
नेह--नी° हि०। 
विटलक्षण। 
वचन चातुरी को रचं जानं सकल वलानि। 
ताही सो विट सचिव कहि कविवर कहत वखानि | १५॥ 
उदाहरण ! 
जादि ज्यं त्रिपुरारि मुरारि! मवं असुरारि मुरारि हनेर्है। 
जामे धरताप त्रिलोक तच ने वर्चर मुनिर सिद्ध समाधिसनरहं। 
ताहि उरं नहितू सजनी उत^ अतुरवे क्वि देव घेरदँ। 
मेरो मनायौ त्रु मानिलै माचिनि मेन महीपके मान मनटै।1१६॥ 
¶ सुरारि--नीण्टि°सा० 1 २ नचै न---ज० । रे मुर--नी० टि०। » सजनी न तृरी--- 
नीन्हि०) ^ अरि-सा०, 


भूमिका ६७ 
विदूपक-लक्षण 1 
सग॒ न्य सपानुकरि१ करं अन्यया भादर। 
तां विदूषक क्हन जो देइ टास कँ दाइ ॥१५॥ 
१ भूपननुकरि-सखा० । २ करि अन्वया मुमाइ-7ा०। 
उदाहरण 1 
ऊर्जो हुं रहिरै' अरव॑र इदु विलोक्तर भूमि पे घूमि भिरौगी । 
तीरसौ गीतो ममीरतगेतें सरीर पीर घनौये धिरौमी। 
मेम कल्यो ङिनि माननी मानिनि आपृदी ते उतकौ उनरौमी५। 
मौनकेभीतरटीश्रमिर्मरीलौंवोरी नौ नकर दौरी किसैगी ॥१८॥ 
१उकसोहैर्वरहीहै-ज०,ऊासोवो रहिदै-मा०सा०, धकनौ विरह रदिटै-- 
का०, ऊक सो वै रहि दै-नी० हि०। २ जमरई-मा०) ३ ऊ विलोक्त-भा०, 
इदु निहारत--नी° टि० \ ४ पै समि कै घूमि--का० 1 ५ उतरौगी--का० 1 
नापक.भेद । 
नायक नर्म सविव कट्‌ यटि विधि सव॒ कविराइ!। 
अय वरनत र्ट नायका लप मेद मुनाईर ॥१६॥ 
१ सव्रहि वराई--ज० 1 ? वनाय--नी ०, वनाय-टि०) 
तीन भाति कहि नाइका प्रथम स्वकीया होडद। 
परकीया सामान्या वहूरि१ कहत सुकवि सव वोः ॥२०॥ 
१ सामान्य पुनि--सा०। ° लोड--मा०। 
स्वकीया-तदाण । 
जात्रे तन मनं वचन करि निनि नायक सा प्रीति। 
विमुख सदा पर पुभ्पमोसो स्वकीयाध्की रोनि॥२१) 
१ यहु मृक्रिया-का०। 
उदाहरण । 
कदि देव हरे व्रिदधिवानु* वजाईइ लजाई र्टेर पग डोतनिष। 
गुरु ढीट मचाई लचाद वँ लोचन मोचनि< सौ मुर पोलनि पै ॥ 
देसि टम मरे. अनुदूल द्ितयोरनि व्पल के लो कपोनि ष 
वति हीं बलिहारी हौ वार हजारक वात्र की कोमत वोनि पै ॥२२॥ 
१ कटि-का०। २ दछविपानि-नी० 1 हरे--का०ज० 1 * लोचन साच मकोचन-- 


का०। ५ लोचन मोमनमोमनमो मुख षोलनि योतनि वै-नी०। ९ टौ मिगरे-- 
नीर दि०॥ 
स्थकीया-भेद। 
मुम्या मव्या प्रगल्भा स्वकीया विदिधि वान॥ 


सिमुना मे जोवन भने मुग्धा मो उर आन ॥>३) 
१ मभक --नी० हि०। 


श्प देव-ग्रयावली 


मुग्घा-मेद 1 
वयसधि१ अरु मव वधू नवजोवना विचार। 
वल अनगा सलज रतिर मुग्धा पाच प्रकार ॥रदा 
१ बय सधित--नी० हि। र तिय--नी० हि०)1 
वय सध्ि-उदाहुरण । 
अौरन के अय भूषन देखि! सु हौसनि भूपभ मेप सकर्लर। 
मद अमद चल चितवे क्वि देवर हेष विलक्ै वपुं वेलं) 
फूल विथोरिकं वारु छोरि कँ हारन तोरि उतत महि" मेतं 1 
भूरिप्के भाव विभुरि ससीन कोदूरितें दौरि के“ धृरि म बेल ।२५॥ 
१पलि--नी० हि० ! २ निकेतं -का०।! > चितवं धिव नु--नीर हि! 
४ वरिहते-नी° हि० सा०। ^उतं महि--नीण हि०) \मूरि--भा०) ऽ ससन 
सो--सा० 1 थदूरितेदुरि-भा०, द्रिं चेरि--नी० हि०। 
नववधू-उदाहरंण । 
गोकुल माव कौ गोपञुना कवि देव न+ केतिक कौतिक ठान । 
सेनत मोहौ पँ नद कुमार रीर बारहिं वार बडाई वसानं । 
मोरीये छती दुर चिपि कं मुखि चूमि कहै को भौर न जानं । 
कहि ते मा कष्‌ दिन ते मने मोहन को मन मोष्टौसो मानै (२६॥ 
५ कोतकै नहि०-नी० हि०) नद कुमार मु--का० ) 3 दयुई---नी० 1 ४ कोई दूगो 
न--नी० हिगका०॥ 
मवयौवना-उदाहुरण 1 
जाततिना वह्‌ कौ वेड भागप् विरेचिरच्यो रिका केसोरहै। 
देव कहै नव वेषः वत सता फल जके नखक्षत छी" 
मेटि वियोग सेटि सवरं सुख सा भट भेटि भदर८ जुग जीहै । 
या मुष सुद्ध१° धुधाधरतें मधत रस धार वुधारस११ पीहै ॥२७॥ 
१जौन दिना वहिकौ वय भाग--नी० हि०। > रसिकाई वसी-भा०सा०का०॥ 
रे बम -मा०ज०1 ° फुल--पा०1 ५ नक्षत दीहै-भा०। धभेटिवी अग--नी° 
हि! ° मरि--मा० मा०। ८मले-नी० हि०। ^जुग सीहै--गी० हि०, जग 
जीहै--ज० } ° जौ मल--नी० हि० 1 १ सुधारसे-भा०। 
भवल-अनमा उदाहूरण 1 
काति प्तौ लगि सेनी क्यहंन कहूं यहः चूंघट कादयो) 
भाजुहौ भीहर मरोरि चलौ तनु तारि जनावत जोगन यादो । 
लैननि कोटि" कटाक्ष करे कविदेवसु वंनेनि को स्म वादयो 1 
मषु चितं चितवे चितुदैरन्नित मैन मनो दिन दैक ते उद्ो०।।९२८॥ 
१ परियकालि परो तवि-जनी०हि०। ९ इन--मा० 1 3 भाद--नी ! * लोचन-- 
वा> { ५ वोरि-नी०, कोर--दि०। ^ चितदै चिनदै--सा० । ५ वाढयो--वा 
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चादो-नी० हि! 
सलज्जरति-उदाह्रण + 
दूजनरह क्ल टम कोन मुदरी सुक मोर वरं सूनि ताहू । 
नैरटदया न तला सङचौ२ निय जायत है" गुर लोग लजाह्‌ । 
हाव महौनक्टौन.क्दटूक्विदेव चू भौनमे देवौ दियाहू 
टा रटौहरि हायद्ुग्रौजिनिगवालत वात लजात्तम काहू 1२६॥ 
१सुकौ रमु सोर--ज०। १ सुर ताह-क्ा० 1१ वलौ मवुचै--नीण्दि०) ४जानेदै 
जु-ज०। ५ हयो न क्ट्योन--मा० ! \मोहि--ना०, दानी -मा०, गाठ का । 
० दिति-का०। 
भूग्धा सूरत~उदाहरण । 
खाटक्ा पाटीर लपटाइ कीट कौ ओटप्कनवर करप । 
चूमत बौकति चदनृखी क्वि देव पोल निचोलनिर चापं 1 
पाल वधू पिद्धिपानिने वाज लाजते मदि रह मंिमाष। 
यनू मर मियय समदं मिमकैर कटि सारिः सुकं मुच माव ॥२०॥ 
* जोर--मा०।२ पु तोन कपोतनि--ना० सा०। > चित्क रिस --का० 1 * वर 
चारि नीर 
मूग्धा सुरतात-उदाहरण ॥ 
मनभावनके दिग तं उटि मामिनि\ भोरदौ भूषन हाय लिये । 
रेगभौन वे भौतर भाजि परी मय मार मरी अति लाज हिये। 
मजनो जनने दुरिवौक्वि देवरे निहारनि टार विहार त्रिये। 
निय वारहिगार पवारटि के* निरवारति वार" वैवार दिये ॥३१॥ 
१ भावनी--का०। २ मजनी जवरतते--ज०। ३ सद वं-नी० टि, सव-का०। 
भ निदवारदिि कै-नीशहि०, मैवारति टी--मा०, मेवारदहि की-क्ा०मा०, मंवारटि 
वेश--ज०1 ^ निग्वारहि वार-नी° ह° का०, निरजुरति वार--मा०। 
मान~उराह्रध । 
मौनिकौ नाम तियो मप्ने वदं सेति को मग सियो पिय जाद ! 
दैव क उटिप्यार कीमेनने न्यारी परीर पियप्यारौष स्माद वः । 
नाट निसव गही भर्थिक मु सँ" पर्क धरी धन धादकं। 
आमन पोदि उरोज अंगो ई मुख चूमि तिरो सगाट्नै 1३ेगा 
धसरोनुपमानि-ज०1 २ मई-ा०। ३ श्रिय जाय--नीण्टि। * सूनो-मा०। 
भध्यः-तक्षण \ 
यारे रोरि् गमान दं एव लज्जा अदकाम। 
तामौ कोविद कवि म्र वरत मध्या नाम, ॥३३॥ 


१ होत-नी० रि० 1 १ तारी कौ कोविद मर्दनी दि०। ? वाम 
नीर ट्‌>॥ 


१०५ देव-पअरथावतौ 


मध्या-भेद । 
रूढयीदना नाम+ ्रादुमूत मनोमवा! 
प्रगल्मवचना वामर किर विचित्रसुरता बहुरि 1३४ 
१ आरूढ यौवना वाम---नी°हि० । र नामनी गहि०! ३ अति-ज०, है--मा०्सा०, 
०--नी० हि०1 
मध्या चार प्रकार कौ यहि दिवि वरत सड । 
उदाहरन तिनको सुनौ जाको अंसो होई ।॥३५॥ 
रूदृयोवना-उदाहुरण } 
राधिकासी सुर सिद्ध सुता नर नाग सुता कविदेव्नभू षर) 
चद फर मु देखि निच्ावर केहरि कौटि तरी कटिहु परर । 
कयम कमानह को मूकटीन्‌ प मीन मृगीनहू को दृध द्र प्र। 
वारौ रीर कचेन कज कली पिवेवेनी के ओद्य उरोजन ऊपर ॥३६॥ 
१्क्हिदेव-- काऽ} २ तची कटि पर--गीण्टि०, लटो कटि उपर---भा० र्वारौ 
हौ--का । ° मृगनैनी---फा०) 
प्रादुभू त भनोभवा-उदाहरण । 
वात वधू के विचार वही जु गोपाल की नोर व्रिलोकिवी* की । 
ष्मो चितवै१ चित चातुरी सो इचि की रचना वचनामृत पौन । 
भूपने भेष वनाव सवे बर केप्तरके रेगप्ठा अंग मीजैर। 
आपने याये मौ पो तिरी है" देह को देषि सनेद सो भी ३७ 
१ विर्ववोरईू--भा०। २ चितं चित पो-नी° हि०। १ लोजै--ज०। » तिरीयेकं-- 
सा०॥ 
प्रगलभवचना-उदाहरण । 
मेरे नभः जो नावरं निक तौ हा उनवे परजकहि जही । 
प्रान खाई उन्दे पहिले तय वायवे हाथके पाननि सही) 
देसी न टोदध जो दह्‌ की दीपति देव शने दीप्‌ ममीष दिस । 
मोहन को मुख चूमि भदू तव हौ अपनो मुख चूमन दही ॥३८॥ 
१ दौर--कान, डी ह-सःर 
विचिरस्ुरता-उदाह्रण १ 
केनि करं रस पुज भरी नवे कूजर्यैर प्यरेसौप्रीक्तिकौषनी। 
किल्विनि सा कटनाई कैर किङ्िनि वोलं मुक मुर लौ मुखद॑सौ । 
यौ धरिद्धियानि बजावति वाल मरत के वालनि ज्या मृगनैनौ* + 
कोमत कूजि^वपोत के पोत लौ गकि उडेंिक लौ पिक्वैनी ॥३६॥ 
१ रसवत--नीन हि० 1 २ वन कुजन--भा०, नकन य-स) शो मनकाद 
वँ--कार, सौ मह्राइ के-नी° हिन मा०। ४ याल नु यत मरा्तति वं मृगरननी-- 
का । * कुन--मा०, दूदि--नी° टि । ५ ्रिवोत--नी° हि० + 
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मध्पां सुरत-उदाहरण । 
जागतही सव जामिनि जाइ जगाई महा मदनज्वर१ पावक । 
सजन छूटि लगे अधरान मै लोदन लाल रेगे जनु जावक 1 
कामिनि केनिके मदिरर्मै किदेव कर रत्ति मानत रावकर | 
सगरहि वोलि उदे तनि कावर लावक पोत? कपोत के सावक ।४०॥ 
१ मदनावुर--नी° हि०\ २ मानस रावक--नी° हि०, मानहु रावक्र--ज०। 
३ छावक दावक पोत--नी० हि०। 
मध्या गुरतातउदाह्रण । 
रेारावटौ त उतरी परमातदही भावती! प्यारीवे प्रेम पगी। 
अलसाति जम्दाति सुदेव सृहाति रदच्छद मँ रद्पाति लगीर। 
सव सौतिन की निया छिद ्म सुहागिनु कौ» दुति देखि दमी^॥ 
उतराति सी वै उत राति भई इतराति वधू इतराति जनी ॥४१।। 
१ भामिनि-का० । > अलमाति जम्दाति सुहाति रदच्छद गालर्मे वालकेहैजुलगी 
--का० ! २ सौनिनको-नौ०। ४मुटागिन को--भा०, सृहागक्रला- नी हि०। 
५देषि री-ज०। ^ सीरे-नी०1 ५ इतराति मर्द नी० हि०। 
प्रोदा-लक्षण । 
मति गति रति पत्ति सो रच रतिपति सश्रल कलान। 
कोविद मति मोहित! महा प्रौढा ताहि वसान ॥४२॥ 
१ मोटन-ज० 1 
भ्रोदा-भेद 1 
सन्धापति रत्तिकोनिदा प्रान्तनाइका१ सोद 1 
सविश्रमार यहि माति करि प्रौढा चौविधि होड ॥४३॥ 
१ माृतिगुप्ता--नी ° हि० । २ सभ्राता--नी° दि०1 
लग्धापति-उदाहुरण 1 
स्यामे ससदा हर डोरं जहां पिक वो" अलीगन गुज । 
याटन माहे उछादनि सो हरं जहां परो पराग कौ पुज 
येतिनर्मेरगा वेतिनदर वि देव वरीः चित कौ गति लु । 
कातिदी कूत महा अनुद्ूत तै एूतति मजुन वनुत" कूज ॥४४। 
१चोलो--मा०। २ वोरौ--मा०) 3 वेलिन मग्न चक मा०, वो्नि परै रम 
वेलिनषं-मा०1* नष्टू-नी° हि० ! ^ मजुन सनजुत-भा०। 
रतिशनोयिदा-उदाहुरण 1 
केतिर्मैकेणित कौनिकैरम टाम हू गाम विलामनि मोै१। 
कैमल नाद कया र्यदादि कामक्ना वरिवः मन मोह 
यदि कराद्यक्यै षौरनिमा गुन सा पति यौ मन मानिक पोरे । 
जानतितू रनि की गिमरी मति तौमी ययू रतिकोविदक ३।।४५॥ 
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सरी अनि सोहै--ज०। 
आकरान्तनायिक्रा-उदाहरण । 
हारे विहार मैटूटि परे अर भून चू षरे हैं समूननि। 
जोरि सव पहिरायोर सम्हारि के भय सम्दारिर सुधारि दुकूलनि} 
सीत्तल सेज विच्छद कँ वालम वाल मृनालनि दे दल सूलनिः । 
वंसिये वेनी^ बगराइई लला गहि ग॑व्मो गोपाल गुलाब वै फलनि ॥४६॥ 
१ छटि पर--भा०, टृूटि सये--ज० । र पहिरावे--नी° हि०1 र सेवारि--नीण हि९ 
क्य° । » वरिखाड्‌ के बाल मृनाललि दे द कोमल मूलनि--का० ¦ ५ वेलो--अ० । 
£ गुह्यो-का०, गुधी- नी हि 1 
सविश्नमा-उदाहूग्ण 1 
हत हेषत आई भावते के ममे भाई देव कवि! क्वि छाई सोनैर से सरीर सो। 
तंसीर चद्रमुखी के वा चद्मुख चद्रमा सो होड परै* चादनी ओ घाँदनो ५ से चीरसो। 
सो की सुवास अय वास यौ उसास वात मासपास वालि रही सुखद समीर मौ ! 
कुन तजि गृजते गभीर गिरि तीर तीर रहो रय भौन मरि मौरनि कौ भीर सौ ॥४७॥ 
१ कटै-नी० हि । २ छाई वर सोने--भा०) > तैती--नी०। ण्ह हौ पर भाग, 
होय परै--हाशिये पर--सा०, होय परं--का०। ^ सुं चादनी से--सा०। ६ कूगत 
सी--भा०। ० गीर--मा० ज०, वीर--नी° हि०। 
भ्रौढा सुरत-उदाहरण। 
साजि सिगारनि सेज चंडी तव्रही तें घी सव सुद्धि भुलानी । 
कंचुकी कै वद टूटत९ जाने न नीवी कौ डौरिन चयूटतर जानी । 
सी विमोहित ह गरहौ जु न जानति राति कितैभ रति मानौ । 
सामी कवं रसना रस केलि गै वाजी कवे विद्वानि कौ वानी ॥४८॥॥ 
१दयूटत--भा०। उडोरिनदूटत--भा० गाठ ष्टूटत--नी° हिर माठिनष्ूटत 
---का०। ३ जनु--भा० ज० बा०। ४ रातिवं म--ज०, राति मवै--सा० रातिवौ 
्म--मा०। 
परोढा सुरतान्त-उदाहरण ॥ 
आरे षरि अधर पयोधर सधर जानि जोरावर जघमे सने सरे सलधिके। 
बरवार देति चवसस जतवारनि को वारनि चै वार्थं ९ पिद्धारे दुरे बचिकंर 1 
उरि दुकूल दँ उरोजनिभ का फूर्तमा क ्लोठनि उकाए पान धाद खादभ्पचि क॑ 1 
देव कटै भजु मानो जीत्यो है जनगरिषु पौ केसग समर सुरनि रग रचिवं ८ 11४६1 
ष्जौ-भा०) भसु वचिकर--मा०, डर वचि --ज०, जोर दुरे जात्त वचिवै-- 
का०। १ दसन --हादिये पर--वा० । * दरेपन--का० । ५ फूलमनि--मा०। ९याई 
साईद--कार भार 1» इदि--खर ! धयीक मयप्यारै सुरनि र्ग रविव --कार भी 
गे सण समरम्‌ सुरत रप रषिर --मा०] 
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मध्या प्रोढा मान-लक्षण। 
मध्या यौ प्रौढा दुओौ होहि त्रिविधिर करिमान। 
धीरा बर माया कदर गीर अधीगारं जानु ॥५०॥ 
१ विविव--भा०॥२ अधीर जटे--नी° हि०। ३ सभीता वीरा--करा०1 
वक्र उविति! पतिसो कद मव्या धीरा नारि। 
मध्या देहिर उराटनौ वचन अधीरा गारिरे ॥५१॥ 
वक्र युनित--भा०। २ धौराधीरा--नी० टि०। ° अवीरा नारि--ज०। 
भ्या धीरा-उदाहूरण । 
मारे हौ भूरि मराई भरे अरर मांतिन भांतिन+ वै मन माए। 
माग वड़ो वहि मामी को जिहि मामते ले रंगभौन^ वमाए । 
मेप भलोई भली विधि सो करिः भूति परे विर्व काह मुताए । 
लाल भते हौ मलो सुगर दीनो भली भई आजु भत्ते वनि नए ५२॥ 
१ भारे हू-सा०! › उर-का०। र माति ममांनिन-मा०। * वही भामते-का०। 
५ रेगमौन कै मीतर जाय -का०। ९ कटि-का० 1 
मध्या भध्या-उदाहुर्ण । 
आनु क्ट अंमुवान भरे दृग दिये सोनकटौ जियजोदैध। 
चूव परी हमटी तें षटू कि्घौ जापरर कौप वियो वहे कोहै। 
चूक अचूक हमासियं दै कटौ कौ नहि जोवन केमद मोह । 
स्याम सुजान सजानै* बताई त्यो" जोई करौ सु तुम्दे सव\ सोहै ॥५३॥ 
ष्कटे निय जारै-नो०,करे जियो है-हि०।२ चूक परं किधौदोख इर्वटीकौ 
कापर-नो° ६० ! १ चूक अचूबह बूक करं क्हा--नी० हि० 1 * सुजान-सा०। 
५ भलौ विधि--नी° हि० । ९ सग सोई तौ--नी° हि०)। 
मध्या मंधोत-उदाहूरण 1 
भोरदी भौनर्म भावनो यावन प्यारी चिते बँ इतं दृग” फेरे । 
वाल व्रिलोतरि बँ साले व्यो कहर वाहे ते लात वितोचनतेरे 1 
बोति उट सुनिवैभ्तिययोल सुदेव क्दै अनि कोप^ वरेरे1 
फाहवे रग रगे दग रावरे रावरे रग रगे दृग मेरे ॥५४॥ 
१ चप--का०) › वदी क्हि-नी° {द° 1* लोचन ताल भ--ज० 1 * तवल--नौ० 
हि०1५मु शोष परी कवि देव-का०॥ 
प्रौङ़ामान-भेद। 
उदमीन रतिकोप अति! पति सो प्रौडाधौर। 
तज मध्य उदाम दर तानः करं अधीर 1५५१1 
१्रातिवे ममै-नीणरि०! र वरज धीर जधीर तिम नी० हि०, तज मध्यम उदाम 
कदै-मा० 1१ नोउन-ज०, तारि न--मा०। 


१०४ देव-थाग्ल्ती 


प्रोढा घीरा उदाहूरण। 
क्रोध कियो मनभावन सौ मु द्िपाई लियो? विक्वैनीर के बोलति 1 
राख्यो दियो अतति पा वाधि खुल्यो उन्‌ वंघट को पट खोलनि 1 
ज्मो चित्र इतगआली की नोर सु गांठि टी मरि भह विलोलनि 1 
लोदन कोडन ह्व उभयो ५ सु बताड दियो कंपि कोप क्पोलनि ॥५६॥ 
१ सुद्धि पाद्‌ व्यो--सा०1 › इक वेनी--भा०] २ तेहि--नी° हि० 1 * अति-का० । 
५ उषवयो--अ०। ६ कंपि गोल--नी° हि०, कवि कोप--भा०। 
प्रौदा सध्यमा-उदाह्रण । 
सूर्यये बात सुनौ समु अरु सूयो कौ करिः सूघ सवे अग । 
मीन काहू के चातुरता? चिते नो चितवै* कवि देव ददे सग! 
वाहु के ये बलाई त्यो बालम हौ तुम नीको* कतावति< हौ ढय 1 
देव कैः यह जाको सनेह महा उर वीच महाखरो रग ॥५७॥) 
प्सते सपूु्--मी° हि०) २ कटै कटि-नी०, करे कटि--हि० । २ कातुरता-- 
सा०। ४ चतुराद चिते --का०। ^ वोतै-ज०, जाव-नी० हि०1 \ज्यो--नी०। 
० तुमपै जनु--वा०। < वताय है-सा० 1 <प्यारो लनै--मा०, करौ न कहौ--नी०, 
षयो न वहै--दि०। 
प्रौढा अघौरा^उदाह्रण । 
पौक भरी ¶लगै भलकं अलकं! जु गडी सु लस भून खोजकी। 
छादरहौ छवि ैलकी दयात मर छाप वनी कहु" भे उदेजकी । 
तादी चितौति बडी" भेखियान तें ती क चितौनि चप्री यति योजक । 
यालमर ओर विलोकिकं बाल दर मनो खेचि\ सना सरोज की ।)५८॥ 
१ अलक जवकँ--नी०। रसु स सुज--सा०,सु लतं भय--ज०। कं -ज०। *लगी-- 
का०।५ चिन चडरी--नी° हि० । ‹ चौट--नी० हि९। 
मघ्या प्रौढा दोय विधि ज्येष्ठा ओर कनिष्ट। 
अधिक नून पियव्यार करि? बरनत वुद्धि गरिष्ट १ ।१५९॥१ 
१ बुहुन पिय प्यार करि--का०, अधिक प्यार ज्येष्ठा कहै--नी०) ९वरलत ज्ञान 
मरिष्ट--भा०, है हित थोर कनिष्टं --नी०, वरत बुद्धि वरिष्ट--का० 1 
उदाहरण 1 
सेलत्त काग िलार खरे अनुराग भरे वडभाग कन्दाई। 
एकटि भौन मे दोन देलि कर देव करी इक चातुरताई ! 
लाल गुलाल सो लोनी मु भरि वाल के भाल वौ ओर चलाई । 
वादु मृदि उनं१ चिततयौ इन मेद इत" बृयभान दौ जाई ॥६०) 
१ परे--नौ०+ २ देपि कै दोनी हि० । ३ इ्ै--सा० 1 »* उरन-- 
सा०॥ 


भूमिक्रा १५५ 


परकीपा-दक्षण 1 
जाकी सत्ति, उपपतिर सदा पति सो रत्ति मति नाट 1 
सो परकीया जानिय टकी* प्रीति जग माहि ॥६१॥ 
१ रति--ज० ! २ उवनै--नी° हि १३ रनि गनि--मा० ) * जानु-नी०, नामू-- 
दि 
वरकीया-मेद 1 
ताहि परोदा१ कन्यका द विचि कट प्रवीने। 
गुपित चेष्ठा परदार कन्या पिनु मापीन ॥६२॥! 
१ तारी उ्टा-नी० हि०। २ गूढ कीनो, स्पर्यौ--ज०1 
परोटा-उदाह्रण 1 
मोटन मोटि न जान्यो इहां बति वाल को वोत सुनायो नजीक ते 1 
चक्रि परी चहं मोर चिन गुर्मोगनि देखि उटी नहि टीङर्ते। 
देषियौ बान चतं नवह यह दूटिरैमी बुल लोककीप्लीकते। 
धूमति दै धरी र्भ धनी यह धायलर्लौघर पाल धरौक तैः ॥६२॥ 
१ टमो तात लखी कुन--ज ०, कुला कानि कौ--नी° हि० । 
परोदा-मेद । 
तार्म गुप्ता विदग्या लक्षितार! कुलटानु । 
जनरभूत व डानिये बनुमयना मुदितानु 11६८॥ 
१ पूनि सलिता--ज० ! 
गृप्ता-उदाहूरण 1 
भौमरी वे फरोखनिः हं वं मवोरति रावटीहु मैरे न जाति सटी। 
दवि देव वहा कौर कतं दं मोदयेभ्जी कौ^व्रिषामु परेनक्टी। 
अघरानु कौ पलोरति९ अग मरोरति हारि तोरति जोर यदी*1 
धर्‌ मीवर बाटिटू<ः वन वागति वंरिति^ वीर बयारि वही ६२) 
१ मवौल-नी० हि०1 २ सकर वदी दिय ्भै--नी° हि०, मूवोर निए उटिट्‌ 
मै-ज०। २ कटौ कटि--ज०। > कमिक सोद्ये--ना०, कैन बै आदयै-नो°टि०1 
५ जाजो-प्ा०) ९ चोरि--क०, करोददि--्० स्प, एरिर) °य 
रही-सा० {८ घर वािर जाहिर मीतर्ट--मा०) १ ०--मा०।॥ 
विदग्यौ-सेद। 
वरत विदण्वा माति ह मकल! मुमनि यर लोडर्। 
वाचरबिदम्या एक अरु त्रियाव्रिदग्या दोदर ॥६६॥ 
१ मुकवि-मा०। रव कौद--ज० 1 १ वहुगि यष--ना० मा०, कटि वदु र--०। 
याध्यिदग्धा-उंदष्टरण १ 
व्याह की वीयि! दुगरयि भ्येयरलोयननाी गयेद्धिन दने 1 
देव तुम्दारीर रमौ व॑डि अभेपिवे हग जपने उर मानति उने। 


१०६ देव-प्रयावती 


क्यो तिन्दै वासर कीतत बौर बनाये है जे विनि वकु विहुने५ 1 
कौन घरी धर मै घर धावं ल्ग धर घोर धरीक सूने 1६७! 
\ व्याह कौ वधु--नीण हि०,व्याह्‌ को न्यौति--क)०। र तिहारी-- ची हि० । ३ अकेली 
अहो--नौ ० ४ रोहिन्ै--सा० ) ^ चिना रजनी चितवे विध वधु विटूने--का०। 
क्रियाविदग्धा-उदाहरण। 
व॑मुरी सुनि देखन दौरि चलौ? जमुनाजल कै मिस वेग त्वं । 
कवि देव सखी के सबोचन सो? करि ऊढ सु भौसरः कौ वितव । 
वृपमान करुमारी मुरारी की ओर विलोचन कौरनि सो चितै । 
चलि को घरे नक्रं मन नेक धरै फिरि फेरि मरं सितिवै 11६८॥ 
१ दोर चते-ज०, घाल चली--नी० हि०। › को--नी०। > उदम ओसर---या०, 
ऊदम ओौसन--नी° हि०, रूटन ओसर--ज० ! घड-- भा, घट--नी° हि० । 
लक्षिता-उदाह्रण ! 
जौ तमि लोकन हैजगर्म नहि तौ लभि जीव सुभव टरेगोर। 
देव महै जिय जानिये जूजनर जोक्रि खायो है सोई करमो! 
कौटि करौ कोड प्रान हरे विनु^ हार्लि की लकडी न हरंगो । 
भूते भौर चतां न चित्त जो नपक् चौगुने पून फरमो ॥९६॥ 
्जीवत--का०। रडरगो--ज०। र्वन---ज०1 > कोरि--नीरहि० 1 [पनर | नीणहिर 
परुलशा-उदाहुरण 1 
दोरि दुकूल सकोरि कै अग मरोरिकं१ वारनि हारनिः दय । 
मौडि नित्तवहि पीडि पयोधर दावव दत रदच्द फूट । 
ज्यो कररी करिभकेलि करे" निकर न कहू दु पो\ किनि टे । 
तौति जानै कहा जुवती सूख जो न जुवा^ दिन जामिनि जूटै ॥७०॥) 
१वमारि कौ--नीऽ हि०। २ हारत्ति--का०। रपीन-नीऽहि०।४्यो कवि 
कौरति--नी० हि०, यो करके तिर--सा०।५ वोतति कटै--ज०। ९ घरर्ते--का० । 
४कु कानि के--नी° हि०, गवि--सा० 1 ८ जवही--ज० 1 + जोन बा--ज० ( 
अनुशयना-भेद । 
यान हानि तिहि दानि मय प्रिय आगम अनुमानः। 
अनुययना दुहि विधि व्रि्िनि बरनत सक्त सुगान ११७१५ 
१ भय दै तहा--ज<, भय जटं टाति--सा० 1 र मुमान-- माऽ, प्रिय गम अनुमान-- 
मा०प्रिय अगमन मन--नी° दि०1 
उदाहरण 1 
सत्र उमरेष भौन वमे तरतेः तदनी तननाप रदी भरि । 
मुनि चेत अचेत मौ ह्व चित सोचनिर जह" निकूज चने भिक ॥ 
त्तका देव गुषाल गये वन तै वनमान नर्दः विकि} 
जदरुनायहि जौवत्त ज्वात भई जुवती विरहज्वर° मौ जरि 1७२॥ 


सूमिरा १०७ 


भ्मयञ तहा पै हि०1 °ज्-का०।३ द्धं रही चित सो--नी° दि०। 
४ जोटै--मा०, निकूज सौ पत अँटै--ज० १५ वन है--ज० ] ९ लद सा ज०। 
४ प्रिरटानल--नी° ददि०, पिग्डामर--दाधिवे पर 'त्रिरहाजर--का०। 
मृदिता-उदाहरण । 
सामि कारी वटा चिरि बाई महासर सो वरमे भरि मावन । 
घोरिम कारियर नाइ गरईमु रम्हाढ कः घाइ ट लागी चुवावन। 
मादकह्यो कोड्‌ जाद कैः किनि मोहं मा आज क्यो उन आवन 1 
यो सुनि आनद तं उदि धाद, जकैलिये वाल गुपास बुनावनं 1॥७३॥1 
१ साम की--ना० {२ धोरिएं गाव जु-नी° हि, घोरिहू कासियि--मा०, घौरिय कौ 
जु पि--का०, घोरह कोटिए--ज०,धोरिहू शोग्यि--मा०। नु प्नाट के--हि०,सु 
पन्टादर कै-नी०, मुनि माइके-ज०, सु रमा दँ-ना०। ४ वदै जाह कौज 
नी० दि०1 ५ दौरि-का०। 
कन्यका-उदाहूरण 1 
भूमिधरा उम क्टूंदेवषुदूरिपं दौरि! करोनि भूली। 
हाय दता प्रितरान सगौ मूग रजन मीनः प्रकाननि तूलौर। 
चार्हि*मओग चतं चपर सु^ मनोज रे तेजऽमरोज सी षएूलौ । 
रायिकाकी अंतियां लिव रुखियां सव मग की कौतुक ° सूती ॥७४।॥ 
१ देवि-का०। २ मीन--ज०।  लृलो--नी०। * वाहिर-का1 ५ जु-मा० जम, 
सो-नो° हि०। ५मनोतकौतेगै--भा०सा०, मनोज कौ मानो-का०, मनोजकी 
मौज-नी० दि०)०नगके कौतुव्र-नी० हि०1 
चित्र म्दप्नर परतच्छ करि दरमन ्रिविधि वघानु। 
देख कातर भगोनुरं कदि श्रवनरे तीनि विवि जानु ॥७५॥ 
प्स्व चिव्र-नी°हि०। २ गभीर-नी० हि०, मागीन--का०, भृगीन--ज०॥ 
१ वचन--मा०। ४ चारि--नी° हि०1 
दर्षन -उदाटरण । 
चारु चरि विचि वनाइकं चिघ्रमे जेनिरवे अवरेवे। 
चोरि वियो {िन चित्त चितौतरी स्योही वने मपने मष्ट पेषे 1 
सानु ते! नदं वे मदिरते निर्ग घनमुदरर्रप त्रिमेपे1 
हीह नटारो नटू दोर माने मे हरिनू मरिनू^ दुग देच (ञ६॥ 
१तो-नी°हि०।वनमुदद्-दा०1 देव नी°दब्रि०1 भटो यटाभपैमारी 
मट्‌ चद-मा!° 1५ ०-गा०॥ 
खवघ-उदाहरण 1 
ऊेचेमदा चदधिष्मेनमरीरतोक्टाररिजोन ट्टा" निमिजागे*। 
पति र्टेवन वुजवटातौदगतर्मैतोननलत्रा अनुराये+1 


ष्न् देव ग्रयावली 


दैव सवं गहने पिरे चुनि चाद स चास वनाय ह वाये । 
सुदरि सदर!” लामिहै तौ कहिं जघ सुदर स्यामे सभागे 1७७॥ 
१ सजजि--भा०! २ चदी--नी° हि०। ३ पचिताति वहो री कदा--नी° हि०॥ 
४ अनुरागे--का० । ५ लखि पागे-का० । ६ दाव--नो० टि० । » पुनि-- नी हि०। 
८ चाव--सा० 1 ° इहि भागे-- वाऽ 1 *° सदिर--का० 1 ११ तव-नौ° हि०। 
वेश्या-लक्षण 
रीभनहीगुन रूप की सामान्याके जीय! 
जौही लौ धनदेहिगोतौलौ ताकी तीय 11७२॥ 
१ जाय--सा०, पीय--ज०) 
उदाहरण । 
सौहतनि क्रिनारी म्नाल वादलेः कौ सारौ गोरे अपनि उज्यारौ करौ कचुकी वनाद फँ । 
जवरर जड़ाऊ जगमग जवाहिर के जूती जोति जावक की जीत्री पग पाटकः 
भीहि भरमाड भूरि भाद करि नैननि सो* नैननि सो वैननि कहति मुसवयाद कं८ 
चीकनी चितीनि चार चेरेब रि चतुरनि^ वितु*° लियो चाह चित्त लियौ टै चु राइ वं ।७६॥ 
१ वादला--भा० सा०। १ भूपन--का०। २ जराव--ज० 1 ४ जुदी हौत--नी० हि०, 
होति जोति--का०। ५ जाती--सा०, जोत--का०। ^ मरि--का०। ° भायक देताद 
कटि नीर हि! ^ विहसाद कंका) ५चोर होत चातुरी सौ--नौ० हि०। 
९० चितु--नौ° हि०। 
स्वकीया-भेद । 
पर रति दुखिता प्रेम अरु रूपगचित्ता जान 1 
मानवती अरुचारि विधि स्वीपादिकन बखानि ॥*८०॥ 
१ पोखित दुछिता--का० 1 
पररतिदु विता-उदाहुरण । 
सांभहीस्यामकोकतेने गई सू वसौ वनर्मे सव जाभिनि जाईकं 
सीरी षयार दिदे अवरा उरे उर भाखर कार मम्पाई कं१। 
तेरी सीरको करि करतूत हुतीरे केसिवि सोकरी तै ° वनाई कं 1 
भोर थाई भदू इत मो^ दुखदाइनि काज चतौ दुख पाड कं 1५१) 
ए काममा क--नी० हिर कार्‌ भराई क--ता०। २ सौ--मा५। ? दुती--मार 
ज०\ भ्करिवेम-ज०1 ^ को--वा०, नो--ज०। 
प्रमगविता-उदाहुरण । 
ये चिनु मारी दये गुत्लोगन टैरेई सनन नैन नटेरेर। 
देव कहै दुरि हरल जात कितौ करि हारी तञ हरि हैरेई। 
पाय यही घरवेटिरहौष्जुतौवे भित वेतन यावत मेरेई। 
पेर्क्दण्धरयाहिरनेअगये सुषिरं पर बाहिर चेरे ।1८ग] 


भूमिका १०६ 


१ देखि नैनन सैनन नरड--ज०। २ नापु--नी० टि०। ररटी-नी० टि का०1 
य्धर्-नी०टि०1 ५ फिर नी° हि०) 
विना-उदाहुरण । 
हरिजुक्नाद्टा हय्वोगौ१ भदू जनि वान कटै जिय सोचनिको। 
वंदहिर पकञर्नेनो वुलाद वँ मादि ददं मुपमा दुर मोचन कौ।॥ 
उनी भमा उराटनो दें ततौ उमगै उर राखि मोचन कौ 
वलति वार्यो र वीरः वान्जि क्न जु वरावरि वीर वितोचन की ॥1=३॥ 
* टक्रटोरि--ज०। रक्टै-का० । ` उममा-जा०+ “नौर जु- नौ, वारजु-- 
हि० 1५ होप--ना०। 
टै सयान वियोग र वरन्यो मानः प्रद्र + 
तादी षे मन मानिनी कविवर वरहूः विचार 11८८॥ 
> नामनी रकरत--मा०। 
दस्था-मेद । 





स्वापौना उक्ता वामक्नज्बा वाम। 
कतहूतरिका वडहिना विप्र्वायरता नाम ॥८५॥ 
१ वाम--ना० मा०।॥ 
तति प्रोपिनप्रेयसी जमिसारिका वरान ॥ 
आर धवेस्या नेदये एक एक प्रति जान! ॥=€1 
१ वष्ट नापकायेत्रिषावरनं मुकवि मुजान- नीर हि०। 
वाघोना-लक्षण ॥ 
वेष्यो रै गुनसूपसोष्ठकरे पति आआधीन। 
स्वावीना सो? नादका बरनत परमे प्रवीन 15311 
द्यं का०। र स्वापीनपरिक्रा-नी० हि०1 ° मक्ठ--नी० हिर) 
पदाहरण ॥ 
माणिन द ट्र" माल मु चितरद मु वेगी" मये चिनचाटन। 
पान दार्व वामिन द्धं कँ दानिन द्धं मिदर मव माटन+। 
वेंदोदं देवं दिउाटक“ देन जावक्र दत नए उद नदन) 
प्रेम पम परिये दीन पटरी परःप्यारो दे पोदि पमारी सेर पादन पला 
१ रहै-ज०1 ग चोरो--ज०। > निठयै-ज० 1 ° मिवे मद पूषन नेष मुमादन-- 
का० । ५ दिवावत-का० । \ पीन पिदीरी मा--नो० दि०। ° पायिवमारीमे-- 
मा० पादि वारी जे--ज०) 
उत्वटिना उक्षण १ 
एतिश्गृट्‌ उयेश्रिना मोच दढ चिन जाहि! 
हनुं विचारं चिन म उद्धता कटू ठाहि" 1८६18 
१उक्कदग्ह वादि--मा० जन या, उक्ध्ति मुनाद--नी० हिरः 


११० देव-ग्रथावली 


उदाहरण । 
मारग हैरनिहौ कव कौ कटौर काते जाये नही अवह ह॒रि। 
नाव्तदहै रिथ पैहै अ्रैववि देवकं राखे हैकाटर कू किर) 
मोहे न्यारी प्यासी युपा की हायर विचायिये री चितर्मेधरि। 
सौ रमनी रमनीय ल्ग वसि वावै^ रह सजनी रमनी भरि ॥६०॥ 
१ कटि- नी गहि०। २ आवत ह करिधौ जाए नदेव वै रास हैकाहृत्तियानेकट्‌करि-- 
नी० हि० । 3 कं--साऽ सान ज०। ४के--मा० सा ज०। ५ ताकरे-नी० हि०। 
वासकसम्जा-लक्षण 1 
जनै पियको आद्रवो निहयै वारर विचारि) 
मग देस भूषन सजे वासकसज्जा नारि ॥६०॥ 
१ घार्--मा० सा०ज०। 
उदाहरण । 
घोरि घनी धनसारसो केसरि चदन गारिकौ अग सम्हारै१। 
मोतिन मागं वार गृहैर अस्र हार गृहै यलि वेभिपसेवारं। 
देच कट सव भेप बनाई गौ आड कँ एतनि सेज सुधार । 
बढी कटा उठि दखौ मट्‌ हरि आवन है" घर भाज हमारे ॥६२॥ 
१ सवारं--नी० हि०। ° चारुगरे-सा० 1 र किनि--का०। ४केस--नी०, केति-- 
हि० । ५ आवन ह--ज०। 
कलहतरिका.लक्षण । 
पहिले पति? अपमानर करि फिर पी पदलाई 1 
कलहनरिका नाइका ताहि कँ कविराई।६२।) 
१ पिय--नी० हि०! रसो कोप--क्ा०। 
उदाहरण । 
पिय जा हित प्यारे हो के* पदपकज पूजिय को पक्ररुमौ पन सा। 
सु विसारि दियोतेदि मोहि निरदरर धोरपनि गृहष्ौ धन सा। 
यह पापन हीर विप वीरौ भरईअर सौरी बयारिवरे तन सौ। 
कंहिक्यो न अंगार मोहार ल्ँदियर्म धनमार धनौ घन सो॥६४॥। 
१ पिय जाप चप्यारौ के वे--नीण हि०, पिय जाहित प्यारी के--भा०, पिमजादहित 
प्यारिही के--सा०, पिय जानटि व्यारिहिरे--सा०, पजाइदे व्वारि दी के-ज०) 
रत्तिि मेदि निरादरे--भा०, हित मोहि निरादग--नी° हि०। ग दन पायन ही-- 
भा०सा०, या पापिनि दौ-- नीर, यह्‌ पापिनि ही-ि०, यह पायन ही--का०। 
४्विप वीरी--भा०, विच कीर नौ० दहि! ^ सोच--नी०। 
पदता लक्षण 1 
जपेः भवन न जाइ पति रहै कहूं रति मानि। 
खडिनवारि सु खडितार कविवर कट वखानि ॥६५॥ 


सूमिका १११ 


प्पृे---मा०! रखटिवार मू खटिता--का०, वनिदठा दाहि मु चटिना--ज+ 
३ पृहित्‌--ची° टि०) 
उदाहरण 





मेज नुबादि मेवारि भ जय ययन" के मगमेपगरोपे 
चद योर चिनौतर गद निमि नारं की अदे चद्री चि चेर । 
प्रातही प्रौतम नापे क्ट वनि देव क्टोरेन परं छवि मोषे 
प्यारी े* पीक मरे जथरा तेरी मनौ कपन कोप कीः कौपं 1६६ 
१ आवन--का०, यगनि--ज०1 २ चिनौनि--ब० ) येय कटौ-ना०। प्यारे 
के--नी० हि० + ^ जैँबराने-का० 1६ कप कोचर) 
विश्रलम्या.वलथ 1 
जाश्नेर पति कौ दनि तैर पटं रतिधाय)। 
तहं पति मित्त न जारिः सो विप्रलत्िजा वाम ॥६.॥) 
१ जक्रै-ज०। रे दूती मय तिज--नी हि०, पनि मकेन वदि--का० १ नरि-- 
या! ४ तेन मिहतं पति वेद जटि--नी० हि 1“ विप्रवन्यक्ु माम--काण नी, 
विप्रसम्वतेदि नम-हि०। 
उदाहरण १ 
दूनी लेवाई गई तं वाल कोधजा वन वतेम सौं मिनि मेत्यो। 
भयु वनाद कँ श्रुपन नानि मुगभि वमोर को याज सेन्यो! 
भानद ही तें द्रवे यदं नि देवि ठा रति सुज" यमेन) 
वीरौ वगारिग सगीत मौरारिकं+ हाद उवाद उवं महिं नेत्य ११६॥ 
१वापकौ--सा०। २ वातरदि-ज०। 3 जान नी० टि०, मूर --का० । ^ दर-- 
नीनहि०) ५^त्योवट्‌ राति दूज--नी०। <वियारि--मा० ना०। ० भारि द-- 
भार) 
प्रोपिनेतरेयमौ.नेश्ण } 
मौ तिय प्रोपिक प्रपमौ आन्न पति यण्दम १ 
काट कानतं पयो दके! वर्वर प्रदेन ५६६५ 
*कहिक--का०। 
उदाहरण 1 





रोहे हर जट डे ररि वारु न हेरि दिपो ह्टमी1 
यानिर्वनी वन वागनिकौक्ठिदेव विकि व्रियोय वर्मी | 
नाउनेविह्ुरवनतवौ रौमुनिटाय कटे पिताय मभ्मौ) 
सेनेव नदैः पिसोरो जोनेनरिनोरमो दीरचयोर मरो 1१०५) 
१ वेनो नोन्हिर। पनि नामनु वेड--ज१ 3 ऋनिक जीरौ-मा०, कनेक्ट 
वु--गररकमे क जोरै-टि०। 


११२ देव ब्रयावली 


म॑भिसारिका-लक्षण । 
जो षेरी* मद भदन करि आपुषहि पति पर जाइ९ ! 
वेय अग बमिसारिवा समै* समान बनाई ॥ १०१ 
श्पेती--नी० का०। २ प्यारे पह तिय जाइ--ज०1 २ सजे--भा०ज०। 
ए्ाहुरण । 
पटा चराति व्रिज्जु छ छठराति आधी सति हह दतिर्कोटि कीट रतिर म्जलौ। 
हकत उल्क वन कूकेत फिरतर फेर भवत जु भैरो भूतम माव॑ अलि गुज" लौ । 
भिल्ली मुख मदि तहर पीदीगन गदि चिप व्यालनि को ददि कै मृनालनिकेपुजण्लौं । 
जा बृपभान कौ कना के सनेह वस आई उहिरेमे ध अकेनीकेलि कृजर्लौ १०२] 
१ अक्ति मते--ज०। २ कीट रवि--भा०, कोटि रितु--जीगहि०, कोटि हति--सा° 
१ मग्रुर---ज०। ४ हदे--ज०। ५ अति गुज--सा०। ९ भित्सी मुकं दिलामै 
तहा---ज० । 9 मुनारनि के---का०, मृनाल पुज -ज० । 
स्वीया तरह भेद अर्१ दोह भेद प्ररनारि 1 
एक वेष्या येर स्वै सोरह्‌ कटौ विचारि ॥१०२॥ 
१ करि--भा०। २षएक एक प्रति ये--सा०)। 
एक एक प्रति सोरही आठर अवस्था जान । 
जोरि सवे ये एके सौ अदूटाईस वखान ॥१०४॥ 
१ भेद--ज०) 
उत्तम मध्यम अधम करिध्ये सव व्रिचिधि विचार१। 
चौरासी अरु तीन सै नोरे स्व विस्तार ॥१०।५॥ 
१ कंटटि--नी० हि० 1 २ वखान---ज०। २उयो ज्या सव विम्तार--नीण हि०, सक्त 
नादकां जान--नी०° हि 
उत्तमा त्क्षण ! 





माप्य पति देखि बँ रर न! मनममान। 
दोय जनाव सहज हीर सो उत्तमा वमान ॥१०६।) 
१ करं जु--ना० सा०। ° सहचरी -- नो ऽहि 1 
उदाष्टरण । 
कैगर सो उथेट्यो सत्र अग वड़े मुवतान सा माप सवारी? 1 
चासुर चपक हार हये उरर्ओच्धे उसेजन की दवि न्यारी) 
हाय छा हाय गहर क्विदेवसु सायत्तिदारेई नाय विहारी" 
दादादमारीसौ सावी क्टौवह्‌कोहूतीष्छोहरी दीवर वारी॥१००११ 
+ चम्हारो--भा०, समारी--खा० । २ मे--नौऽहि० 1 ३ अरुनीश! १ गुद 
मा० १५ टाव निहार हौ चाज निहागी--नी० हि । + वह्‌ कौन ही--नी०, वह दीन 
सौ--दवि०, वह्‌ यौ--मा०॥ 





नूमिक्ा ११३ 


मध्यमा-लक्षण । 
जादि जानि जिय मानिनी क्न वरं मनुदुधरि। 
पाद परं कोपि तज स्टौः मध्यमा नारि ५१०२८ 
१ वहै-नी°्दि०1 
उदाहरण \ 
नेह सौ नीचे निहारि निहोस्तः नादौ दँ नाह की घोर चिनवो। 
पीठ मौरिरमरोरिदं दीटिसकोरि वं सौद मौ मदर चटैवो। 
प्रीतम मो किदेव रिमादके पाड लगाई टियि* खा न्गवो। 
नेरोरी मोहिमटामु देन नुधारनहू न" रनौतरो रिमै्रो९॥१०६॥ 
* निहोरनि-ज०1 २ तोरि-नौण्टि०। ° नोह सासौट--का०। *लिय-्नी०। 
५ मुधाधर हूं त--\०। \ रमीलो चिनंगो--का०। 
अधमा-रक्षण 1 





तरितुं दोपहि मठं वज पिना मनये मानु! 
जागो दिम रमतु वरिनु अथमा नाहि वववानु 1११०१ 
१ होत्र--नो° हि०। 
उदाहरण । 
भानु दिमोदी न सही! चिनौनि त्रितोन समी पति प्रेम पटावरैर । 
नाह सो नेड्‌ कौ नाती नने जज प्रर" पाद्‌ प्रतीति वडावै। 
पीठदं वटी अ्ैटिसौदीटवं कोदनमोपकौ जोपक्ढावै। 
तौरसेतानि निरीद्येक्टाद्कमान मी मामि रै चटार्व\ ११११ 
्मौमोरदै-मी०हि०। र प्रति प्रोत वदटावै--ना०, पुनि नाको पदावै--नी० हि० । 
१ मोटन सो सवि नानो--ज०1 ४ तञ पर- नी हि०। ५कोवश्गि-नी० हि०। 
९ वट्वै-ज०। 
सश्पौ-लक्षण 1 
९ व्रिनौद भूषन ग्वं करे जु चित्तप्रमन्न। 
प्रिवटि मिताः उपदिनै रद सदा मन्न ॥1१४२॥ 
¶वन--ज० 1 प्रियहि मनाव--का०, ठेमौ नदी यवानिवे--मा०। गी वदन 
तिय वात जिय गाैक्दूनमिनन--ज०1 
पति को देह उणटनो करं विरह आम्वान। 
दमी गमी ववातिये जारे जौ विवाय ॥११३॥ 
१ मदा--नो० हि०। मा०प्रनिन दवितीय चरण घरूटिन ६। 
उदाहरण 1 
यातवपू ये {निद वटाद मगरी परिधि भूषन भेष वनार्व। 
चाद मो चिन प्रसन्नक्रं रम रणम मग मयानर निवार | 


११४ देव-ग्रथावली 


दै कौ उराहनो दोउन सो मन रासि कं देव^ दूहुन मिला ! 
नाह सा नेह ततो निद जव भागते सौ सौ करि पाव ॥११४॥ 
१ वनाद्‌ कै--ज०) २ सयानि--भा० सा०) ३ सिखाद कं--ज०। ४ ०--भा०। 
५रापि कटै कवि देव--भा० ) तवै नी° ह° फा०। 
दूती-भेढ ! 
धाद ससी दासी नटी ग्याक्नि सित्पिनी\ नारि। 
मालिनि नादिं वालिका विधवा वधू विचारि।॥११५॥ 
१ ग्वालिनि स्ित्पिनि--नी° हि०) 
सन्याद्िन भिलुक वधू सवधीष्कौ वाम। 
ती हती दूतिका दूततप्यन, अभिराम 1१ १६॥ 
१अषसववी-नी° हि० \ › दूत प्यार--ज०। 
उदाहरण । 
देवन की दूतौ वृषमान सू के मीव जाई राधिका वुलाद९ बहु वातनि९ सिकाह कं । 
हास रस सानी दुनि जयन ते दार आनी हित कौ कटानीकरि हिय" सो भिलादइ५कं 1 
हरे, देसि क्यो कंने° सह्यो यौ प्रतु है८ जहे नदनद तौ विपोग सी १० त्रिाई के९१। 
धिरह्‌ वडा प्रेम पदति पढाद१२ वित चोपटि चाड दीनी १६ मोदने परिलाद कं ॥११५॥ 
१ जगाय--का० ! २ भांतिन--नी ° हि० का०।३ हासन सप्तानी--का०, हात्र रम 
मानी--नी०हि० ! ४ हाय--गा०। ५ हिलाइ- गा का०। ९ हरि--सा०, हारि 
का०।०केस--मा०। ८ परतु हनी हिर) ९है--गी० हित) १ वहु-ज५। 
११ बिताई के--नी° हि०। ९२ वाइ नी° हि० । १३ च्ती--नी० हि०। 






कविता 1 सुखद प्रद सुबरन सरस सुः 
अलफरार पिरि निट अदभुत रूप लवाः) शष ~ 
१ मुजान--का० । २ वमरान--का० । 
तादी ते कवि देवकि अचार की भाति९। 
मुनि मत वै अनुमारकेले कटु लक्षने जाति" १२ 
, १वे भेद--का०1रदररिहोहि जिनके सुनते धवन के सम खेद--का०। 
अ्ंकार-नाम 1 
भ्रयम स्वमावउविनं उपमेय उपमान सराय? अनन्वय अर स्पृ वसामिये । 
अनिसय नौर समास वकउवित्त परयायउदित सदित सहोविति सपिशेपडवित जानिवि । 
ताते व्यक्तिरेक मौ विभावना" उतग्क्षा क्षेप दीपक उदात ओ, अपनुत को आनये । 
पीय भसलण। न्यास चर्वान्तर्‌ व्याजस्तुति भधरसतुत जस्तुति सु अलयार मानियेऽ ॥३॥ 
१ उक्ेथोपतरेय स्मार 1 २०--मा०। ये विदेय--नीर। षह विभावना 
मा० । ^ दै--मा० सार । ९ जद अमता व्याजस्तुति यर्वानर अस्तुति परिकरदविविधि 


सूमिका १०५ 


अलङटत म मानिये--मौ° दि<1 
आवृत्ति निदसंना विरोध! परिवृत टेनु स्मत ऊर्न मनसूद्धमः बताइये । 
पेय क्रमा समाहित तुल्ययोगिता जौ चेन माविक् मौ सौर यानि नुनाद्ये + 
लकार मस्य उननातिम ये देव कह येई पूराननि मुनिमलनि म पाद्ये । 
याधुनि५ कविन परे सम्मन अनेक नोरः इनदी दै मेद नीरं त्रिविघ दिवि गाय \1४॥। 
१ विरोधता--नी०, विरोवा--हि० ! र प्रेयस्वतमा- नी ° हि०) र प्रेमकम-- नी 
हि०। ट्-मा०\ ५ यापुनिक--नी० हि०1 ५भिये-नी हि०1 ५ विविव 
वताद्ये--भा० मा०। 
त्वभादोषित-लक्षण । 
जहाँ स्वमाव वानि स्वमाबौवित मो* नाम । 
सुवति जाति वणंन करत कट्त मनत अभिराम? ॥५॥ 
सरु स्भ्पदोद्रित--खा०) २ कान्य मृत यचिराम अत्रि यास्त भ मतमान--चीर 
हि०, शास्त्रन मै मानो यही कवि मति यति अभिराम---का०। 
उदाहरण । 
यागे मागे आसपास पलति परिमित वास पद्ये पौयेमारी भीर मीरनिवे गान की। 
ताते अति नीकौ किकिनौ को मनक्रार टोति मोहनी है मानो मनर मोदनमे वान की। 
जगमग टोत्ति जाते जोति नवञोवन कौ देने गनि मूले" मति देव देवतान की । 
सामुदे गलीकेजु मल्ली षे मग भलीरमात्ति चली जाति देवो वहे लली वृपभान कौ ॥६॥ 
१ विविध--नी° हि०। २ मद--भा०। 3 जगरममेर होति जोति--भा० मार 
४गातभूते--मा०, गति भूनी-नी° टि०।!५ चली जाति देखी -द--मा०, देयौ 
वह्‌ चनो जानि-नी°हि० 1 
उप्प-तक्षम) 
जहि जेदिि९ भाँति पराप्री जरां वस्तु रोय! 
मौ उपमा कवि देव दवि वरननरै वयि नोय \॥ 
१जेितेि-का० {२ अयं-ा० । भागमः° प्रनिवेषमे दोर यापाटष 
“नून गुनि जहं अव्रिङ् मुन करिये वगनि ममान। 
अत्तार उपमा कहत ताह मुनि नूजान॥+" 
उदाहरण ॥ 
राति जगी! अंगिरात इनं दिर गैन गई गुनवी निधि गोरो । 
सोमवती धरिवदरी वै लनीभ्वुनुमो भिवाहू लौ उर जोय) 
वेदिः उयोठनि षै टेनि कं कनिकं पिरि गहने ग्यवोरी। 
पैरि मिवार° बरोत सनात चटी मनौ इद्रवधूनि की जोरौ ॥\८॥ 
१मी-नी० टि० ॥ ° यटि--भा० 1 3 विपि--मा०वा०। भ्जकी- नीर हि । 
५ दृति-नी० ?०। \ ज्वे- ०! ° भिवात-सा०। 


११६ देव-ग्रथावली 


उष्मेयोपमा-वक्षण } 
उपमा अर उपमेय जहे क्रम ते * एके होड । 
सोई उपमेयोपमा कहत सुकविर सव कोद 11६0 
१ की जह्‌ क्रम--भा०, जह्‌ जटं क्रम--का०सा०। २ करनिकटै-भा० सार । 
उदाहरण । 
तेरी सी वेनीहस्याम भमा अर्तेरीयै बेनी है स्याम अमासी। 
पुरनमासी सी तू उजरी अर तौसौ उज्यारी है पुरनमासी । 
तेरो सो आनन! चद लस तुअ आनन भँ सखि चद समासीर 
तोपी वधू र्मनौम रमा कवि देव हैरे तू रमनीय रमा सी ॥१०॥ 
१ तियानन--नी° हिर 1 २ अमा सी---नी०, प्रकासी०--हि० । १ कि--काऽ। 
सशय-लक्षण । 
जँ उपमा उपमेय को माप म सदेहु। 
ताही सो सस्य उकति९ सपति जानि सवः तेह ।११॥ 
१ कहत--हि० । ९ सुचि--दटि० 1 ची प्रतिमे सपूर्णं दोहा तृटितहै। 
उदाहरण । 
श्रीवृपमानु कुमारी के रूपक न्यारी वं को उपमा उपजावे। 
चचल. नैन वि मैनके वान कि खजन मीन न कोड वतावै। 
अआनैद सो विदाति ज्व कवि देव तव बहुधा मन धावै, 
कैर मुख कौं कवाधर हैर इतनो निहचोई नही" नित यावै ।१२॥ 
१एती नका, ते इन--नी०) र तो-नी० हि० । ३ फ--सरा०) " निहुचौ 
दृतनो--गी ०, निहयो जु नही--सा० | 
अनन्वप-लक्षण ॥ 
तसो सोई? वरमिये जहां न ओौर समान। 
ताहि अनन्वय नामकहि वरनते देवर सुजान ॥१३॥ 
१ तैभोई तहै--स्ा०! रसृुक्द्रि-नी०रि०) 
उदाहरण + 
केस सो रेस ल्त मुखसो मुख नैनसेनैन दहै रग सो द्यक्ति। 
देव कटै स्य बगसे थग सुरण दुबुलनि मैरे भलक भकिर। 
भौर नही उपमा उपजै जग दूंडौ सवै सव॒ भांतिन सो यकरि। 
श्री वृषमानकुमारीष्री तेरी सो तोसौ नुदौ मरु कौन मरै४ वकि ॥ १४॥ 
१ मै--दि०, सौ-जी०, म यो कार । २ सूरि उ०। ३ राधिका श्री वृवभान 
कमारी-मा० 1 भ सर--मा०)। 
रौर अतिशयोरिति-लक्षण ! 
मम समान अये जनो निमि ज्यो मानो चूल! 
जीर सदश कवि देव ए पद उपमा के मूत ॥१५॥ 


मुभिक्रा ११७ 


१ जटी-का०, जतौ-नी०, जत--हि० ) उ तिमि त्या--का०। सरिस--मा०, 
सदा-नी० दि०। 
जहे उपमा भैये न पद सोई रूपक जान। 
सीमा तेर यति वरेनिये अनित्य ताहि वखान ॥१६॥ 
१ जहे उपमा ये नरी-नी० ददि०, जहं उपमा मेये नरी-का०। गसोभाते- 
नी हि०। 
रपक-उदाह्रण । 
म॒दहाम चद्िका कौ मदिर वदन चद गुन्दर मुर वानि मुधा भरसातिर है। 
इदिरा वै एेन मनर इदीवर एति रहे विद्रुम मधर दते मोतिन कौ पाति दै। 
दिसो अदभुत शूप भावती" कौ देषौ देव जारे विनु देखे दिन छाती न सिराति है । 
रसिक कन्दाद वलि पून ° हौं आई तुग्र ठेसी प्यारी पार कंते न्यारी रामी जाति दै ।१७॥ 
१ वे-नी° हि०। २ रसमाति-नी° हि० 1 3 नैन एेन-नी° हि} * धूनमालिनि-- 
मी०। ५ राचिक्रा--मा० मा०। \जाहिदेयै रावरीयो छतिया सिराति है--मा०, 
जाहि देते कौ कीन छनिया सिरानि है--नी° दि० का०। २ वूमन-नीण हि०। 
भतिशपोविति-उदाहुरण 1 
रावेकै रुप निदारि सवे कवि मू मये उपमा नहि जवं। 
कोकरिव्‌भनिगेहरिकौर री१ कूद कलौ कदलीन गनावैर | 
कवनर फचन कौन्दो अकेचनं को चित चपक चोप वढावं। 
देव जू निदिति इदीवरे सवर इदिरा इदु न आदर पाव ॥१८॥ 
१ कीरनि-का० 1 २ गवावे--नी० २ कचन--नी०, पचन--का०! च्देवसुतौक्ल 
विलासे वव-का०। 
सपासोदिति-लक्षण 1 
कष्‌ वस्तु चादै रहौ! ता सम॒ वरन ओौर। 
समामोक्ति सोर जानिये यतदार सिरमौर ।॥१६॥ 
१चरन्मो चरै-नी° हि०। र सु-समामोवित--मा० सा०। ३ वरनन कवि-नी०हि०। 
उदाहरण 1 
मालती सो मिलये१ निनि यौमहू यार मुखदानि हर त्यौ समरभैयं। 
भ्रोति पुरानी पुनि बे रैनि रही नियरे न विपत्ति वरैयै। 
ऊपरटौ गुन स्प अनूप निरतर अतर भे न पत्यैषं। 
ये अति दवद" भरूतेहू देवजू चपक पूल दे मूत न जैव 1२०॥ 
१ मलिये--मा०1 २ दोस प्यौ--रि० मार) र वँ--मा०। ° पुरन भरेन--टि०1 
५ हलट-प्रा० 4 
यक्रोकिनि-लक्षण 1 
कदु वनन श्वेषप करि मौर अरय द्व जाट1 
शौ य्रौषिनि मु वरनियेर बरनि क्ट कविर ।२१॥ 


१९८ देव-त्रश्राकती 


१्कावु वचनत करि--सा०, वचने रचना इतेष कदि--का० 1 › वखानिये-- 
नी० हि० २ उत्तम काव्य सुमाइ-भा० सा०1 
उदाहरण । 
मति कोपर कर९ पति सो कवं मति को पङरे परति सो निवदै। 
क्वि देवन मान वधू रत हैर सवे भाषते आन वघू रतहै। 
अव लोन कहे अवलोकि तुम्है अव लोक तुह सुख देत रद । 
किनि नाम कहू हमसो तिनके हम सौतिन को किहि मति करट 1२२ 
१ करौ--नी० हि०) रतुकटा हम मान वधु वस्र रै-का० । › अवलोकनहु- नी 1 
४ दं र्हौ--हि°1 
पर्यायोकिति-लक्षण } 
मन की कंहेनं तालध्ये वरने ओर प्रकार 
परजायोतरिति सु नाम सोर अलकार निर्धार ))२३)) 
१ बाल--का०, ताप--हि० । २ सु नाम नो--भा०, वलानि नो--हि० । वेखानिये 
जो--हि० 
उदाहरण 1 ५) 
सुनी काल्दि परौ लगि सास्रे! सचेहे जैहौच्कहौ सखि भोज । 
देव कटै केहि भत्ति मिल जाने को* काहि" कटा कवई कोऊ । 
सेलि*तो लेह भद्‌ सेग< स्याम के आजु ही कीनिसि अयद भोऊ 1 
हौ अपने दृग मूंदति हौं घरि धादे धाय दुरौ^ तुम दोऊ11२५॥ 
¶स्रामरे कालि परी लगि-का०) ररौ षु सांची--मा० साऽ) ३ किनि भार 
सा०।४को जानं--भा० सा०। * काट्दि-सा०। ५ अव--का०। ° भेटि--भाग 
सा! ८ उटि--मा० म्रा० 1 ९ आज मिलो--परा०, धा मिलो--सा. । 
सहोदित-लक्षण । 
जहां सहज गुण सो सदिति! कीजे वस्तु ववानर। 
अलकार क्वि देव कहि सो सहोक्तिं उर आतर ।1२५। 
१ सरो सहोनित जटं सहित गुन--मा० । र वस्तु विचार नी° हि, सहन वखान-- 
भा० ६३ यो सौवि पटिचनिये देव कदै लकार--नी० हि० 1 
उदाहरण 
प्यारी कै प्रान समेत? पिया परदेस पयान की वातत चला । 
देवज दछयोम ममेते दपा तिया मँ पाकर कौ छवि दाव ! 
वोलि अली वन यीच वसत कौ मीचु ममेते नगौचे यतार्वर1 
वेगम सीर समेतः समोर सरीर मै लागत वीर वडा 1२६॥ 
१्गफीप--वा०। २ दौम समान--वा०) ३ भोर रमेत्त नगीच न ब्राव--द्ि०, 
भोर समेत स्मोचन आवै--नौ० 1 * समान--नौ० हि० का० 1 
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तेपोित-तद्यण ॥ 
जानि यमं युन मेद की दिज्त्यता करि काटि!) 
वस्नुहि वरि दिडादये दिनेपोत्रिति करि वादि॥>७॥ 
१ विकत्यान करि जाट्-टि०, विकल्पना करि जाय--नी०। 
पहरण 
जोदून व्याव" नहर जर वननि मोनी मत नही अवरोद्यो । 
मौह कमान न वान विप्रोचन तानि तज्पनिकने चिनु पोह्छोर { 
देव घूतायौ* खयो न रीन दियौ नहि देवना कौ तन तोह्यौ\ । 
तापरवीर जहीर कौ जाईरीसत मनमोटन को मन मोहो ॥२८॥ 
१ व्याधि-नी० हि०। २ नदी--मा० । २ चो्यी-हि०) * ताचौी--का०, 
धूतची-ना०, धूनावो--टि ! ५ नोररो- नीर हिर! 
पतिरेक दक्ष । 
जहे ममान त्रिवि वन्तु कौ कौन नेद बवान! 
अकार व्यतिरे मो दे सुमति पहिचान? ॥२६) 
१ द्--हि०, ०--नी०, ठै--जा०। > व्यतिरेक कौ देवदन उर वानि--नी° हि०, 
व्यनिरेव मो देयदत्त वधि जान--का० 1 
दाहुरण 1 
कौनवेहोदनदीर्भदटू्रामः मु जात म्र टच देखनतही दवि। 
जाहि लये दिववे यरि माति परे मनुं रौनि मसेतनि पै प्रवि" । 
याीनेंप्यारी तिरी मृदुनि चद ममान वखानतरहै" कवि । 
जानन सोपनटोत मलीन" प॑ष्टानद्ैषजातिद्यपाकर्‌ की छवि ॥३०॥! 
१ विलास--का०। रजो जन--नी०रि०। रमे पवि-नी०, पं पवि-का०। 
भतो--का० मा०। ५ मतीनन टोति--मा०। ९ दृं --मा०। 
विमारना-चक्षम १ 
हेतु प्रमिद्ध निरास करि क्लिेटैनु नुमाउ। 
सकारसोदैद ञ्पि प्रिमावना कटि गा॥३१॥ 
१्मो प्रिनावना गाउ-ना०। 
उदाहरण 1 
येमलिया वितु कायर काग जन्यागोष वित चिस चयटेसौ। 
मोटी वनिं मु मोधिमोर मुन मव मौनिन कने दपर नी। 
अगटूरग तिना अमं जगभ्मेकोर मुमयनकौा नष सी५। 
प्यारी नितागोवेषटडि त पिन रपरङ पाव को पट मी॥1३२॥ 
१अदौरै-- नार रमु जनोयं रार का०, जतमोदटिभो दात नी०, अन दईटिमो 
दातरर) * सौवि मुनक दप मी--मा०, यो मौतिन वे उर म दपट मी 
भा०। * अगनिने ग्नि जगहुराग--नी०, यमहि्ेमु विना जनराग--ा० 1५ गग 
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सुगधह के लपटं सौ--नी०, सुगध भकोरं हिए भपटं सी-का०॥ 
उत्प्रक्षा लक्षण । 
मौर्माति दी चस्तु कोकीं गौर वखानर1 
सौ किये उस््रे्षा वहु वितकं जह जानः ॥ ३३ ॥ 
१अौर वस्तु को तकं करि बरन निहचं मौर---भा०, ओर वस्तु को त्याग करि करने 
निहचं भौर--षा० । २ अनुमानादिक दौर--भा० सा०, जह वित जू नान-- 
नौ० हिऽ 
उदेाहूरण ॥ 
हयो हरे लेपी पसुपच्छी बस करे लेती चिनौ विदुरे ते! छिदि छिदि उ तिर्या? । 
सुनि सुनि मोदी हौ न) नानति हौं कोटी अव ओदही रूप रहौ" अवरोह दिन रतिया । 
पतौ नाऽ परत मौन मान को करं री कौन भूल्यो मौन गौन नह सोकर लान घतिर्ार । 
मेरे मन वत मुनिन मन मोहिवे को मोहनी के मत्र ह री मोहन^ की बतिपां ॥२५॥ 
१ विदुरे ही-- माण्सा० । रलेत छीन छतिया--का० ) ? हिम--भा० 1 " रही--नीर 
हि०। ५ अतिष्ही--का० । ६रद्योन--भा सा०। 9 ज्ञान भरूलो जाते भई लोक छलि 
---सी०, भनि भरुलो जात भई लोक लाज मतिर्णा--हि०) “मही के मन--नीण 
हि० 1९ मोहिनी--भा० सा०। 
शाक्षेप भीर उदात्त-लक्षण । 
करत कहत कषु वस्तु को? वर्तन हैर आक्षेप । 
उदात्त मर अति वरनिये सपति दुनि अवलेप 1३५॥ 
१ फेर सो--भा० सा०। र वर्जन वच--भा० सा०। २ ये-नी० हि०। 
आक्षेद-उदाह्रण । 
नूतन गुलाल! नूत मजरो ब मालनि सौ कीजे गजमुख सनमूख सनमान की। 
करि? सकल सख विमुख वियोग दख न्यारे जनि जानौ प्यारे प्यारी हू के प्रान बी१। 
बायै वोरव मोर पवि सौर" करं समुहे दाहि समो जु मत्त मधुकर यनक) 
सगुन भचे दँ चलिवको जो चलौ हौ कते यवत वसत कत करिये पयाति कौ ॥३६॥ 
१ गृलाव---का० । २ करिकं- नी°हि०) १ जानिये नप्ारेये हमारे प्रिय प्रान कौ-- 
भा० सा०। »सगृने भले फवोलं मोर--नी° हि०1 ^ मारि मीर--नी० हि०1 रचनी 
चितु--भा० सा०! ° चित नीर दि०। 
उदात्त-उदाहूरण ॥ 
वालको न्योति वलादे बौ वरमनि सौर षट नैदरानी। 
श्री वुपभानु कतै सपति देवि धक यति ओ मति नौ सत्ति वानी\। 
भ्रुलि परो मनि मदिर मे प्रतििबन देगि दिप मुलानी। 
चारिचघरी लौ विनीत चिपतीव मह करि चदमु्ी परिवानी ।1३५७॥ 
१ जति ही गति यौ मति वानी--मा०, अनिहोमतियौ जति वानी--करार) ष्ण 
मद्विर--नो० ०! 
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दोपक-लक्षण 1 
अर्थ कटै एकं त्रिया जहाँ जादि मवि अजन्त! 
अयवा जहे प्रतिपदं सिया दीपकं कहत सु सत ॥(३८॥ 
उदाहरण 1 
मोहि लई लखि कं हिरनी१ हरि नीरन सी वडरी अचियानि सा। 
सारिका सारसिकवा रसिका सुर कपोत कपोती पिकी मृदुवानि सो । 
देव कँ सव भूप सृता अनल्प अनूपम सूप कलानि सो। 
गोप वधू" विषुसे मुख कौ मवुसूदन वा मघुरीः मुसक्यानि सा \॥३६॥ 
१ हिरनी लपि वै-मा०सा०। रमार सुवासो क्पोती--नी° हि०।१ह्‌ सुवारे 
सुवानि सो--नी° हिं० । * अषूपक्र-हि०। ५ पै न ववू्‌--सा०, गोप सुता--का०। 
६ न सुन्दर हेरि हरो--मा०, घन सुन्दर मद मुरे-सा०। 
सपलह्ल.तिन्लक्षण ॥ 
मनकोञअजरथ दिपाड्‌ कं* ओरं अर्थं प्रकास । 
देव केटै कीजै तहां नाम अपन्हुतति ताम? 1(४०॥ 
१ दचिपाद्ये--मा० सा०। २ रेप वचन वायू, स्वरनि कहत जपन्दुति तास--मा० 
सा०॥ 
उदाहरण । 
हीहीहौमौर किये सव मौरङ्ि डोलत आजु को गौरे समीरौ। 
याते इन्हं तन ताप! मिरात पैमेरे हियिन धिरातुहै घीरौ। 
येकर्टैः कोक्लि चूक भली सु तौर कान सुने जम* आवत नीरी। 
लोग ससी कौ सराटत है" तव ताह लगे सखी सचिह सीरौ ।॥४१॥ 
+ सनताप--नी० हि० का०। २ कही--नी० हि०। ग मृहि-भा० मा०।भ्परे 
जनु-नी° हि० 1 ^ री-मा०, है री-मा०। 
द्रकेप-लक्षण ॥ 
जहाँ कवित्त कै पदन म! उपज अन्त अनन्त 
सलवार यदततेष सोर वरनत हँ मतिमन्त (४२॥1 
१ जहां काव्यमे पदनर्भे-मा०,जोहै क्रव्य कटूनर्भे--सा० २ सव-नी° हि 
१ बरनत सत विटेत- नौ हि०, वरति क मनिमत-का०। 
उदाहरण ! 
फेस गुनी गमे लागत होन दतत मै सनाप" री एकै । 
दव मरारम वास निवामर वडो सुगर वा उरे वास वक्ि कोर । 
सूप॒निदान अनूप विधान सू प्राननि कौ फल जासो जवि को* 1 
साचिह है, यी नन्दवुमार कुमार नही यहे\ हार रहिये बौ ॥४३॥ 
१ तनताप--दि०। २ जवाल--का० । व्वडोमुाजो मुसजाउर वामभि को-- 
० । * भूरत्तिमत वमत विलास वटाव ही पै टूलासत हिय कौ-का०३ ५ साचिहरी 
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--हि० ! \ सखि--सा०) 
अर्यान्तरन्यास्त-लक्षण } 
उक्त अर्थदुट करन करो वाक्यजु कहिये जौरः। 
अर्थान्तर कौ न्यास सो अलकार सिरमौर 11८५] 
१ गुक्त--भा० \ › आने अथं जु ओर-का०। 3 सो अर्थान्तर न्यास कहि वरनत वस 
कवि रस्र भौर--सा० सो मर्थान्तरन्याये कहि बरनत रस वस मौर--मा० हि०। 
उदाहरण 1 
चैन के नर येनैन निहारत मैन केकोरकरर्गे नपर री] 
तापर नस्क अजन देते निरजन ह के दिये वौ हरं री। 
साधुओ टोहि असाधु कहूं कवि देवजौ कारके सगपरं री) 
स्याह हियोऽ अर स्याम" सुतौ सखी आष्ट जाम कुकाम° वरे री 11४५॥! 
१ राम--हि० । २ कोउ--भा० षयो--का०।  कोऊ-- द° । * स्याह रद्यो-हि०, 
स्याही रद्यो--भा०, स्याही भरो--का० 1 ५ स्याह्--भा० सा० हि० । ६ रखा-- 
हि० । ° अकाम--का०) 
सप्रस्ठुतप्रशसा ओर व्धाजस्तुति-लक्षण । 
जहां सु अप्रस्तु अस्तुति निदा की अचातः । 
निदा अप्रस्तुत करे जहार सो व्याजस्तुति जान ॥४६॥ 
१ अप्रस्तुति त्ता स्तुतिल तिद गचान--सा०। १ निदे मौर जहा सपषिगे--भा० 
मा०॥ 
भप्रस्तुतप्रशसा-उदाह्रण । 
वडभागिनि येई चिरचि रची न इतौ! सृख आन्‌ कहू रिय के । 
विद्युरे न छिनौ भेरि वाचम ते कवि देवे चू सग रैर जियरे। 
तुन चार चरं रुचि सो चूं ओर चलं चितवै सुचि सो^ हियवे । 
मवत सच भांति भली हरिनी निसि वासर पास्रहै पिय के ४७} 
१ स्यतो--हि०! ° दिह्‌--का० 1 3 वीच वसै---का०। ४वन--हि० ! ^ सुव सा-- 
हि०) < सग--का०)। 
व्या्जस्त्ति-उदाहरण । 
को हमथने तुमसे तपसी व्रिनु जोग स्िमावन जाइ ऊधौ । 
पै ग्रहि पदि ज्‌र उनके सुनि पाचिरीर याकि है कवहूंधौ। 
एक असली भई भूप मये अरं मूलि गये दधि सान दुधौ। 
वूवरौ सौ चति सूधी वघ को मित्यौ वर देव चू स्याम सो सधौ + (षठ 
१ माद्‌ है -हि०१२अक एती कटी--का! ३ पाथिरी सुधि कार १४जउ-- 
का०1 ५ वर पायौ भमी स्याम मोमूषो--त्रा० वहु पायो भरौ चघनस्यामसौ 
परवो--दि° । 





भूमि १२३ 


साबुतिरोयस-लक्षण ! 
आवृत्ति दीपकं भेद वं ताह तिविि वखान 1 
आवृति यर्थवृति चर परषदार्थावृति नानु ४६।। 
१यृत्ति अर्थं आवृत्ति अर पद पदारथ जुत्त जान--दि° ! 
उदाहरण ॥ 
वेल लसँ धिलसं नव पल्लव एल निले उखि नवध कोर । 
मोर्त मान क्ये याने जलीनके कूकि पिकीमुनिक्ौ मन मोर) 
डोलत पौने सुगय ल्श अदं सैन वे यान सुगघ के डोरं! 
च्ल नैननि मो तस्नी जर नैन बनाद्नु मो चिवु चौर ॥५०।॥ 
९ वत--का०।२ भूलि--का०। 3 नदिसै--धा० । »मोल~-दि० } ^ चर्त-- 
भाण, त्तै--हि०, मलं--"म' हापरिये पर--का० 1 
निदकना-लक्षण । 





बौर वस्तु वसानिये एक तव ताहि? ममान) 
जहां दिन्बादये भौर बहि ताहि निदशेन जान ॥५१॥ 
१ फलत तादि--सा० ! २ जटा दिसाइय निदरसने कटत मु ताहि गुजान--का०, जहा 
दिपाद्य ओौरकेह्‌ साहि निदनं चान--दि०1 
बदाह्रेण । 
ददिव को लिनको द्विन राति रहै उरर्म अति आतुर हँ हरि। 
करि उपान पाद्ये जे नरै जिनके विरह्ञ्वर सो जगि१। 
कारन पयतु चानद कौ तिनि भनि मट्‌ उलि भुजा मरि! 
जनि पर नहि देव दमा विप देत मिली विषयान्‌ मया फरिभ ।1५२॥ 
१ पाद मियैनषहै न मुन जुलाइ महा विरटञ्वर सोजरि--का०। २ पाद्ये पार 
न--का०। २ यी तिन्द्‌ भादकं भेटे--का०, उठि मेह भदू सु--हि१! ४ मातिन 
भाग वौ मन भावती मीत्त मित जुदया करिका 
दिरोष-लकण। 
जहा दिरो-गी प्यार भितैर स्क्टी जरर 
अमरगरयु विरोध विनु विप पिरप चिप कोरः 11५३॥ 
११द वरय--हि० ! रहोट्--कार! र हैयरनत कवि सिरमोर--का०, यह धिषय 
शूष विप कोर--दहि०॥ 
उदाहरण ! 
जपो बमत तेष्यो वरमायन नैननि तैं मिता उमे री) 
कै मनि जीव दिपावद्धपा य दुपाक्र की छि छाड रहै रौ। 
चद्यमो द्धिररे दिया भति मागि उदैदुष्कयन मरैरी) 
मौनतर मद भुगध ममीर्‌ यहे दिन दूयनी देहं दर रीर ॥५८॥ 
१उद्--पा०२्दवन्‌ मीति मदमुगथमु गधवहो लमिदैट ददै यै--मा०। 


श्र देव-ग्रथानरली 


परिवृत्त-लक्षण 1 
जहां वस्तु वरननि षदनिर पिरि नावतुरं है अये + 
तादी सौ परिवृत्त कहि वरनत सुमति समयं ॥५५॥ 
१ माव--का० 1२ विपय-- कार । + माननु-सा०। 
उषशाहुरण 1 
कैवली९ सम्नृढ लाज दूटतः दिढाई वैय चातुरौ जगृढ गूढ मूटताभ्कै खोज ह । 
सोमा सील^ मरत अरतिः निकररत सव मुरि* चते सेल पुरिथ्वते चित्त चोज ह । 
हीन होति कटि तट पौन होन जवन सधन सोच लोचन ज्यो नाचने सरोज ह९। 
जाति ससिकाई तस्नाई तन नावत सु१० वंढन मनोज देव ११ उठत उरोन है 1 ५६॥ 
१ कं चली--हि० ! > उटती--सा०1> पाद--सा० । * गढत-का० ! ५ माल-- 
हि० 1 ६ अरव--हि०, नश्ति-सा० । ° मुहि--मा० 1 “ जुरि-- शार पुर--हि०। 
९ सीन होति कटि तेव पीन होत जधन वदेत सुख नन तेत्त उपमा सरोज है--क्ा०। 
१ है--का०। "ह री-हि०1 
हेतु भौर रसवत-लक्षण । 
हतु सहित जह अरव दष द्तु वरनिये मोई । 
नोह रस मै सरखता वहां मु रसवत होड ॥५७॥ 
१ घरनिये-- काऽ 1 ° यविके सरस जो वरतिये मो रसवत दोद--क्ा० 1 
हेषु-उदाहरण । 
देवे यदै दिन रातिक्टै हेरि वंेहूं राधे सो बान वदैवी। 
कालके कुज अकेली मिले कवहूं मरिकं भुन मेटि न पेवी॥ 
बाहू निदि नवो निधि कौ निषि दै विस ्रिधि नान्निपि देवीर । 
भेटि वियोग मनेटि हिमो मरि टि क्वं सुवन्द थंब ।॥५५॥ 
१ वापर--का०। रद्धोरि दिपाड विदोरि विद्धो दिनो स्तिया त्तिया भे चछदी-- 
का०1 उ्चूमिसोचपक मी चिदुकं करर्वापि कं मुद्धचन्द अंचंवौ--का०। 
रसघत~उदाहुरण 1 
वैली नवेली तानि सोकेलिकें प्रान अन्टाई ससेवर पावन + 
परिकर म्रजरिक्रा चरण ग्जच्छा दाद दपा दपावतर) 
सीतक्त संद नुगय महा वपुर विरही वधुरीनि तपावन। 
आजु कौ ञायो समीर ससौ री सरोज कंपाद करेजौ कंथावन।५६॥ 
२ जद्धराद्--सा०। २ उुवरनि तेपावन--या०, प्रिरटीनि तपावन--हि० 1 
ऊर्मस्वल मरौर सूकष्म-लश्षण ॥ 
जेटक्णर मविति वचन्‌ ता ऊर्जंस्वत होई!1 
सना ना प्रगट र्य मृदन विवेर मोड ।६०॥ 
जहाम उसजलोद-- कार, उजम्वनमो हाद--रि। २ वलट मृटा--तार 





भूमिका १२५ 
स्वल उदष्रण 1 
देवं दुर दवा१ संचयो निरि कालिय कोत्र धरूयोयु वहैदै। 
कौ लौ यक्त हौ वकी वक दच्छवधादिकर कौ वषु कंकर वेह 1 
कान्द, के अगे नकाहूकोकोष कहूं वहू निव्रह्मो न निवेदे1 
छौँडिदं मान रीमानक्ह्योक्ट मानुषं तेय सानु को रंदैः ॥६१॥ 
श्दमा-मा०, दमी--मा०) रवेलि-का०, कीत--हि० 1 ३ वक्‌ वद्य नयारक-- 
दि०, यक्वक्ष यधासि--मा०) *कं यो--मा० 1 ५ कोष--हि० । ६सानुकौततेन 
दानु कं रदै-भा०) 
सृष्ष्म-उदाहूरण } 
वै वहू गुरलोगरनि मे लि साच गये करि बै वलु ओत्यो। 
ना चिद न भडूं तिय चचल देव इतं न उर्नैर चिन डोत्यो। 
चातुर आतुर जानि उन्दैर दलटी दछन चादिं सखीन" सो वोरो । 
स्योही" निसव मयक्रमुषी दुग मृदि कँ धूंषट को पटः श्वोत्पो १1६२॥ 
१ बोर्मो--हि० । २ उनते--म1०। १ ज्ञान व--का०। * म्ान--टि०। ^ मीही-- 
हि! १वैंमुप--का० सा०। 
प्रेय भीर फम-सदाण 1 
किये जो अनि श्रिय कचन प्रेयः वखानौदहादि1 
उपमा अरं उपमेय कोक्म घु प्रमोकिठि आदिर) ६३) 
गपरेम--भा०) रसू कहै क्रम जाहि--वा० क्रमसु क्रमोविति जु जाहि--दि०॥ 
उदाहरण ( 
वेम गत मुह्ृटि१ नयन शरुत यौ कपोल नानिक्ा अवर दनः धित विचायि! 
कटकुच नभौ त्रिवली नौ रोमावली कटि मुज कर जानुपगप्यारके निहासिवि। 
कुह तम चद चाप तजन कनक पृटपय मुके विदि मोती चप्नी" बारिय) 
यू ९मिनु कय नदी सवात मनाते तता पर्लपर क्दतिक्जे चेरे वरि इारिय ॥९४। 
ध ्रिदठी--मा०) रदेन--मा० । ३ व्रोनौ रोमावलौ जौर---मा० + प्हू--भा०+ 
५ गुद बतौ--का०। ६वुच--हि०। 
समाहि-जक्षण । 
जह कारज व्न्य को माधनं विधि वते टो! 
यक्म्मात दी दैव कहि कटौ समाव सौद ।1६५॥। 
उदाहरण 1 
गुमगौरि्रियो गु मामू ्मन सलवार हि लहराद उट्पो ! 
मनुराणि > दारौ मपोगन+ रेषमीनहि सेर भटराडग उद्यो 1 
तवो वटपादं चटा वहा कं व्रिञयु छटा राद उदयो] 
क्विदेयजु मायते मावतेकौमय सेवि हरय उद्यो (1६९॥ 
यो गुने--मा्मा०) २ रंगमौनटि अ--६ि० 1१ ट्दराद--गा० ! " मदराद--सा० 


१२६ देव प्रथावलली 


वुल्यथोभिता लक्षण } 
जँ सम करि गुन दोस कैर कौज वस्तु ववान। 
स्तुति {निदारबर जह तहा? तुल्ययोगिता जान ॥६७\} 
१ समान करि उत्वप गु--का० 1र स्वुनिन पदारथ वौ--मा०।२ तहा हौ--हि०। 
उदाहरण 
एक तुही चपभानयुना अरु तोनि रहै वंलजु समेत सनीहै। 
देवी रमार कति दवं उमाये त्रिलोक मै रूपकी रासि मची है! 
अरम केतिक राजनके वृबिराभन की रखना पै* नरचीषहै। 
पै५ वर नारि महा सृकमारिये चारि विरचि विचारि स्वौ है।॥६५९॥ 
१ तीयन दै--हि० । ° उमा--क।० । १ रमा-का०] र रमनायै--मा०। ५य॑-- 
हि०1 ६ चाट--का०। ° विचारि विरचि--हि° 1 
श्खेष लक्षण । 
श्रगट सरथ! जु लस करि कौजे त्ताहि निगुढ । 
लेस कटत ताको सुकवि ने वृधि वत नाल्द्‌ २।६६॥ 
१्अथ सु प्रगटै--का०। २सु अगृढ--हि०। 
उदाहरण 
वाल विलोकत ही भतकी सो गुपाल गरं जलविदुरकीमालं। 
आपृ मँ मुमक्यानी सखी हरदेव जु वात वनाद्‌ विसाने 1 
सापज्या पौन गिलै* उगिले विष ज्या रवि ऊपम^ आगि^ उगाले! 
जात धूस्यौऽ्धरदहीमषनेतप दीन भयोः तनु घाम के पाल ॥७०॥॥ 
१ सो--सा० जु--करा०) २ मरविद--दहि९) › सव देव--का०) ४ निगलै--- 
हि० । ५ विष प्रीपम ज्या रवि---का०) ९ आनि--मा०1 ° घयो--का०। ० तपची 
उभयो--हि० सा० तप धीन भया-भा०। 
शनक कक्षण। 





भरूवरभावौर भरथको वतमाने सु वदानर। 
भाविक वस्तु गमौर को मों भाविक जान ।1७१।। 
! भरूतहु मवी--हि° भूत मातिक--का०। ° जहे कवि वरत बमन का० 1 श्व 
पमीरजौ वस्तुको माव सो माविक जन--का०। 
उदाहरण 
जा द्वित वृजना! मट्‌ दह मोकुतते मभुराहि गये) 
खछाकि रही तने छवि सोः छिन दूटति ना उत्निया म चय 
माति निदारनि हौ हरि नाचति बाविदीक्ूगय्यहै। 
णषु सहापि वं छत्र वर्धा सिर दवि उास्किताय भय है (जगा 
१ जुरा 1 ° दवि से तर ते? १ यद्‌--दि० 1 


~ 
५) 
7 


मूमिन्त 


गभीरोवित्त-उदाहर्म 1 
सवटी र मनो यूम वा गुरडे' दृग मौनन क्ते गुन नानर पिव} 
समुधा सुख निषु सुघारन^ पग्न जात चते दृग कौ मिय । 
कवि देव क्दै एहि मतिञ्यीक्टि क्ट कौहक्टं जपि) 
तलौ“ सवी यह मोर परयो कि चलौ ° चनिये यु चलौ चपिये ५०३ 
१ उदय ! २ दूतिका! 3 जानि-हि 1 * दनूचा घर--हि०) ^मुघा 
धर--का०! £ जीनि--हि०! °य तौ-टि०, तव ही--का०) “क्व नी-- 
का०। 
सकी मौर मालिष-टश्ण 1 
लकार जपे वहत मो मङीरन होड) 
चाह चित्तर कछभितराप कोरे जानि वरन मोद {13४11 
१ ममरना--मा०1 र ध्रारथना--का०, चार चित्त-टि० । २ क्री--रि° मा०। 
मश्ण-उदाहुरण 1 
डोलति है जहे काम लता मु वची कुच गुच्दरदु्हदुचाकौर। 
फौसिसग्लतरि वाल दे टायदिती कटि" काति कौर जाति मुपाकौर। 
देव यी मन आति है सवितायु वधू विधि टै बटूवा बी 
मात^ गुटी मुवतालर मान! मुयायर मै मनो पार सुधा कौ (3५॥। 
१कौमतता-का०। २ तचिक्चन गुच्ट--का०+ ९ नकं वस्याको--का०, दर्ट्‌ 
उथा कौ--मा० ) भकौरथौ प्रदा कि वान--का०) ^ दौ करि--हि०। 
(कानिङी--जाग दि, क्तिकै--कार। जमुना कौ--का०1 < प्ररामण्टी 
तहिं रामि प्रजा कीकर) ^ माग--दि०) र्न्मातेभमोतौकी मात त्म 
भा९॥ 
कषादरिष-उदाहर्णे 1 
भागनुदराग नसो अनुरायमो रायै ज मोटन मुर जोधै। 
सपने मेय वनां नये निनं सोनिन के चिन बाध्यत न्यव 1 
सपन मौतपुज चरौ पय दान दृरी ददि दानी पितत 
पूग्नफामर्त! नण जम ङ स्यानकी मेज मदा मूख नो ।॥६॥ 
ग है--ना०् कार 
जकार वे मुव द दन्तै मेद अनन) 
नप्रय पय लविरजानिचेहरूर मगिमेन)1331} 
१ सनन ने---ा०। २ जटू--वा०। 
अयनी बुद्धि जमान य दत्यो क्ट निरधार॥ 
नाते मोपर वरि इया सहु रुरनि मुदााऽया 
या मादित्य समुद्र को वेने न पदो पार। 
हममे अद्ध वरकिनि कौ तटा र्दा बाकर १५७६४ 


+ देव-प्रयावली 


द्ोससिया कवि देव को नगर इटाए्‌ बास) 
जोवन नवल सुमाव वर कीनौ भाव विलास ॥८०॥ 


इति पचम विलास ॥ 
इति भावविलास ।) 


रख ¶्वलास 


रस दिलाख १३१ 


प्रतियाँ : प्रियो शो बहिर्य परोज्ञा : पाटजवादन मे प्रयुक्त “र्पवि्ास' कौ 
विभिन्न प्रतियाक्ात्रिवरण इन प्रकारदै 
१ ग्र-मर्या्‌ शरी व्रनवन्तम की धरति यट श्रनि दामी नायरी-प्रचारिपी सनाते 
सग्रहमे ६1 ममावेमूचौपनमे इसरो सस्या ८६२ है । प्रति लगममेन १३ इचत्म्वी तया 
७ टच चौदो ह} प्रतिमे १०९ पत्र तया प्रेत पृष्ट पर १६ पकिनियां र । इते जक्षर ्राकएर 
मे साघारणमे यधिक्वडष्ट। इमी प्रतिलिपि मरनपुरवे श्रौ व्रजवल्वम ने सवत्‌ १८६० 
अपने लिए की यी। यत्र-लत्रप्रतिमे पटे पाट्‌ प्र द्रात फेसर पाठ-ममोवन मीर्गिमा 
गयादै। ध्याने परीक्नाकरने परजातटौनादैरिप्रतिमे पौती तया गेष्ए वर्प कौ हरतात 
का प्रयोग हुता १1 इनमेम पीती टस्ताद दा उपयो प्रनि्तिपितारने तयागेन्एस कीट 
साल का उपयोग व्रिमौ जस्य मदोतनकर्ताने तिया । दम प्रतिक पष्ठ विलासमेभा० मो 
साखाकी परिम प्रति से पाठान्तरा की तुरना तवा पार्मशोधन भा है । एने ममी पाठ-सशो- 
धनमेरषु रगौ हरतत की सटायताने हुए है । प्रति मे नाठ वितान तथा मोगीलाल-सम्बन्धी 
अपिक्र न्द मिलने है । प्रति कौ जनिम पुप्यिता इत प्ररार ईै-“ति ध्री रम विलाम सम्पूणं 
मवत्‌ १८६७ मिनी जामा टृप्ण १ नौम वासरे तिप्य इन व्रनवल्लम वट्म्ते स्वात्म षटनार्यम्‌ 
भरतपुर मघ्ये राज्ये वत्वत निवजौ शुम । धीरस्तु“ 
भ्रति का पाठ अत्यन्त विरवमनीय है 1 
२ मो०-भर्यान्‌ मोहनजी कौ प्रति: ह्‌ प्रति मी नागरी-प्रचारिपी समाये सब्रह्म 
दै1 इसकी मूचीप्र-मस्या ४६६।१२ द! प्रतिमे दुत ४० पदै वया प्रयेक पृष्टपर>१ 
पक्तियां ६ । प्रति गी लम्याई लगमग १२ ह्व तया चौडाई लगमग > टच है । सवत्‌ १८८१ 
मे वानमुद्रन्द मिथ ने मोटनजौ पौजदार क निमित्त यट प्रतििपितैयार कीथी। इमं प्रतिमे 
अनेव स्यत पर्‌ पाड वेः एवाय वपं प्रमादव दूट गए १1 मोपीताल-सम्बन्धी दन्द तथा 
मप्टम विलोप दस प्रतिमे नदी है1 जनिम पृप्पिरा इम प्रबार ६--“दतिश्री रम वितान कवि 
देवदत्त देनी मयत वियोग दमा वणंनो नाम सप्तमौ विलाम 9 मिनी श्रावण वद्वि > मीमवामरे 
सवत्‌ १८न१ पोषो फौजदार धौ मोटनजौ तिमित मिश्र वालमुवन्दनौ युम मवतु श्री ।।'' 
प्रति कापट सामान्वस्पमे दिस्यमनीयटै। 
३ भा०--अयत्‌ मारतजोयन प्रे द्वारा ्रराहित ^ विास' का सस्करणः मन्‌ 
१९०० मे भारतजोवन प्ख के सचा धो र्ट वमा ने “रम वितान" वे7 स्वमपादिि 
मस्वरण प्रकाशित क्रिमाया। सो प्रतिमे ममान दग प्रतिमे मौ मोमीवातनसम्बन्पी जधिर 
छन्द तया अष्टम विताग नही है। मुपृष्ट प्र ज्ञापित सूचना वै बनुश्वारश्री वमांजौक्ययद 
श्रय त्िटोरनियानो, मुजराउकै धरनि क्वि घौ गोविन्द मीवानाईकी सहायता सेप्रात्तद्ूना 
था। श्रौ वर्माजी ने अपनो जाघार-प्रविवे विपये अन्यं सूचन नहुदौरै। 


१३२ देव-परन्यावली 


सम्पादक चे अपनी ओर से पाट मे अधिक परिवर्तेन नही दिया है अत दस सस्वरणंका 
पाठ भी विदवस्रनीयहै] 

ॐ सा०--अर्थात्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन श्रयाग कौ हस्तलिचित प्रति सम्भेलन-सग्रहा- 
लय फै सूचीपत मे ्रसकी सख्या १३४६।२११२ है । प्रति साकारमे लगभग ७ इच चीडी तया 
१२ ६च लम्बी है । प्रतिमे केवल ३४ पत तथा प्रति पृष्ठ पर ३४ पक्िर्या ह । प्रति जिल्दगद 
नही दै, यदपि पतो के फे वगल से एक-दसरे से पिच इए है । अन्तिम पुप्पिकरा से यह्‌ लात 
होता दै कि नागपुर-निवासी सीताराम ने वाजी राव भोसे के समय ये सवत्‌ १८९२ म इसी 
प्रतिलिपि की यी । इस प्रति मे भौगीलाल-सम्बन्धी छन्द अधिक तथा अष्टम विलास भिलते है । 
भ्रति मे पचम विलास कै अन्तमे पुष्पिका नही है किन्तु पष्ठ विलासमे छन्दो वा संख्या मं 
१-२ से प्रारम्भ होता है । अन्तिम पु्पिका इत प्रकार है--""दति रस विलास प्रय सम्पूणे सवत्‌ 
१८९२ सकते १७५७ अपाढ इष्ण तेरह नयोदसी शुभ वासरे भृगू वासरे सौताराम मोतीरामा- 
त्मज तेने इवहस्तेन लिखित पठन पाठना्वं आत्मा अर्थं परोपकारार्थं । मुकाम नागपुर संहर राजे 
वाजीवा भोसले । सन्‌ फसली १२४५ 1" 

सय प्रत्तिका पाठ सामान्य रूप से विस्वसनीयदै) 

‰ नी०--अर्यात्‌ नौलर्गांव, निला सोतापुर की अपणं भ्रति इस प्रति वे भरम्भने 
ग्रथ-नाम “रस विलास" नौकर जाति विलास" दै । मघ्यवे विलासौ की पुप्पिवामे ग्रथ-नाम 
का उत्लेख नही है ! मूेयह्‌ प्रति राजा नीलर्गाव कै राजपुस्तकालय से प्राप्त हई थी । प्रति 
आकार मे सगरमग १० इच लम्बी तथा ७ इच चौडी दै ! प्रततिमनबुल २१ पत्रे तथा प्र्येक पृष्ठ 
भर २१ पवितर्या है! प्रति का अन्तिम अश सडित होने के कारण इस प्रतिकै प्रतिलिपि- 
भार्‌ कानाम, उसका स्थान अथवा प्रति्िपि सवत्‌ दस प्रतिमे नही है परन्तु “भाव प्रकाश" 
त्तथा उमराव कोप' आदि जिन अन्य प्रथोके साथ यह्‌ प्रति एक जिल्द मेववंधी हैउनपेसे 
अन्तिम, "उमराव कोप' की पृध्पिका से ज्ञात होता हैकिधी गौरीशकर दुत ने सवत्‌ १६४३ मे 
इन सभी श्रयो की प्रतिलिपिकौ थी । इसग्रति मे पाठ केवेल केरल वधू" ५४५ तवे भिलता है। 
भोगीलालनसम्बन्धी अधिक छन्द इस प्रति मे नही है । 

प्रति का षाठ अत्यन्तं विश्वसनीय है । 

६ ग०--अर्यात्‌ श्रौ वद्र राज पुस्तकालय, गधौलो, जिला सौतापरुर की दृस्तलिलित 
प्रत्ति "र विदण्स कमे यद प्रहि खएकार्‌ मे व्णम्पगं १४ दच लम्बी तयाः & टच चोद है \ णय 
कि सस्या ५१ तथा प्रति-पृष्ट पक्तियो कौ सख्या ररे है । प्रति "रस्त मारा --दाम, कापः 

--त्रजसज, उमराव कोप"--युबदा, आदि प्रो बे साय एकं मादे रजिस्टर मे वेधी ई । कही 
वदीर्वसिलसे हारय परपाटान्तरमी सश्रहीतर्ह। ग० प्रति म पचम विलास बै अन्त मे पुरत्पिका 
नही है एव पष्ट विलास मे छन्दो वा सस्या-कम १-२ ते प्रारम्भ नही होता। (देखं सा० प्रति 
फा विवरण) फन्तिमे पु्पिवा बे अनुसार स्वय युगतङिशोर मिश्र ने रवत्‌ ९्४२मे दग प्रथ 
कमी परतिक्तिपिक भी । प्रव मे मोगीवा्त-सम्बन्ी यधि छन्द तथा अष्टम विला मिततेहै। 
भ्रतिकी अम्तिम पु्पिका हम प्रगार दै-“ईति श्री नृव मोगीलास हित वामी देव प्रकास रन 
विला ्टगार रप्र नाधिका नायक हाव माव दस हाव वणेनो नाम सप्तमो विवासः ॥५॥ 


रस वितास १३३ 


समाप्त शुममस्तु1 भी सवत्‌ १६४२ चैत शुक्ल १३ शनौ । सिदित मिद पुस्तक जुगरसकिशोर 
मिश्रेण स्वार्थे 1" 

ग०प्रतिकेपाठमे एक्ाधिक शासा कौ अनेक प्रतियो से पाठ-मिश्रण हुमा हि नत 
यह्‌ प्रति अविद्वस्नीय है ! 

७ गन{-भर्वात्‌ गधौसौ की जाति विलास' फौ वपे प्रति इस प्रति के जादिमे 
तथा मध्यमे विलासा कौ पुष्पिका मे प्रथ-नाम "जानि विलाम' द्दियाहै। यद्‌ प्रतिजाकारमे 
श्स् विलासः वै ग० प्रति कै प्राय समान है 1 इम प्रतिमे ३० पय तया प्रति-पृष्ठ पव्तियो कौ 
सख्या १६ दै । प्रति का जन्तिम अटा घपूणं होने बे कारण प्रति मे प्रतिलिपिक्रार कानामतथा 
प्रनिलिपि-मवन्‌ नही दिये ह। 

दस ग्रति वे पाट मे अन्य प्रतिया वै पाठ वा भिथरण दीने कै कारण दस प्रति कापाठुभी 
अधिक विद्वसीय नही दहै। 

अन्य प्रतियां "रम विलाम' की एसी प्रतियो का विवरण जिनका उपयोग ग्रथ के पाट 
सपादन मे यार रपम हुआ टै बयवा जिन्हे वग्रयक्त द्ोड दिया गया है, इत प्रकार है -- 

८ मा०--अर्यात्‌ जायेभापा पृस्तष्ालय र हृस्तसिचित प्रति कारी नागरीश्रचा- 
रिणो समामे आयंभापा पुस्तकालय मे इस पोयी द सूचीपत-सख्या १२२ है1 प्रति वुल ४४ 
पना व्यै है तया इस्फे प्रसेक पृष्ठ पर ११ पक्तियां है प्रति का माकार कगामग १५६ तया 
४ष्रसहै) धरति कौ जतिम पृप्पिका पडित होने के वारण प्रतििपिकार नी भसावधानी से 
वणं तया मात्रा जेव स्यलो पर दूट गणै । प्रति के पाठ मे सदोवन भी कम हुमा दै । हारिये 
पर पाठान्तर भी एक दो स्यलौ परी दै तया हस्ताल का प्रयोग भी क्महजा है। भा०मो० 
भ्रतियो भे तथा इम भ्रति मे पाठान्तर तया पाठ-विद्नियां समान मिलने के करण हमने इम भ्रति 
काञआद्षिक उपयोग क्यिादहै। 

सक्षोपमे दस प्रति कौ विशेषताएं इस प्रकारै 

जा० प्रति मे भोमीलाल-तम्बन्धी यधिक छन्द नदी दँ परन्तु अष्टम विलास मिलता दै । 
प्रत्येकं विताम कै अन्त मे भोगीलाल यै नाम सहित मविकर छन्दभी आण प्रतिमे नहीरहत्तथा 
अष्टम विलास वै जतिरिक्त दिसी भी विलासे जनक्ी पुष्पिकिमे भोगीताल का उत्त 

सही मिलना । प्रतिमे पष्ट विनाम वे जतमे पुष्पा नही दी दै परन्तु इसे पदचात्‌ दन्दो 

मासस्याक्रम १-२नेभ्रारम्म टोला है} सप्तम विलास के आरम्भम "रानी राधा हरि सुमिरिः 
दोहा नदीं है पयति जय ततद प्रवमः, परितौय यादि विलासो वे जादिमे यह्‌ दोहा माया है। इस 
प्रतिमे भोगौसाल बानामोतेय देपरल ष्टम वित्ताचवे श्रयम "दय निन्दे मिति, चन्दमे, 
ष्टम वितान वे यत्तिन दो दन्दो मे तया प्रति रौ सतिम पृष्यिक्ामे टमा दै। 

द्म विवरणे यट प्रगट हरि प्रति फा पप्य्म विलास कापाठमा० मो° प्रतियो 
क्मैश्रा्रानेषएव एस स्थते परवत्‌ श्रय वे गन्तव का पाठव्र०,ग०+सरा०प्रतियोकी शासा 
षीम प्रतिसेलिपा गयाहै। दन प्रकार यह्‌ प्रति विभिन शागामो कौ प्रनियो चे पाट. 
मिण दास तैयार हृद ट 1 पाट मिष्रण वे वाघार वाली इन दोनो दी धापामो कौ प्रनिषोनमा 
सपादन-कावं मै निमित्त चयनदौ चुरा घत हमने यार प्रि सै पाठान्तर केवल द्वितीय 


१३४ देव प्रन्थाविनी 


विलास पै नत तक्र दियादै यद्यपि हमने इसफे बणे भी परायान्तरो की वुलना करके देस 
लियादै। 

& ार०--अ्यात्‌ आरये्ाषा पुत्तस्लय कौ ररसविलासः' कौ प्रति पुस्तकासयमे प्रति 

की सूचीपव-सख्या ११५ द । प्रति आकारमे लगभग ७ इच लम्ी तया ६ इच चौडी ह । 
प्रतिमे ११४ पत्र तया प्रति पष्ठ पर १५ पक्तियां ह । प्रति दिलकरुल आघुनिक है क्योकि सवत्‌ 
१६७७ गणप्ति से इसकी प्रतिलिपि हद थी) ग० प्रततिकी सभी विक्ेषताए तथा पाट 
वरिकृतिया दस प्रति मे भिलती है एव य° प्रति सपादन कार्य मे प्रयु हुई है, अत इस प्रति 
घ महरखदीन जानकर हमने छोड दिया है 1 नन्तिम पुप्पिका इस प्रकार है-/ समाप्तम शुभ- 
मस्तु । भरी सवत १६७७ श्रावण सुदि पूणिमा १५॥ 

१० हिर०--अर्थात्‌ हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहायाद कौ “रस विलास' की प्रति प्रति 
जाकर म लगभग १३इच लम्बी तथा ८॥ इच चौडी है 1 प्रति म ७६ प तया प्रति पृष्ठ ३२ 
पवित्तयाौ है यह प्रति भी अत्यन्त आावुनिके है । प्रति के अन्तिम पृष्ठ परप्रतिलिपिक्ारकी 
टिप्पणी है, “नागरी प्रचारिणीी समा ने हिन्दुस्तानी एकेडमी के निमित्त यह प्रतिलिपि कराई! ' 
इस प्रति के पाड कौ परीक्षा करने पर जाते होता है मि यह प्रति भी आर० प्रति कौ प्रतिलिपि 
द मत इसे भी अनावश्यक जानकर छोड दिया गया । इस प्रति की तथा आर ० प्रति की जतिम 
पुप्पिकाएं विलकुल समान है । 

११ आजा०--अर्यात्‌ आवेभापा पुस्तकालय फो "जाति विखास' कौ अपूर्ण प्रति . पुस्त. 
कालय म॑ प्रति दी सचीप सव्या ११७ है । प्रति मे ५४ पतर है तथा प्रति पृष्ठ पर पवितयो कौ 
सश्या १५ है । प्रति का अकार ७ इच तम्वा तया ६।) इच चौडा है । प्रतिलिपिकार फा नाम 
तथा प्रतिलिपि सवत्‌ यवि प्रतिमे नदी दै परन्तु आयभापा पृस्लकालय की देवङत भाव- 
विलाम--सूचीपत-सल्या ११४, शद रसायन --सूचीपन-सख्या ११२, ग्रन्था कौ प्रियो का 
लेख तेथा आजा० प्रति का हृस्लेख एक ही दै । इन पूर्वोल्तिचित प्रतिया फी पुत्पिका मे प्रति 
लिपिकार कानाम बटुकप्रसाद कायस्य है इसलिए ाजा० प्रति वे प्रतिलिपिकार भी यहीसिद्ध 
होते है । आजा० प्रति अत्यन्त जाधुनिकं है। इम प्रति म जाण० प्रतिमे समान वैरल-वधू तर 
ही पाठहै1 इम प्रतिवे पाट की तुलना गजा० प्रतिस वरने पर यह गजा० प्रति की प्रतिलिपि 
सिदध होतीह। यजा० प्रति सपादन करायें मे स्वीहतहो चुकी है मने आजा० प्रत्तिका उपयोग 
नदी वियाजारहाहै। 

१२ हिजाऽ--अर्यात्‌ हिन्दुस्तानी एकेडमौ, इताहावाद, कौ नात्ति-विलास' शंक 
खष्ितिप्रति हिना प्रतिमे ३६ पत्र तया प्रतिषृष्ठ ३२ पक्तिं ह । प्रतिआकारम १३दब्‌ 
लम्बी पूव ८) इच चौदी टै 1 उम प्रनिम भी मजा० प्रति कै ममानकेवल ध्वैरत वधू" तकी 
पार मितरनाहै1 हिर प्रतिके समान ट्म प्रगि कौ प्रतिलिपि भी नागरी प्रचारिणी सभा वारी, 
ने एकेडमीके लिए कराड वो। गजोऽ प्रति की मभौ पाठ विङनियां इय प्रनिमेपितलती ईए 
गजा० प्रति पाट-गपादन कं निमित्त स्वीवार हुक है जत हमने एन परनि को भी चोड दिवा दै 1 


रस विनासः १३५ 
प्रतिय की अतर परीक्षा : मा० मो० प्रतिर्यो : पाठ-विकृति 


१: १६ददी)} 

"आचर पटर कट आटो माटौ मिदि तिये सकट मे सेवर सहाई दा दार्हिनी 1“ 

अथात्‌ न्िल्वाहिनी देवी सर्वदा सपने अवनौ बै सकट मे उनको सहायिका होनी दै १ मार 
मौो० प्रतिपामे तेवन-परमाद मे सेव म सेवकं पाठ टै! निवक यै सेवक" का कोद सगत अर्थं 
नही है मन सकट म सेवक" पाट, जो शदुतखागर तरणः मे १६ तया २४६ मस्याभा पर नपि 
दमी छन्दमे भी मिलता दै, यहां स्वन हज है! 


१ २६ धायन्तक्षण) 

" चारे पालं प्याई षै स्यानौ कदं मिखाय 1” 

वारः कानयै दै वाल व्यान “वातिवा--वारेद वैस वदी चतुरं दौ--'गोस्यी 
वासिका को पृयपान करावे, उपे मिखा पद्य कर्‌ सयानी बनवि, उपे धाय कटो 1 भान मोर 
प्रतियामे शरे पो" पाटरहै, जिसने 'वात्यादस्या ३ परात्‌ जो सपना पयपान करषरे-- 
वादि भ्रान अयं निवतनाहै। 

१ ३देमठीनायकन। 

“कूुजनिवे कारे मनु केठि रम वोरे लार तालेनि वै घोरे वाते यावति है नित को।" 

मा० मोर प्रनिया मे प्रतिलिपिकार नै कदाचित्‌ "मनु" वे भन! रप्न्तर भ पार 
विकृति जान कद्‌ श्वैन' पाट-सशोधन अपनी ओरसे विया है । “वैन येति रसः पाठ अमगव है । 
कविका गोष्ट भाव टै, “मानो केलि-रम मे निमन्मित्त होकर वाना मूज मे यातौ है। "राव्य 
दमापनःम ६ ३४मग्यापरनी मनू" पाठस्वीरृतदै) 

दमी छन्दक तृतीय चरणमे “योरे योर मोदन वै स्वान यर भा० मौर प्रतियोम 
जवनः विहृत पाट दै । यद्‌ पाठ निर्यं होन बे कारण विदत माना मया है। 


१८४४ 
नन्द कुमार उत मति ठार राधे श्नं अति ही उडुखहनि ४“ 
मा० मो श्रतिया मे "दते उर्त' पाठ दै, ठदनुमार चरप का अयं होगा, “नन्द कुमार्‌ 


यहा वरां उदर ओर गविवा पहां (-टी) अति व्वुरादन 1" इय पाटकौ निरेक 
म्पष्टहै। 


१ ४५ 
धी वृपमानु वे मौन को दोरक एर्‌ है रथिरा राजदुमारो + 
मारमोनप्रतियोमेविष्टनणठ है दष्टरषरट है श्ये "राई पास्विदृति द 


के प्राीन रषान्तरमे ्रमदहोनं दि मम्मव दै । सदया निरवेदटोेने कारम हमने दख पाठ कौ 
वषत माना दै) 


३६ देव-प्रन्यावसी 


२८२८ 

“सोने से सोटने मात्तन सोहै सुहागनि की यति सुह सुटाई।” 

शटी" का ज्यं होना है ताल रग वौ साडी । यहां चूनरी कौ जोरमौक्विवा सेत 
सक्ता है । मा० मी° प्रतयो मे पहते बावे सोहै पाठके कारण तेखन-प्रमाद से "सोहै 
हाई" पाए हे श्या है । पद-विन्यान करने पर इम पाठी वमगरति प्रगट दोनी है) 


२:३१ तमोरिनिष 

“रमित चोलौ ते टोली खरी चनि चाद सो गाठि उवैरि लम॑ठी ।” 

भ्वोसी' पान रखने की उतिया को कटने ह-- “फेरि परि पनि पनस परलरत जते 
गली खोलि टोली ज्यो तमोली पावे पान की “गुमान । तमोलिन जपनी उत्तियासे पानक 
[व यच्यी ढोचौ चुनती है जौर पान निकाकरतेके सिए क्मिक्मीडोरक्राल्िषदा हूना निस 
गीविकर एमकी फेर खोलनी है--दमी भावे वौ क्विने "वाह्‌मो गांडि उपरि अ्म॑ठी' शव्दोम 
[गट रिया हि। भा० मो० प्रतियो भं जालोच्य स्थल पर “सोनारे' पाटहै। “जद्ि'काजपं 
नच्ये' होन के कारण इस पाट यी चरण मे सगति नदी वंन । स्वीषटरेन पाट शमुपनागरतरग' 
7 ०६० सख्या पर भये टस छन्दमे भी मिलता है! 


३:११ 

“^ "'परेमररन पागौ अनुसागी ससिपनि मै 1“ 

प्रतिनिपिक्ारके दष्टि-्रमसे प्रथम चरणवे “रग रखियनिमे' पाटपगजानिने 
व° मौ० प्रतियो मे समियनिः दै स्थान पर ^रवियनि" पाट मिता है 1 


३८१६ 
“राप समाधान ममावान के दि्ैयनि को ईगुर सो मगनि गराई है गेवारिमे !“ 
भाग्मोऽ०प्रतियोमे तेयंगनिर्मागरो' पाठ है। निर्थर टौनेवे कारण यह पाट 
विरतिं ग्राह्य मानी गर्ईदै। 


३:३३ 

“मोहे महा पन्नग भनेक अगनयखगवानदंदंकोलमीतक्ते मीनिर्हेर्है। 

योगिन ने चपने मघ्र-वल से नेक विकराल सर्पो, पर्यतो तया पक्षि-पन्लवो कवौ 
वदीभूूत वर विया है। जग" तया नग" समानार्यी रय्द ह, दोनो ही का ययं है--वृत्त, पवन, 
मूयं, चाप 1 .मानमो० प्रतियोमे वथो विषयं से “अनेक सनग्रन दष पाट है) यनक 
तया 'अनगन' य अथंएकदहौटोनेसेटमने इम पाठको वर्भं-विपयेयजन्य पाटविह्टनि माना 
टै । तुलना, “जग नय नाग नर्‌ किन्नर बयुग मुर“---मुमिलविनोद' < > {1 


रम विलाम १३७ 
४:१० 
"लनयिने दिनन नूप दुनि आनन कौ देखत ही उपने जनूढो वनुराग टै ।" 
भ० मो० प्रतिय मे "उपज" दे स्यान पर “उपजत' पाठ टोनेने चरमे एव व्णंकी 
नियमविष्द्र षाट-वद्धि रोनी है यन द्मने इम पाठ चो मी विदत माना है । 


२२७ 

“ज्ञापने मोक रहै यवनोषि तियोक् की नीक कौ नीवः सदा निरजोमी \" 

मोक वा अर्थं ह "धरः, उदा० सग॒ ससोर वसी वन गोक-काव्यरसायन ९ ८९। 
परन्तु तेतन-परमादसे मा प्रतिमे अकि" तथा मो० प्रनिमे जक पाठ मिनतारै। वंन 
वती नायिका के प्रस्तृत सदर्भेमे रमे" रहने वै अयं म 'ओङग' पाट ऊक" व्यात्‌ “उत्ता 
यी ऊपेक्षा अधिक सगतटै। "योर" से ऊक" पाट विदि प्रनिलिपिवार वे दृष्टि्मने 
जयया सामान्य चेमन-प्रमादमे मम्मवरै। 


१ 
४ “जाति कमं गुन देन जर बाप वहि्िम जानु। 
प्रति सर्व नापित वै माठौ भेद ववानु ।॥” 

भा०मो० प्रतिय मे रेषावित स्यत पर भादी वेद' तया व्र० प्रतिमे "भाटौ भग" पाट 
है नमेते श्र० प्रति कौ पाठ-विषरति तिद्धते विराम मे नायिकावे खष्टागका वर्णन होने 
पारण प्रतिततिपिकरारवे प्रमादमेहुदहै। मा० मो प्रतियोका (लाठौ वेद" पाटमी थगुदधदै 
भोति वेदो फो सख्या याट नटी है । क्दिने प्रस्तुत वितानम जानि, कर्मे, गुण वादि तिन 
भाधाये पर नामिक्रा-नेद पिया, प्रस्तुत दोह मे फवि ने उनकी नामावमी गिनाईटै। इनकी 
गरव्याभीयाटटै अने हमने यद भेद" पाठकोमूतफा मानादै। भा० मो° प्रतियाकी यह 
पाट-विटति प्रनिनिमिकार पै सामान्य तरेखन प्रमादेने मभवटै। 


५:१५ 
“वादव याचिङ़ प्रतिहि रति मनना उपमत्रि सुवन । 
गुप्न तनं दृत धर्मबो सी पररीया उक्त 1" 

स्यङौया नायिका रत्ति मे वक्षद पर तन, मन दौर वचन मे जपने स्वाम मे जनुरक्न 
होती है परन्तु परकीया तन-यचन गे अपने पति पै तिगु अनुराग भ्रगट वले षु भौ मनमे 
बिर भन्यपुरुपमे तिप्त होनी है 1 इम मदनं म “उपपति जुक्त' पाठ सगत है बिनु “नु" वे 
मैरटूपे वारण नेलनश्रमाद मे उपपति" कै स्यान पर मा० प्रति मे "उपनत" तया मोरप्रनि 
म "उपजिति' पाठ मिवतारै। येदोनो दी पाटनिखकटनेमे कारः पाटविटुतिकी कौटि 
मेमन ‡। 


२४ 


भ्योलनि चाटि पितोरनिनोदिरी दिन दरूवुननेर दयं । 


शदेन देव-प्न्थाबलौ 


सर्थात्‌ मालवदेश की सुन्दरी स्मी अपनी मधुर वाणी, अपनी भुदर चाल तथा अपनी 
मनोहारी चितवन से दशं के भन मे दिनपर तिदिन इना स्नेह उत्पन्न करतौ है । “बोलनि' पाठ 
इस प्रकार सगत है, परन्तु तेखन-परमादवस् माना दूट जणे से भा० मो० प्रतियो मे वेलनि 
चालि' पाठ भिलता है । यह पाठ ज्रिसी प्रकार भी सगतनहीदै। 


५:५६ 

काम हम मन्दरा सी देव काम कदर सी इदिराको मदिर मु सुदरी सुवीर की ।“ 

भन्दस' एक प्रकर के वाद्यत का नाम है--'मदया तवव सुमर कजरी गेतक 
धामक^--सुदन 1 हिन्दी-शव्द सागर मे ही भमदिराःकरा अर्थं भजीर' दिया दै। अस्तु 
वाद्य यत्र षै अर्थंमे उदधृत चरण का “मदरा' पाठ सगतहै परन्तु भा० मौ० प्रतियौ मे प्रति 
लिपिकार ने कदाचित्‌ 'मदरा को निरथेक जानकर इके स्थान पर सुदरा पाठ अपनी ओरमे 
स्व दिया है---'सुदरी' पाठ वह्‌ भगे आकारान्त ^¶दरा' शब्द होने के कारण नहौ रख सवा । 
सुदरया पाठनिस्येक होने के कारण पाठ विह्ततिकीकोटिमे ब्ातताहै। 


६२२९ 

“रसौ वस्नाई आई ता सुरतरगिनि सौ सिसुता ज्या सूरघुता मिति चती चपि कं 1" 

वेय प्राप्त करने पर मुग्धा नायिका वे शरीरमे वर्णाईका सार होतादै तो ठेसा 
तगता दहै जसे शिशुता-ल्पी गगाप्ने तरणाई-त्पी सूरयमुता यमुनाका स्रगमहो रहा हो। 
आलोच्य स्थत पर भा० मो° प्रतियो मे प्राप्त शसू रासत' पाठ अहीन होने के कारण विकृत है । 


[3 
५ तिनके लेच्छन भेद सव जानह नामं समाने 
दै प्रसिद्ध ससार मे जाति सुभाई प्रमान ॥" 
यहां "नाम समान'सेकवि का तात्पयं इस दोहे से ठीक पहले भाये सत्त्व भेददोहेमे 
प्रभवतत खर, कपि, काम भादि सज्ञाजासे है परन्तु मोप्रति मे तेखनःप्रमाद से नीम तया भाग 
प्रतिमे सपादक अथवा प्रतितिप्किर दारा इस पाठको सार्थक ्पदेभे पै कारण शीव" पाठ 
मिलता है। श्रसगानुसार ये दोना ही षाठ अंषगत हँ 


७६१६ 
"जच ही एचि कं निसक मरि अक प्यारी पासै परजक से सस्रक अङ्गुलाति टै!” 
भा०मो० प्र्तिपामे चरणका पाठ वित रप मे दर प्रकार मिलता दै--"यौच टी 

सोच कं निस मरि मन प्यारी वाट परजक सांस सक्षि जबुलानि है (" 'मौच बै" पाठविद्िति 

शौच हौ" पाठे कारण लेखन परमादसे हई है ¦ 'ओचकही' पा समानार्यी होने बै कारण 
दन प्रतिय व यह पठ अग्राह्य है। दमी प्रवर सबि" र्यात्‌ सथातरित दने एव अद्ुलानि ते 
परस्पर-चिरोधी भायो का एद समय पर होना असंगत है, यत हमने ग्ससि सवि" पाट यौभी 


रस विलाम १३६ 


वृत माना है 1 स्वोद्रत पाट 'सुदसागरतरग" मे भौ ७८१ सख्या पर इसी छन्दमेभितना दै1 


७२६२ 

“घौर लग घर वाहरिहू डर नूत पलाम लमे पजरे से +" 

चरण के ढर, नूत यादि शम्द वृक्षवाची है, देषे--“चपक दाडिम नूत महाडर 
पराडर डार डरावनी पूली ।” ध्यान रहे कि इन दोनो ही स्यलो पर मय के मर्थं मे इर ाब्दे 
नही लाया ह वयोवि पटभै उदृत चरण मे इमी बयं मे %्वोरः तया दवितीय चरण मे 
डरावनी" दद्द है ही, चत्त मेरे विचारमे डर का अथं मय मानना बनुचित रोगा । नूत" 
धन्दभीन तो “नवीन" यै अथंमे जाया है, जै्तादि पडिनदृप्णवरिहारीजी का विवारहै (देव 
भौर विहारी, पृष्ठ २७४) यौरन यह्‌ आप्रवाची ही है, जसादि मिघ्रववु मानते ह (देव- 
मुषा", पृष्ठं १२८} । मेरे विचारमे ष्ट के नुत्त" ववा "नूद' से नत" शरद की व्युत्पत्ति 
सम्मव 1 मोनियर वित्तिपम्स ने जपने मस्टरृत-अग्रेजी कौपमे नुत्त" वा मथ एक प्रकारका 
वृक्ष" तया ^नूद' का अर्यं शटतुत का एक भेद' दिया दै 1 शत्रुन का पल जव पककर वृद्ध बाला 
होतादैतो शहवूत का वृक्ष वास्तव मे जला हुजा-मा मालूम देता है। पल्वे एूलने पर 
उसवी साली सर्व॑प्रसिदध है, घनेक कवियो ने जलते अगारो से इमकी समताकी है) (स्मरण रह 
कि शहतूत तया पलाशे वृक्षप्राय एर दी ऋतुमे फने-फूनते ह ।) क्वि कटनादहैनिये 
वृक्ष प्रज्वलित हृए-जैमे दिखलाई देने है । "पजरे' यहां "जते हुए, प्रजज्यलित हुएणके बर्थ मे 
भाया है । (“ज्यो पजरे पर लोन ।'} भा०मो० प्रतियो मे आलोच्य स्यत पर्‌ लगँ उजरे से" 
पाठ मिलता है । साल पलास का (उजर' दिखलायी देना असगतत है एव चतुर्थे चरण वे “-मनि 
मन्दिर भाज भहो उजरे-उकरे मे" पाटमे यही शद अनिके कारण मी प्रयम चरण मे ८उजगेसे' 
पाठनेही होना चाहिए 1 
लिपिजन्य विकृतिः 


१३४ 

“नस नेग जाल साल अगुरौ विद्रुम माच नृपूर मराल ये जपार्‌ रम नाउडे।" 

नायिवा कौ अगति कै रक्तामष्टोरमूगे कौ माना-जसे समते ह मत "विदुम' पराय 
सगत दै, परन्तु भा० मो° प्रतियोमे विद्रुम" वै स्याम पर तिपि-अ्ममे भविधुप' पाट मिलता 
है। यह्‌ निरयव पाट विदत ्र' तया भ" वों च प्रमद ष्य तयाष्प'वयश्रमहेनेमे हई दै। 
शयुपमागस्तरग' मं २५७ मस्या परं द्म छन्द बे पाट मे वविदरूम' षा पर्याय श्रवत" मितना रै । 

५७ 

...दनि दैचि दरूनो दिग साय उपजनि टै ॥ 

नेवतमागमोण्प्रतियाम्नन'मेष्ठका भ्रमहेने रे दूती" विहन पाठ मिता है! 
म्वीडत पाट शुजानविनोई' मे ५ ६, भमूपसामगतरम' मे १७३ मस्या पर्‌ तवा अन्य श्रयो 
मे माये दमी ष्टन्दममिततारै। 


५० देव-अ्न्याक्तौ 


५५५२ 

“रति लाग वौनी जाकी रमा श्चि पौरी लोचननि ललचीनी मूख जोति मवदात की 1“ 

"पौनी" का अथं हिन्दी-राव्दसागर मे इस प्रकारदियादै (१) गवि मे काम करने वाते 
लोग जिन्हे अनाज कौ रािमे सेकु अद मिलताहै! (२) नाई, यारी, धोवौ आदि कामकरने 
लि जौ विवाहु-आदि अवसरो पर इनामे पते हँ । उ०-** (ख) “चली पौनि सव गोहन पल 
र च हाय) वरिश्वनाग वड पूजा पटुमावति र साथ ।!"--दयसी । ध्यान दहे कि यह परश्न रभा 
7 स्चिकानहौ जाकौ' अर्थात्‌ नायिका कौ रुचि का है अत 'हचि' करौ रभासे स्रलम्न करते 
ए पद का अर्थं दस पकार करना कि “रमा की रचि भी पौनी अरात्‌, अपूणं अथवा अधूरी है!“ 
नुचित होगा । जतत यहाँ 'पौनी' रभा कै लिए तुच्छ, हीन जाति वाली सामान्य स्तनी के अं 
जाया है । अर्थं होगा, “जिसकी रचि वे आगे रभाभी पौनी ही लगती है" परन्तु पमे षव'का 
महोनेक्े भार मो० प्रतियो मे "रचि वौनो' पाठ है1 दौनी पृहलेही या चुका है श्सतिए 
हाँ इस शब्द क अवृत्ति यगत है । 


६ १२ 

"गरे पटु दारि वरं धती मनृहारि 

मोऽप्रतिमे 'डारि' पाठक्लिपि-रूपान्तरसेयो मिततताहै "गरि । भाण प्रतिकेप्रति- 
नपिकार ते कदाचित्‌ इसे अभित होते के कारण रेादित स्यत पर जपती प्रतिमे (रारि 
ट रपा है । भगडने मै अये मे यह पाट 'मनुहार्‌ वरे" वै साय स्पष्ट स्पे असगत है । 

६ ३७ प्रथम तथा तुतोय चरण । 

ष्व दिन नाहि भद्‌ मयके जव नीरत मईसूकि कं निषरईहौ 

हीट भर हिग सोवते स्याम के कामे कला तिपि ज्यो लिख हौ ।'' 

भीत मर" वे स्याने पर मो० प्रतिमे "भात नई" तया इसे सा्थेकता प्रदान करेमेहैतु 

प° प्रति के सम्प्रादक ने वते नई" पाठ-सदयोधन वियद) इन प्रतियो मे सोवतःके स्थान 
[र सदन" एव "लिपि" वैँ स्थान पर "लिखि" विरत पाठ भी मिलता है। अन्तिम दो पाठट- 
चृतियां सिपि मे दृष्टि-स्रम गै वारण समव है1 “चिपि' से लिपि" पाठ-विद्ति सन्तिकट वै 
लिखई हौ" शब्द वे कारण लेन-प्रमाद से भौ हौ सकत है । स्वीडृत पाट "भवानीविनास' मे 
२ = तथा 'मुपमागरतर्' मे ४४६ सख्या पर दस छन्द मे भी मिलता है 1 


1 


७:४७ 
“लधु मडन विच्छित म मन अभिमान विते! 
विभ्रमो जुं प्रमाद तें उलट भूपन मेप 
सःमेश्ल'का भ्रम ोनेवे वारण भा०मो° प्रतियोमे श्रक्तादत्ते' भट मिसताटै। 
नायत-नायिका जहां प्रमादवश वस्मा्रूपण धारण कसे भ कोई भूल वर जाते ह तौ वहां विभ्रम 
दाव होता है । भन माद त" पाट सगन है । (देवें, विभ्रम-उदाहूरण ७ ` १५) 


रस विलान १८१ 


चृटि पाठः 


१.४७ 
"तवद तै देव देखी देवना मी हेमनि सौ सौमि सो रौनति सो हनति र्नानी सौ ॥॥” 

मा० मो प्रतियो मे श्स्दा वै विपर्यय से तथा एक वणं नुदित होने के कारण ^रौभति 
समति सौ' पाठ द 1 मनटरण छन्द वै ३१ वर्णो के चरण म एङ वप न्यून देने से न्दमग दोप 
होताहै1 

५ २३से३ञतपमस्याके छन्द मा० मो प्रनियोमेनहीरहै। इनमे २५से२० 
सख्या तक मघ्यमा तवा अयमा नापिकाज बे उदाह्रण-छन्द दै । क्विने५ १९, ज्ग्दोटोमे 
सत्व, रज तया तम, इन गुणत्रय के जाघार पर नापिङाजो कौ कमय उत्तम, मव्यम तया जवम 
कोटिमेविमाभितवियारै। भा० मो प्रतिमो म ५ >> सन्या पर केवल उत्तमानापिक्ाका 
उदाहरण टै घत. दन प्रतिय मे अन्य भेदो वे उदाटरण-छन्द भी टोन चाटिए । फिर कविने २७ से 
३३ सस्या केः दोह म मगघ, कोमल आदि उन देना कौ सूची दौ ह जिनकी कामिनियो का वणन 
उमने देशा-भेद कै अन्तरगत पचम वितासमे रिया टै । मा० मो प्रतियो मये दोह मीनटी मिन 
टै । सन्यन मीक्वि किमी विपय का ममारम करने कै पूवं उसकी रपरे अववा भेद-प्रभेद की 
सूची देना याया है । इमतिए हमने यहां भी देशो कौ नामावली के इन ददो को कवित माना 
है। भा° मोर प्रियो का समान आदश इस स्यल प्र यदितथा, दम कारणये स्मौ छन्द दन 
प्रतियोमेद्दितरहै। 


५६य्द्द्‌ 
“चाहे सनमान को सराह सदर प्रोतमदटि प्रोति को निवरा रति रोनि भनि बागरी ॥" 
मो° प्रतिमे स्पूं चरण शरटिनं है एय भा प्रति मे इम चरण बै स्यान पर पाठ रै-- 
“सुन्दर मुयाम वास कोमल कतानिवान जानन तदा न ताटि चादि चिन जागरी।” गण्प्रतिम 
पारप प्र यौ पाठ दूमरे टस्वतेख मे "द्रितीय पाठे सपमे द्विया है1 भा० प्रविदे पाठका 
स्वौ पाठ स तुलना करने प्र्‌ इनमे रचनायार कौ आत्मौयता नटीं मिलत्ती अत टम इन पाट 
को मा० प्रति वै सम्पादक दारा प्रक्षिप्त मानने 


६:३८ 

रागी धिसा उदाद्रण-दन्द देवल भा० मो० प्रनियोम भट दै1 ६.३६ मन्यापर 
भायि दोदे म कथि मव्या-उगाटनो तया मुग्बा-छिसा वे प्रमग वु मूचना पट्टी दैनायारै, 
“मस्यनि सग उरटनो मन्यनि लिन्ना जानि ।--” चया ६. ३० सरा पर "उराटनो'--रदा- 
ररण-छन्द बा चुगा द यत. हम मानतेने टे वि प्रतितिपिगारमे प्रमादे इदो प्रतियोन यट 
प्न्दद्यूट मयारै। 


१४२ देव-ग्रन्धावली ५ 


७:२६ 
“चित कोटि कला उलट पलट पल ही पल ज्यो मृग वागरि कै ॥ 
भा०मो०प्रतियो के पाठ मे २४ वर्णो बाते दुभिल सेमा के उपरयुवत चरण मे “चति 
शब्दे चटित होने के कारण छन्द मग-दोप होता टै । 


नी० गे गेजा प्रतियाँ . पाठ-चिङति 

१८१२ 

"चटक सी चालि चित चोट सौ चितौनि हसी 
ठक की मिठाई मौह फांसी कोसी लागरौ। 

नी०ग० गजा० प्रियो मे चरण काप्राठ इसप्रकार भिता है-"छ्गफोसी फांसी 
फोँसी फंसी लागरौ 1“ इस पाठ मे “व्य फांसी" प्रयोग तक तो ठीक है-देवने अन्यत भी दसा 
प्रयोग विया है--परनतु दूसरी सी" लगाना अनावश्यक है अत हमने इस पाठ को विकृत माना 
है। परोडेकी तेये चाल के साथ नायिका की चाल तथा हृद मे हक उठाने वाली उस्रकी हीये 
साथदठ्ग की मिठाई फे समान उसकी हंसौ तथा उसकी मौह-फासी षी समति नही वैस्ती है । 
मेरे विचारसे नी० गना० प्रतियो मे यह्‌ असगत पाठ-प्र्ेप इन प्रियो के समान आददीमे चरण 
का यह्‌ अश त्रुटित होने के कारण हुआ है क्योकि मा० प्रति मे यह्‌ सम्पूर्णं छन्द नही है मौरमो 
प्रति मे केवल यदी तृतीय चरण धरुटित है ओर इसौ कारण प्रतिलिषिवार ने भा० तथामो° 
प्रतिमो मे सम्पूणं छन्द तथा सम्पूर्णं चरण का पाट दछयोड दिवा है । तौ° ग० गजा प्रतियो के पाट 
मेएकवणं कमभीदहै)। 


१६५४ 
"जाती हौ जौ उत वै जो निर्लं कहूं पावो समौ कहिवे को ठका 1“ 
नी° प्रतिमे उतचा जु" तया इसी पाठ को सद्चोयित करवे गजा० प्रति मे "उत्त बरमु 
पाठ मिलता है परस्तु दोनो ही पाठ असगत है सम्भवत ग० प्रतिमे मौध्वैजौ' पाठवादमे 
प्रतिलिपिकार दारो स्ोभित्त होने वे वारण मिलता है। 


६:२४ 
"पार न ल्त गहराई न महत देव केवल युवाई मधु जसे मखियन मे 1" 
इस कुलवती नारी मे मघुमव्खिवा स मिलने वान्ञे मयुर मधु के समानतेवत सर्वता 
हौ सरलता है । द अथं मे "मधु जैसे मछियान मै" पार सगत है परन्तु नी° गर गजा प्रतियोमे 
"मधू" के सान्तिध्य के वारण लेखन-यमाद घे हुआ मधु मेत्ने भच्िपनि मे' विदन पाठ मिलता है { 
हमने धस पाठ कौ निरर्थक होने के वारण विषत माना है 1 


रस विला शृण 


पर्याप; 


१:४६ 
“वाम की दूती पावत तूती चढ़ पग जृती वनात लपेट ।” 
नी० ० गजा० प्रतिय मे "लसँ प्रग जूती..." पाठ ह । 


१:५३ 
"सापे मोदे हिमे सं दुराईइ दयानिचि देव वनाय लिये म ।'* 
नी० म० गजा० परतियो मे प्राय इन्दी शम्दो कै भिन्न सयोजन से पाट इस रवार मिलता 
है--“ओोे हिपे यषने दिन राति'। 


लिपिजन्य विषति 


१६२७ 
“सद्नौन वारति गराई देखि अगनि की दुरंन दुराई ववा मुराई सा भिरति है 
मुहावरा राई नोन वारना' ह, परन्तु नी ° ग ० गजा ० प्रतियो म “साद नान फरति' पाट 
भिलता दै। वा'मे "क काश्रमहोनेसे यह्‌ विकृति समवरै। इती प्रकारन'मेन्तिकाश्रम 
होने से नी° प्रतिमे 'ुरेत दुरा" पाठ है। इसी पाठ को स्ोधित कर "दुरत दुराई' पाठ ग 
गजा० प्रतिमो मे मिलता है 1 दोनो ही पाठ अशुद्ध ह । स्वीत पाठ भुखसागरतरग" मे २५१ 
सल्या पर तया ^सुजानविनोद' मे २ १५ सद्या पर मिलता दै । 


१ ५१ 

भ्जोकदियेतोक्ट्यो नहि जात कटटौ प्रिना घर रेते घले ज्‌ 1 

नी० मण गजा० प्रतियो ते केतो खले जु' पाठ मिलता है1 चेते पते जू" का नयं खीच- 
ताम करर्बियाजासक्ताहै कितना कष्ट दिया", फिरभी वरम साय दम पाट कौ असगति 
ययावन्‌ वनी रहनी दै । विततनो के घरनष्ट कणे के “वर कते घते जू" घनुप्रास-युवन षाठ 
सगत है। 


“पुनि यनेक करि हटवइनि कहौ यनेक प्रवार। 
गनिङ्गा गन ने सत भतत चाहै घनी उदार 11“ 
हव्वद्न' दूकानदार्‌ यवा अनाज तौतने वति की स्यौ बो क्ट ह। 


नी०ग०गजा°प्रतियामे "मेनका श्रम होने से निर्य ए्रट टै “ट्टवरनः। 


२:१६ 
दमु मुरिमद हमै मुख मोनिन वौ गटि पोन्यो इवा सो" 


(43; देव-द्रन्यावची 


चद्धमुग्यी नातिकाञ्चर मंुषेरक्र धीर नेहतनीहैतो मोतियो के समान उज्न्वल 
उदकौ दत-पक्ति चमक उट्नी ह 1 एखा तमना ह जये कनीने मोत्तियोद्ेनरा दडिन्वाखोत 
द्वियाद्ो1 पस्नुष्डमष्डःका्रमटोनेने नो० जार प्रतिमो ते जालोच्य स्थल पर निर्यत 
पाठ दै "छोन्यो उवा सो1 


५: १६ पस्तीया! 
“मीत क चित्तौनि चित वीच चुमि लुभ गहै उभी र्ट नानु करेजनि क्नक्ती 1“ 

विचत्ति की मारी नामिका परलग प्र जपन पति कै स्नाय पटी है परन्तु मनही मन वह 
अपने विीप्रेमीक्सायरमपक्ररदीदहै। उनी प्रेमीका चित्र नायिका के चम्पमुष खदा है, 
उती की सुन्दर चिनवननायिकाने ट्दपम पोडारपन्नक्ररटीह। इख प्रनममटदवयम 
कन्न मैः अर्थं म "करेजनि कयस्ती' पाट नगन है परन्तृश्जःम^त'माश्रम टौनेसेनौी० गर 
गजा० प्रतिना म ^ररेजिनः' ब स्यान पर करेतिन' विदधत पाठ मिवताहै1 पद-मगषरने पर 
मीटर पाठ की मग्रति नही व॑व्नी, अन हमने इस पारवो जग्राह माना है। 


४: २५ एवितीय-तृनोय चटण-- 
भ्माहत मान क्र तो ग्ररप्ररिदेद मनैवेक्ौ जाइ अत्कं) 
कारौ नयो उवमो विगर वट जाक मरेसु तौवाननद्ुमते। 
नी° न° गजा० प्रततियोमे द्वितीय चरण म “जाप अक्ष तया तृतीय चरामे “पाकौ 
पाठदै। इने प्रतिया ङक समान जादो मे विद्यमान “यायः पाठ से “जापः नथा^ज'तया श्वम 
उच्चार-नाम्य होन वे कारण श्रमवग "जादनो' से श्याको' पाटविद्नि सम्मवहै। न्वीद्रन 
पाड शु तरानबरिनोदध म ४ ५७ एव ५ ५२ सरल्यापर्‌ तया प्ुखसागरलरयः मे ४६ मस्या 
परमीभित्तादहै। 


भ २३७ 

“चचल दृगचेत्त चपद चित्रवनि चोरि चितउति चइ चटी घाठ्ता उरमट टी 

मी०मण०गडाप्रनिदाम “वादरचटी' पाटमितवारै। “चापः का यवं धनुपटोनेके 
कार यह्‌ पाट महां जमगन है । यट पाठ विट्रति "चाड दे श्वाय रपान्वरमे दृष्टि-च्रम टौने 
सेसम्नवेरद। 


‰ ४ मालव-वघू 1 
“वोलेनि चाति पिदरोकनिमो दिन दी दिन दमुन नेह वटव 1" 
दिनि प्रतिदिन अपने प्रियक हृदय म जविवापिद त्रम उन्न क्लनेव द्रमगमेयटषाट 
नवया सगत है पचतु न° न° मजा० परतिवामेश्ूण को भ्रमसे द" मनन्धे के कारम युन 
नैह! पाठ नित्त है । दुन पड निरस्य ई। 





स्म बिलास १८५ 
नी० गंजा० प्र्तियां 


नीचे येव नी० गजा० प्रनियोमे प्राप्न समान विह्निया के वुः उदाहग्ण दिये जाते 
ह) हमारा विद्वामहै ङिट्न प्रनियोमे बौर मौ जयिक ममान विद्तियां रही हामी परन्तु 
गजा०प्रनिवे पारमे उमे प्रनिलिपिकारने गण प्रनि कौ सहाया मे अन्यपिक पाठ-मशोवन 
किया है। इम कारण समने विद्रनियो के स्वव गजा०प्रतिमवुप्तदहौगएहै) 
सधिकदछन्द . 

वेवलनी० गजा प्रनिया वे द्विनौय विता म नामर-नागरी वैं प्रनग मे कम्रहेरिन, पमा- 
रन, चुररन, धनिन, जुलादिन यादि बे जि फ उदाहरण-खन्द मितते दँ । (देते, 2 ४ छन्द 
कौ पाददिप्पणी ) टमने "जाति विलाम' कौ प्रमाणिकता शोषं के जन्तर्मत इन प्रतियो म इन 
नलयिक छन्दा कौ प्रमाणिकना पर्‌ विस्तारे परिचार त्रिया टं । (देष, पृष्ठ ५६} 
पाठ-विकृति : 


१ ६४ 
"देवत रावल नागरी एहि विपि वरनौं देव 1 
राजनगर नागरि कहौ ग्यारे लच्न भैद ॥“ 
नीण्प्रतिमे 'देव' पे स्यान पर देव पाषठश्व'म्पका भ्रम होनेवै कारणं पितता 
६1 यट पाट मजा० प्रनिमेमी दै परन्तु गजा° प्रति वे प्रनिलिपिकारने दोर बेभगतेषदम 
ममनुकान्ल पाट तान के हिनु भत" के मयान पर ^नेष' पाठमशओोयन त्रिया टै) मेद" तै स्मे 
भित" पाट टी यर्‌ सन होगा । 


२.१२ 
“घाट वार्ह प पट निपट वटोहिनि वे नेक ह निटारे नेह मरे रैपियतु ह 1" 
नी० मजा प्रियो मे केखन-प्रमादने नेह की" पाठ मिलनाटै। नायिका वे पक्गचिन्‌ 
देखने मात्र पे धमे नेगी" पाट मते हैतया श्नु मागर तरयमे २८६० मन्याप्र मी 
न्दमे भी प्रानटोता रै। 


४:१९ 
"दपतद्य जौ मनहरं युख ंखियनिकोदेद्‌। 
स्पृवयानं तारि जौ जग चरोवर तेद्‌ ॥ 
जोच्य स्वन परनी० गजाप्रतियोम चे बन रै" पाट मिनन है1जोादेगणेमात्रने 
(लभ्नित हप्र?) यन-प्रानत मेभाग जाययउमेयदि स्प कलने है तोयद म्पकी विकश्षम 
परिमापाहै। दन प्रनिधामे पर विति परमग्य "जो मनः को "नोयन' कावित रुप माननेमे 
कारणटूदंहै। 


१४६ देव-ग्रन्धावक्ली 


गं० गंजा० प्रतियां 

१८४१ 

जोबनं बजर वेर्यो जौहरी मदन सव लोगन को दीया वाके हाथ ह विति द 1" 

ग० गजा० प्रतियो मे ^रस' पाट है । दौरा" म इेप है--हियरा अर्थात्‌ हदय तथा हीर 
नामक बहुमूल्य रत्न } चरण मे मदन जौहरी का जो रूपक है उसके भनुरपे वेव सथ" पाठी 
सगत है-सभी ल्नोगो के दीरे-जसे वहुमूल्य हदय का उसी मदन जौहरी कै इरा एक-दूसरे के 
हणे क्रय-विक्य होत्ता है । ग० गजा० प्रतियो कै “रस' पाठ कौ सगत्ति न "लोगनि' कै माय वैरी 
हैत मदनः के साध, इषतिए यह्‌ पाठ चग्राह्य है । 


१ ५४२ 
"आई निद्धावर कै मन मानिक गोरस दं रस छं अधरान को 1“ 
ग० गजा० प्रतियो मे “रसन से अधरान' पाठ भिलता है । यह्‌ छन्द दसी प्रयम ७ ५७ 
सख्या पर भी आया हैतया यहाँ मी भर प्रति मेशरससे अधरान' पाठहीदहै। "रसस परान 
पाटकीसगति नदी वैठती यत इते पाट-विद्ति मनना उचित है । 


१ ४२ 
“काहू कौ वक चितव की सक न नागे कलक विते क्रिन बोसौ 1" 
कैवते ग० गजा० प्रतियो मे “विसौ किन वीती" पाठ भिलता द। इस पाट के "विसौ 
तथा वीस" शब्द समानार्थी होने बै कारण यह पाठ असगत माना गया है । मुहावरा है शीस 
प्िे--वीसौ विसे विसवासिन के-' अत "विसँ किन वीस" पाठ ही सयतदहै। यही पाठं 
श्युप सागर तरणः मे २५८ स्या पर्‌ भी इसी छन्द मे भिलता दै । 


१ ५२ 
भ्वरेटक्सी चात्ति चितचोरसी चितौनिदहांसी व्य की मिराई मौह पंसीक्ीसी स्नाय री।" 
केवत म० गजा० प्रतियो म "चेटक सी चाव सरं चिलचोट' पाठ दै एस पाठमे अके 
दो घण घविक होने से नियम-विरुदध पार वृद्धि होती दै तया त' मल" षरा भ्रम होनेसेदसका 
शविलचोट' पाठ निर्थर भी है । इन कारणो से हमने इस पाटो वि््तमानादै। 


२६ 
%मोहति सी मन पोहति सी जने श्योहति सौ तनि भौद्‌ लचारवं 1" 
अर्थं हौगा, वटविन दवौ का मन मोती है, मानो उन्द्‌ ही पिरोतती दै जय वहं किचि 
सूभ्व दते दए अपनी मौ वस्म चर लेती टै ।' "सुख यागर तरग" म २६४ सख्या पर दसौ छन्द 
मे "तन चौहुतिसीः निस्थंव पाठ मिलता दै यर इत प्रय से पार-मियणे ये फलस्वन्य यदी पाद 
म०मजारग्रतिमोस्ने भी चिचप्तानरै। 


सम विन्न १४७ 


३ १० वैम्यानी। 
“नवं जोपरनी कौ जोवनी की जोति जोति रही कौ वनीनौक्रौ वनौ नीरी छवि दानी मे ॥ 
अर्थान्‌ नवयौना वनीनौ वे, जिमने यौवन कौ दीप्ति प्राप्नक्रनी है, उरोनो ककसी 
मुल्दरच्यिटै। यांनि" प्राप्त वरने जयया यजिन करने वे वर्यं मे वाया । शु सागर 
तरम" म २८३ सख्या पर नायं दमी छन्द मे प्रमादयदा मातरा छट जने से लाति पाठ मिलना 
टैमौर द्य प्रयसे यही पाट ग०्गजा० प्रतियामे मी प्रतप्त हूना है1 नव यौवना की जोयन- 
ज्योनि का जाना" उम लने यौवन रौ मोरमवेतकरता ट) टमनेदमपाट बौ क्बिदटत 
भावके प्रनिवूलटोने ज कारण विदत मानाद। 





३. १५धोगरिन। 
धलोवन क्पे एट नद्धितात सी उरौ कुच नोटनि मेदि पट एहि के धरनि ।“ 
भाव म्पष्ट है--पाट पर्‌ कपडे धोने वाली घोविन पूत टूए्‌ वपडाको टकर, तारि 
वेविरयाउटन जाये, च्रिनारे रमत जानी टै । “मुव खागर तर" मे >=६मच्यापर "ठि 
प्रति है" पाट मितना द । यद्यपि वन्यो कौ एट कर प्क्टना कोई विशप वित्ताकपक मुद्रा नटी 
हैतयापि दश ग्रय ते प्र्षिन दोगर यौ पाटग० गजा प्रतियोमे भी विद्यमान है। 


दे २४ मुनि.त्रिया। 
भ्वर्‌ करं अमरी चयमोर चक्र मृगौ मृग चावरर मारी 1" 
चमरी अर्थात्‌ सुरागाय नपनी पूंदमुनि-पनी वे ज्परदुतारहीरै गीर मोर, चौरं 
नादि नेर का मासौ समूह्‌ उनकी चेता मे तत्पर । "चय वा नयं टै शनमूट" परन्तु शुखवागर, 
तरम" मे २६७ मस्या पर सिपि-ध्रमते परित म मोर पाट मिलना है1 "चम" पाट निरव 
हिफिरनी दम प्रथमे पादट-मिशरव करने मतन्धरग० गजा० प्रियो रँ प्रतित्तिपिवारने महौ 
पाठ जपन प्रतियौ म सजा ै। 


स्यान्‌-विपयंय : 


शकानेताननेमभू-तनानयांणिनस्प यनू पियिमे।'' 
गण्गा धरतियो म॑प्रमादवम वणो का विषय टनिमे भूतल पाट 


प्रसगे स्पष्ट 
दै, पाडू दौ दोना चादि) धरली वे जयं मूतर पाट यहां जमगतहै । 
३. १६ गायिति। 
“राग ममावाय समायानके दिर्मवनि वो दनुर नौ तनि गुसदहै मेवारिम। 


दयप्र जगनग्याजोयन उन्टादरेमीषने पे युना पवी सरोवर वारिमे। 


दागिदुपार न नोनन रिति चहरे पारि्मे। 
दुब वि कोद्धेमक्म शनं कादिनिक्दारर्म॥" 





नयतौ दिम 


१४८ देव-ग्रन्यावली 


काद्धिन का यौवन यो ही ज्योत्स्नामयी राति बे समान सुन्दर है । जीर जौ उसने सरो 
वरम स्नान किया तो उस्ना सौदयं कई मूना अधिकौ गया दै } स्नान वने कै पश्चात्‌ यः 
सपने गुः केरा सुखाती दै, अचय से देह पोतो है 1 "मुख सागर तरय! मे २६२ सस्या पर्‌ दर 
छन्द मे चरणो का कम १-३-२-४ है । इस प्रय मे पाठ-मिश्रण होने बै कारण > गजा प्रततियो 
भीचरणोक्ा यही कम मिक्ता है। चरणो के विपर्येयके कारण छन्द मे असगतिं आती है- 
नाधिका बे स्नान करने के पतते ही वाल सुखाने के कारण दुप्कम स्पष्टहै । 


पर्णाय 


१ ४० 
1 समाय गई ्रनराजरे स्पर्ग} 
० गजा० प्रतियोमे रबर के पयपि भिता दै । 


गं० सा० प्रतियां पाठ-विकृति 


६ ३० 
"सौरन को गौनो होत विरह को ओौनो होत तुमह अगौनो दुख देखनि दुखाई यह्‌ ।“ 
ग०सा० प्र्तियो मे आलोच्य स्थल पर भी प्रमादवश "गनो" पाठ दौ गया है । स्नेह 
प्रिय नमक के यमनेपर विरहका आग्रमन होता है, इसी विरोचाभापषि कीधोर क्विप 
सवेत दहै) तु ग०सा० प्रतिय फे अनुसार उसवे जाने वे साय दही विरद-यथा बे भौ समाप 
हने प्रर तोनाथिका मे पर्कीयत्व कै रान्ति उलन होती है त्त इन प्रतियोवापाः 
विष्तदै 


७ ४ हावनाम 
"्लीता मौर विवाव भनि नौ विच्थित्त विलोक । 
विभ्रम विर्लकिचिते वहुरि मोद्रादत विव्वोत 11“ 

क रे भन्कं एक्‌ भेद दर छम दै तिच्छिक्त 4 जहां छोड यकारे छपरिकावे 
मनने सुन्दर होने का अभिमान जाग उ वहां विच्छित्ति हाव होता ६--"लघु मडने विच्चित्र 
मन सभिमान विरेप--७ ७। (दें, ७ १४ पर विच्छित्ति क्रा उदाहरण) । ग० सा प्रतरियो 
मे सेखन-प्रमाद ते "विक्षिप्त विरत पाठ मिलता टै 1 

विच्छित्ति हावके वयि देवदत उपरोक्त लक्षणवे साध वेदाव तथा मतिराम दरार 
निषटपित लक्षण की तुलना करना रोचक ठोगा-- 

“भुषण शरपव ग्रो जहाँ होहि अनादर थान! 
सो विच्छित्त विचारिवे केदावदास सुजान 11 
--केदाव "रसिविश्रिया, ६ ४५ 


स्स विलास १४६ 


श्यौरे ही भुपन वसन जदं सोभा सरसाय। 
ताहि कहत विच्छित्ति चं प्रवीन केविराय।)” 
---मतिराम, “मतिरामःप्रथावली पुष्ठ ७४, 


ज्य विकृति : 


१७ 

“सरी दुपहरी हरी मरौ फरी शुन मजु गज थलि पुजन की देव हिपो हरि जाति ।” 
"फरी कुज" का अर्थं है “फल-युक्त' (द्ेव-सुवा^ प्‌ ० १५४), परन्तु “कुन' सन्ना 

ग ह, यहाँ "फरीः बो उपरोक्त अर्य मे कुज का विदनेपण मानने पर किगनदोप होगा, मत 

फरी' को मस्त "फलिन", अर्थान्‌ फल देने वातत वृको, से सम्बद्ध मानते है । ग० सा० 

पोमेष्फमे क" काश्रमहोतरे ते "करो कुज' विद्ध पाठमिलताहै । कहना न होगा ङि 

करी" पाठ असगत है । 


न-चिपर्यय : 


५७ 

येवल ग० षा० प्रतियोमे चरणोका तम १-३-२-४दै, यद्यपि इस चरण-विपर्यंयसे 
¦ का भयं करने मे कौई अश्षगति नदी उसन्न हत्ती । 

व्याधि कामदशा कवा लक्षण तथा उसके गनेक भेदो के नाम सप्तम विलास वै, करमशः 
ये तया ८२ दोदो मे मिलते हँ केवल गण्सा० प्रतियोमे पदतेव्याधिभेदवाला र्रेवी 
पा का दोहा, उमके पश्चात्‌ ८ वी मर्या का तक्षण-दोहा यानि से स्पष्ट दुष्न म उरपन्न होता 
। सामान्य हप मे पते लक्षण पर्चान्‌ उमके भेदो का बणंन टोता है । 


टित पाठः 


-६८ 
“वोदूयो वम व्रिरद मं वौरौ भई वरजति भरे 
चर्‌ यपर उर्‌ योर कोर पे (निनि ५" 

एक गोपिका, जो धौडृप्ण वे सन्मुख मपूणं मामसमरपय कर चुकी है, अपनी किमी सट्‌- 
रमौ सममाती दै, “र तो चावल यो, मेने दुतमर्यादा नष्ट की मौर मु सोङापतोक 
ला 1 तुम्द्‌ रेवती ह, तुममेरेष्रार से वार्दारन जाया-नामा कये, नही तुष्टे नी सोत 
न्दा फा मागो वनना पेगा 1" तीमरा "वार" अनावश्यक न दक्र द्वार वे अं मे सगत टै, 
रन्तु भ° सा० अ्रतियोैः प्रतित्तिपिकरार ने इमे अनावस्यद जानपर निकास दिया है तया इन 
7 ष्णो की क्षनिपूति 'पाम' शब्द वे भ्रेष द्वासं दन प्रकार फी है, "वार यार योर कोऊ पाल 
ठो जनि ।" "पारं षैठना' जयं दे विचार से असगतं है एव अनिम चरण म--"कोऊ मोहि 


१५० देव प्रन्थावसी 
मिलि्बंठो जिनि" पाठ होनवे कारण भी यहां पास पठने मे पुनल्पित-जैमी लगती ई । 


ब्र० सा० भ्रति : पाठ-विकृति : 


५ २९ 
“कहौ विधदन मालवा ओर नभीर दिराट। 
वू(वुन केरल द्रविड अरु कटि तिलग करनाट ।” 
कविने प्रस्तुत दोहे मे विव्यवन, मालवा आदि जिन देशो दा उल्ेस करिया है, उसने 
दस विलास के ४२, ४३ मादि सरयाओकेख्दो मेदी मसे उसदेदा वधै नारियो वा वर्णन 
कियाद! भ्रवेख्दोमे विव्यवन-वधू क्य वर्णन है--"महोपयिकी बदोसी वधी विध 
यन फी 1“ इस प्रकार उपयुंकन दोदे का कहौ विध वन" पाठ सगत दै, परन्तु केवल प्र सा० 
प्रतियो मे इसके स्यान पर्‌ "कारखड अह मालवा" पाठ है ) पचम विलास मे भारखइ-कामिनी 
काकी वर्णन नहीं मिलता, न ही इन दो प्रतियो मे भारखड-वधू का कोई पृथम्‌ उदाहुरण-दछर 
है अत हने दस पाठ को प्रक्षिप्त मानाहै। 


६ ४२ 
प्रति मेद यरि नायिका प्रियिय कल्य कवि लौ । 
ताते सो कफ पित्त अख बात प्रढृति तिव होड)" 
केवेलं त्र ० सा० प्रतियोमे 'तिविववे स्थानपरध्य'मे "का श्नमहोने से विविध 
विढ़ृत पाठ भिता है । सगत पार "त्रिविध ही है क्योकि कविने नायिका की प्रषृतिरेशाधार 
पर कफ.षेति नायिका, वात-प्रहृति नायिका तया पित्तयति नापिका-ये तीन ही मेद 
वियेहै) 


प्रीढा चुरतान्त 


5 ० 
“उतरत सोच तँ ससीन सुवदनी याभी वेनी 
सौरी क्पे लाज भरे वृते पत्नि के" 

सुरतान्त पर नायिका सेज पर से उतरे लगती है तो उभर सिया उपे सहा देती 
है- इम अर्थं मे केवल र ० प्रति का उपर-उद्‌पृत पाट प्रसगर सपन है। इरापे स्थान पर ब्र 
भ्रति में 'उस्तमं सेज ते' तेवा सा० ग्रति म उरतम स्तेन सै' पाठ मिलता है । प्रर सा० प्रतियो 
घ समान पाठनविद्रत्ति “उरतमे सेज' विशेष स्पसे उत्लेखनीये टै 1 निर्य हीने बै कारण 
हमने इन पाठे को यस्वीदत किया है ! "युस सायर ठर" मे २०६ दथा ५०४ स्याम पर दम 
छद्मे भौ ऊपरु-स्वीदत पाट मिलता है । 


रम दित्ता १५१ 


८ ४३ प्रयम-दितीव चरण 
भवाल ततान मै बाल को वोत सुनो कहु सय सखीन वै टेर । 
काहू बही हरि राधा यही कटि देव जू देखी इतै मुख फेरत ।' 

यह्‌ पाठ केवल ग० प्रतिमे, शुम सागर तर" मे ६८ सख्या पर एव (भाव विलासः 
यादि न्यग्रयोम दमी छन्दमे भिनत दै 1 रयम स्वस पर ्र° प्रति मे लेखन-्रमाद से “लाल 
लतान भ वात को वोत" पाट हो गया है । “लाल लतान' पाठ जमगत है 1 इस प्रति से सा० प्रति 
अथवा उमपैः जादा की तुतना होने वे कारण "ताल" पाठ सा० प्रति कौ शाखा मे कदाचित्‌ पादवं 
प्र्‌ जाया होमा मौर पिर यही पाठ चूल से मा० प्रतिमे शाल" कै स्वान परजा गया है-सा० 
प्रतिमे पाठ है, “वात लतान म तात को वोत...1" लाल का अपनी सखियो (1) बोटेरेकी 
अपेक्षा वाल अर्यात्‌ वाला नामिरा का भपनी सखियो को हेरना सविक सगत है अन हमने वैवल 
ग प्रतिमे प्राप्त तथा सन्य ग्रयो हारा पुष्ट पाट यहां स्वीव्रार क्रिया दै। 

दसी प्रवार द्वितीय चरण का मुप फेर्त' पाट जो केवल ग० प्रति मे एव उपरयुक्न अन्य 
ग्रयोमेमितताहै, त्र परनि वे मुख फेरति तया सा० प्रनि वे सुख दरति विदत पाठो कौ यपेक्षा 


अधिक्र सगत होने दै वारण ग्राह्य टै) शुत" से सुख पाट विद्ति प्रनिलिपिकारकेश्रमसे 
ममवहै। 


लिविजन्य विङृति : 


८ ११ 

“देम वदै सोयते निमव जव मरी परजक भ मयव मुखी सुपमा सचति 1“ 
्व॑में्व'काश्रमहोनेसेव्र०सा० प्रतियोमे सोचतपाठटै।निदवटोवर पयंक्मे 
सोना ही सगत पाट टै मन बेवत गण प्रतिमे प्राप्त "सोवत्त' पाठ प्रस्तुत स्यत पर स्वत हुमा दै । 


८ ६० 
पोटि मट्‌ तट ओट गुटी वे तपेटि पटी सोक्टी षटद्धोरल। 

नापिगरा वन-बूजमे यौ त्तमो जचानक जल-वृष्टि होने लमी । श्रीटृप ने उखे भीगते 
देखा तौ यह तुरन्त वहा जा पूय भौर उमे बृ वै पौद्ये जपने दारोर वे निकट समेते दए यपने 
पौताम्यरम उम क्येद वर उमरौक्टिमे पिपरा टमा गीता यन्त्र उता लगे १ मेने वे 
सं मे %ोटि' पन्द मर्वथा सगत दै । यड पाठ बेवत्र गर प्रति मे तथा 'नुजानविनोद' में ५ ५४१५ 
नया शुम सागर तरम" मे १५२३ गल्या पर दगौ छन्दमे मिठना है । प्रस्तुत प्रय कै प्रमा 
परतिपोमे कदाचित्‌ इम छन्दाय गे जपरिचितं होने गे कारण प्रतिलिपिरार कै प्रमादतते"मौद 
भदू तट.. पाठ भिता दहै। यदि श्रीटपय यपनावम्यही येह तोपिरियागे "सेटि पटी 
गो" पाट दिम प्रयार मम्दहोवा > दग प्रतार "पटी" दा एर माय योटनः तया सपैटना बमगन 


हने बे षार बवल गण प्रतिमे प्राप्न "पोटि" गगन पट टपयुवत अन्य प्रयो के शादय पर यटा 
श्पीटृतहूमा रै । 


१५२ देव-परन्थावती 


नी० गं० गंजा० सा० प्रतियां : पाठ-विज्ति : 


१ ष 

“त्रिवली तरगिनि निकट नामि हृद तट सोमराजी वन धंसि मुक्त अन्हात दै ।” 

कदाचित्‌ हृद" कै अथे से अपरिचित होने वे कारण तथा 'तट' वे सामीप्ये सा० जा० 
प्रतियो कै प्रिलिपिकार ने अपनी प्रतिमे नद पाठरपा है । ईइसौ (नद मे दृष्टिश्रम होने से "नट" 
पाठनी०गण० सजा प्रतियो मेमीमिलताहै) नद' पाठ इसलिए सगत है क्योकि पहले ही 
समानार्थं श्द (तरगिनि" आ चुका दै, जत यहाँ इसकी आवृत्ति अनावश्यक है ^नट' पाटदसी से 
नित्त होने तथा थसगतद्धेने के कारण अग्राह्य है । तात दे यथं मे याया "हृद" शब्द (हद षा 
रूपान्तर है जो गोल नाभि बे लिए उचिते उपमान ह 1 हेमने दसी पाठ को मूत प्रति कामाना द । 


३ २१कदारिनि 

" बिक न चाहे चहं ओर ते गहत बाहं गाहुक उमाहै रोकि राह चित हार कौ 1" 

मनोहारिणी कहारिन जपने ग्राहक का मागं रोक लेती है, उते हमे चासोभौरमे 
पेरती है यौर धपना कायं सिद्ध करती है) सा० प्रतिमे "दत वाहं के स्थान पर्तिपि-ध्रम 
से कहत चाह तथा नी° गजा० प्रतियो मे भी गहन चाह पाठ मिलता है । यद्यपिये दोनो ही पाठ 
अणुद्धदैफिरभी वाह के स्थान प्रर "चाहै' कौ समाने विष्टेति महेत्वपूं है ) निश्चय ही ग 
प्रतिमेभीमूलमे यही विरत पाठ रहा होगा । परन्तु इस प्रति को पुख सागर तसा मे २६४ 
मस्या प्रर थय इसी छन्द के पाठ से सदोधित करने के कारण यव हाँ शुद्ध पाठ पितताहै) 
दसी प्रकार जालोच्य स्थल वे दोप अश वापाठनी० सा० प्रतिमो मेदस प्रकार दै --ग्राहुव धघनेरी 
दोरि चित भपहारकी । दोरि' को 'दोरि' के समानमान तेने परर भी ध्नेदी पाठ अपगत 
रहता ई । यहां ग° गजा प्रतियोमे “सुखं सागर तरग' से तेकर यह्‌ पाट रवा गया दै, "गाह 
उमाहै रहै रोके सु विहारको।' 


३ २६भीवनी 

“उरभति भारनि मै मुरन्ि' पहारनि मै मादी गूढ नत दैत मीललनी छवभे फिर 11 

भरीलनी परवंवीय मर्ये पर स्वच्यन्द विचरण करते हुए वही मादिप मे उतभनी है, 
थव कर मूच्छिनि होती है फिर मौ उपदा अनेन्द कम नही होना । नी°सा० प्रतियामे श्वरमति' 
की सगि पर अयवा ममे सका धरम होने मे युर पाठ मिक्ता है । मेरा जनुमानटै वि 
धस स्यत पर ग० गजा० प्रतियौ मौव सुरभि" पाठ रहा होगा वसन्तु वाद मे शुचसागर- 
त्रम" मे २६९६ सध्या पर आये श्रम छन्द वे पाठ कौ महायता स दन प्रतियो मे पाट-रायोरन 
हुमा है} 


३ ३ 
दे ३५ 


"गारक यार्यं सन दरं स्नव? वर" नि ति ज -~ शन्ति पी 1 


ग्सविताम १५३ 


सा० प्रतिमे भ्सोदा' वा एर वर्णं बुटित होने स बैवत भो" पाठ मिलता है । नी प्रति 
दैन वरै सोसनेन मुरराइ जाइ . पाठ निवता दै। यटा ^सोम' जफमोस वे सिएभी 
युत नही हौ सक्ता यावि यहां सेद वा कोई प्रतग नही है 1 सुतघागरतरग" म ३०२ सख्या 
रदु छन्द के पाठ कौ सहायता से ग० गजा° प्रतियो मे "सौदा" पाठ सोधन हुजादै। 


गा०मो० नो ग० ंजा° प्रियां : लिपिजन्य विकृति 


५ देष 

“प्रीतमके रूप कौ सुधा सो भँचवनि तञ प्यासोयं रहति जो सहति सुतर मग ना 

वयिक्टनारैपिकलिग देशकी कामिनी मे कामोद्रेग की मात्रा दतनो अविक होनी दहै 
मि वह्‌ शपने प्रियतम की स्पमुयाकापानक्से परभ प्यासी ही रहती है, सुरति-पुव प्राप्त 
विये विनाउमे तृप्तिनहीदहोती। नी°ग० गजा०मा० मोर प्रनियामे “सुधा स्थान पर 
"मया" तया "तऊ बै स्यान पर "तन" विरत पाट मिलता है । इने से प्रथम पाड "मया! का अर्थं 
माया आदि दने कैकारण अमगतहै। इमी प्रकार प्रीतमये तन बो अचवना तया रत्ति-सुख 
प्राप्न करस्ना प्राय" समान ह, यथपि (तने अचवना स्वयमेव अगत पाठदै। "तऊ ते "तन 
पाट विद्ृति “उ' वै प्राचीन स्पान्तरमे श्रम होने के कारण "तऊ'मे "तनु" होते हए सभव है घत 
देमने "तऊ पाट मूल षा मानादै1 


५४५ 
“तीनि लोक नचावनि योक ममन वे सूत यभ्रुतमती है1 
सपु महा गुगवत गुसादनि पादनि प्रूजत प्रानपती रै ॥" 

मी०ग०गजा० भा० मो० प्रतियो मे नालोच्य स्य पर छर" पाटरै । धरवेवर्थम 
ओर" दब्द इसी प्रय मे अन्यत्र भी भाया है--“जापन ओक रद अवलोवि तिलोक्र की सीव 
शद्रा निर्जोमी 1४ २31 स्मरणद्दतरियटांभी भाग मोरप्रतिवामे ऊक विहन पाट 
मित्ता दै। ऊप" का सरं है 'उस्वा', जन इम अवं मयद्‌ पाट यहां मी अरगन है । उपर्युक्त 
दोनो प्रसोमे मायिग्रा स्वकीया है-पटो प्रमग मे नायिका स्वक्रीयत्वछ्दवे दूसरे 
रणम प्रगट होना दयत "ऊर" कौ अपक्त "योर" पाट नपनेषरमे रहे हृष्‌ तरैमोय यौ 
मेचनिकै परसय मे, मून व्रतिक पाठर) 


भागमो० नी° प्रतिय : चिपिजन्य विति : 


४५ 
"कटय बर्मते मेन्या नोन चानि वटर ताि। 
दर यूपी भ वेस्याक्टत रेरिन जारि ।\ 
भौमाय भरमटोनम नानमोगनीन प्रनिवामे पगकेरिन' विद्र पाट निवना 


शय देव-ग्रन्यावली 


दै । शुकेरिनिः पाष्ह्ी सुद्ध है, क्योदि यही पाठ ३ रउष्वेंख्दकेशौर्घकपरभौरैतथाख्दके 
अन्तिमिचरणमे भी भुकरि मुबेरनि कीः पाठ मिच्तता है । 


दे ठत 

"यानन वरन फल सोटत जरी दूष नय रँ अथक लटन लटकायो है 1" 

यथक सटकन' से कवि का तास्पयं नय मे पडे उस मोत्ती-लटकन से है जो नासिका के 
भरोडा भी हिततने पर निरतर भूमता रहता है ¦ ल्िपि्नम से “उथक" का अवक होते हए तया 
इमे सार्थकता प्रदान क्रेके लिये केवत भा० मो नौ प्रियो मे अधिक! पाट मितनादहै। 


४ २५ 
प्तेरोक्ल्यो करि करि जीवे रह्छौ जरि जरि) 
हारी पाई परिपरि तौनकौन्दी ते सम्हार।" 
शतै भा० मोर नी प्रतियो म नुदित होन वे वारण रूप घनाशरी के चरणमे ३२ तरणो 
पै स्थान पर ३१ वर्णं हौ मिलतेहै। 


भा० मो०ब्म० प्रतिर्यां : पाठ-विकृति 


५ ५६ पर्वत वध्‌ 

“पकज से नैन वैन मधुर मयक जैसे अधरनि घरी धार सुघा सरवतः की ।" 

पर्वतीय रमणी वे नेत्र कमल व समान सुन्दर तया उसके मधुर बोल भी चन्द्रमा वै 
समान अच्यन्त सुखकारी ह! जैसे उसी कं अधर पर यमृत-रसं की धारभिरीहौ ! बेवल भा 
मौ° श्र° प्रतिमौ मे "धराधरः पाठ मिलता है 1 'वराधर' वा अर्थं शेषनाग, पवेत, विष्णु" होने 
कै कारण यह्‌ पाठे यहा अस्तगते दै 


€ ण 

"जादी उनमील नील सुभग सरोजन की तरल तमाइयत तोरन तिव तितं 1" 

चरण का यही युद्ध पाट सुजानविनोद' मे २ ११ पर, कव्यरसायतेः मे १ ४०यद्‌ 
सवा “सुपसागर तरग' म ३७१ मद्या परं दसी छन्द मे भी मिलता है ) हमने "मुजानविनोद' कौ 
भूमिका में इम दन्द बे सयं पर विस्तार से विचार दियारै। चरण में रेखाक्रित पाठ वैः स्याने 
पर भा०मो० प्रिया म "तरव सनाडमतति तोरति' पाट दै--मो० प्रति मे यन्तिम "ति" पाश्वं पर 
है, प्र० प्रतिमे प्रन त्ैनी भति तोरत्तिः पाठ भिवता है} इ प्रतियो की ~--मति तोरि" 
समान पाठ विद्र, चोष्य तया "न मकम श्न एवन्त'वा अमहनेसे समवै, वितेप 
स्परेदुष्टव्यदै) जैमादि दम चरण पर विवार करते हृद हमने अन्यवर स्यय्ट किया, नाद्र 
यतं तोरन, का अर्यदै कमरा क माता से निमित वदनवार १ 


रम पित्रा १५५ 


७ २३ 
शद्हि विधि दमौ प्रकारके हाव होत सयोग । 
अव दप्ति कौ दन दसरा वरनौ वीच वियोग 1” 
मासोच्य स्थल पर्‌ मो० ब्र प्रतिमो मे विचित' तया कदाचित्‌ सपादक गयवा प्रति 
लिपिकार द्वारा टम पाट क सार्व स्प देने वे कारण मा० प्रति मे "विहित पाट मिलता है । 
वियोगावस्या वै मव्य दस कामद्ासो की स्थिति मानी गदं है अत "वीच वियोग" पाठी 
सगत है। 


५ ८८ 

“भोर मरे भीतर सरोज फ्वत फेमी यथदुलौ चेचिमानि उपमा यडाइयतु ।'' 

भाष्मो० ब्र प्रियो मे मौर भर पाठ मित्वा है । प्रत माव बुद्ध दइम प्रकार ईै-- 
यर्वोन्मीलित नेव उस फरक सपुटित वमल बे समाने लगते ह जिते भीतर एक भ्रमर चदी 
होकर पुन स्वतन्त्र होने के लिए कुलवुला रहा है 1 थते भौर भौर भीतर" वौ अपसा मौर भरे 
भीनरः पाट जधिक्र गत है । यहाँ "गौरः कौ पुनम्विन मौ जनावद्यर दै । 


७- ६८ प्रतापन्वक्षण 
“दपत्नि वौ द्रेग द्धौ बे" विरट्‌ मताप। 
उक्तस्तं चित प्रेम पिय पेस्यो प्रगट प्रलापं ॥+'” 
दोदर का मही पाट "भवानीवि्ाममे७ ३७ शग्फप्रर मी भिततादहै प्रर्तु यहां 
मेवल मा० मो० व्रण प्रनियामे “दधेगहू वटि" पाठ है उरेग तवा उत्तटा थादि विरह-दशावे 
उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त बरे पर प्रलाप कौ दया प्रगट होनी है यत वटि की जपेक्षा द्रेण पाट 
अधिक मगतेदै। 


७ ७६ विक्षेपोन्माद-उदाहग्ण 
“चति चलि मोमो कहै चति चपि टोनि वित 
त्रिचति विचि चनि परनि उचत्रि चत्र! 
कादि तेवि तति चिन व्रिनहि पायो आतु 
देयकटैरर्ह कीन विया मो त्रियत्रियकि 11" 
प्रथमचरणमेभार्मोऽव्र० अतियो मागच्य न्यत्र प्र "विवि यङ" पाठ है; 
यरी पाट तृत्तीपचस्ममेमौदैएव पीदा ने व्ययिनरोनेनै प्रमगमेसयनहै1 इसके विपरीत 


यरवेकर चत पडे ये अर्म प्रयम चरण मे श्चति प्रमि वियपि यमि" पाड की ममगत्ि स्वय- 
निद्धहै। 


७ ७८ 


“कमत नुनैन चोरे जवते मुन तुम तयने गुनं न स्यामा मिन बे मोर 4" 


१५६ देव प्रन्याव्ली 


जवसे वुमने उसके कमले के ममान सुन्दर नैत से अपने सुन्दर नैन भिवयि है वेव सेवह 
तुम्हारे ध्यान मे इतनी तल्लीन रहतौ है वि सखियो के पुकारने पर भी मही सुनती । ^नवते" कौ 
सगनि शतवने' से भी सिद्ध दह जत जवते" वै स्थाने परमा० मो°व्र° प्रतियौ मे प्राप्त “जियत्त' 
पाट अस्गत माना शया है 1 


प्रतिषो का प्रतिल्िपि- सम्बन्ध ` 


"सविलास" की प्रतिमो का परस्पर सम्बन्य अव्यत्त उना हुआ दै व्योमि इसकी एक- 
दरूसरेसमूह्‌ की विभिन प्रतियो मे परस्पर तया देवकृत अन्य ग्रन्थो की प्रत्तियोप्ते भी माध 
मातामे पाठ मिश्रण हज है । फिर भी प्रत्तियो मे प्राप्त विभिन्न प्रकार की समान विकृप्तियाके 
आधार पर प्रतिया का सम्बन्ध दत श्रक्ार निर्वारित होता है-- 

मा० मो० प्रियां प्रथदै प्रयम सस्करण की वशज त्या एक ही आदद कीदो प्रति- 
लिपियां ह । इन दोनो प्रतियो मे स्वतनन विकृतिर्यां भी भिसती है अतं ये एव दुमे कौ प्रतिलिपि 
नही हो सकती । 

सी० गजा० प्रियां भी ग्रन्थक प्रथम सस्करण कौ खडित प्रियां है ) इन दोनो प्रप्तियो 
मे भी स्वतन्न विद्तिर्या भिलने बे कारण ये एक-दूसरे की प्रतिलिपि नही निद होनी ! (दैत, 
जातिविलास कौ प्रामाणिकता" शीपंक) 

ग०सा० प्रतियाग्रय वे दूसरे सस्करण की वदाज, एव हीशापाकीदो प्रतिपांहु1 
ग० प्रतिमे नी° गजा० प्रति से कल्पनातीत मानामे पाठ मिश्रण हभ है। 

सा० प्रतिक श्ना तथामी० गजा प्रनियो की द्ाखामे उपरर कही पाठ-मिश्रण 
हुभा दै । 

तरेर प्रति दूसरे सस्वरण कौ स्वनन्म शाखा वौ प्रति दै यद्यपि दस प्रति मे मी, ग° प्रति 
यै समान, अभ्य प्रतिया मे पाठ मिश्रण पर्याप्त माघामे दूजा है यट्‌ पाठ मिश्रण चिद्ेप स्पसे 

ग्रन्थ पैः अन्तिम अश्म अविक हुमा है। 

व्र° तयासा०, मा०मो०तयाव्र०, माऽ मोर तथानी० नीर म० गजा० तथामा० 
मो० व्रतियो वे समुच्चय मदिग्ध ्रनिलिपि-तम्बन्य दे उदाहरण है अर्थात इन प्रतियो दा प्र 
स्प्र सम्बन्ध प्रसिभिपि परम्यरा वै माध्यम से नदी अपितु षाठ मिण वैद्रारा निर्धापिति हीना 
है। 

रेपो पै माव्यम से "मविगत" वी मभी उपल-च प्रनियो के परम्पर सम्बन्य ष 

इसन प्रफारस्पष्टपरियाजास्मताहै -- 


सपादन-त्िटान्त 

“रमव्रिलास कै ममी उपतच्व प्रतियामे अत्यवि पाठमिश्रण होने मे कारण द्ग 
ग्रथक्नापाट-चयन वरन मे गरी माद्ता वौ आवस्यस्ता है) पाट-मिधरणवे कारणही केवत 
गुध निया वे समुच्ययरमे है जिनमे समान चिद्रनियां नही मिती 1 ग कारके वेवन 
निम्नमिनित सभुष्वय निविवाद रूपमे विश्वमनीय है --गा० भाण तमा मो प्रतिरव, ब्र 


द्मा ॥५९१द्‌ 4 


प्रयम सस्करण द्विवीयसम्करण 


कि = = 





माण मो० गर माण 





आर्‌५? 
नौ यजा० भरण 


आजा हिर०१ 


| 


हिजा०१ 
तया ग० ग्रतियौ । महायक्त सामग्री वे रुप मे सन्य ग्रयो मे प्राप्त ममान छदे वे पाट का उपयोगं 
भीव्वापकत्पमेहयाहै) रेमे म्बसोका निदेश प्रुमिकामेवकरद्वियागयाहै) 


भ्रपचाद 


मान्य सपादन-सिद्धान्त पे अपवादम्वनप कुद स्यत इस प्रत्र है 


केवल व्र प्रतिमे प्राप्त तया स्वीकृत पाठ : 


६ १५सडिता। 

"तातन सजात से जम्टात विटेमात प्रान माए अलसान धानी देन पेच पाग वे 1" 

यद्‌ पाठकेवलब्र° प्रनिमेरै, जन्य पाठान्तर इम प्रगार £ै--आएु मानौ मेरेगृह्‌ 
--भा० मो; भाली उदटि माए देवि--० \ इन समी प्रतिया मे जाए जापी" पाट समानटै 
भन दतना पाट निविवादेम्पनेस्वीटरत वियाजासवताटै। चयनयमेमा० मो° प्रनिवा 
भाभिरे गृह" तयाग०्या० प्रनियोवा "उघिदेखि' पाट जवंटीननटोनि परमौ ब्रण्प्रतिकः 
"भसमात' पाट शी तुलना मे प्रतितिपिक्ार्‌ दासा प्रक्षि मालूम देना दै । नायिका कापनि 
दाध्रि-पपेल श्रिनी सन्य रमणी वे साय विताम कर सपने घरीर पर ुरनि रे स्पष्ट चिततनिये 
गुम्करणता, यमात हमा घर्‌ वापय लोटा) जिवप्ररार जमाना कातरस्य सचा करा 
अनुभाव टै उमीः प्रवार जलमाने हूए भानां श्रम मचारी का अनुमावटो मगना है, घत पवि 
थी शली पर ध्यान देने दए हमने प्रर यरि षा “माए अवमान आली ' पाड स्वीडन शिया टै 1 


< : १५ भुदिना-उदाटरण 
"आरममोगममो येनिरात दनौ जगुर गर सनन काटो 1 


१ अरित प्रनियो का उपयोग पाठट-नपादन मे नह हमा । 


१५८ देवं प्रन्याव्रती 


यह्‌ पाट ववत ब्रनप्रतिमरहै, ग०सा०प्रतिधोमे दमत स्थान पर अजुलिपाठह। 
मृदिता नाधिका यां मे अजन वगनेकेडेतु एकयादो अगुलियो पर नही, थानदातिरेकमे 
अपने हाथ की सभी उंगलियो पर अजन निकाव लेती है। अत अजन" पाठ की सगति स्पष्ट! 
वेह अपना कसा हा नीवी-वध खोलकर फिरसे कसवर वांधती है एव कचुकी का बधन भी 
ठीक करती ह । नाधिका वै इसचितेणसे भी उसमे उद्लास का आधिक्य प्रकट टोतारहै। इस 
भकार अजन" पाठं सगत होने के कारण यहा स्वीष्त हा है । तुत्तना, “पजन नैनी उठी 
अकुलाई धरे नपुरी पर अजन वृद ।*--'सुमिलविनोद' ५ ११ २1 


केवल ग० प्रतिमे प्राप्त तथा स्वीकृत पाठ 


७ ६२ 
“धूम घटागङ धूपनि कौ निकसे नव जालनि व्याल भरे से।“ 

यह्‌ पाटकेवल गण प्रतिमे तथा “सुख सागर तरग' मे ५६८ सख्या पर इसी छन्दमें 
मिलता है, भा० मो० ब्र प्रत्तियो मे इस स्यल पर्‌ धूम जटागर धूमनके' तथा सा० प्रतिमे 
धूम जछ्ठागेख धूपनि को' पाठ है । 'जटागर त्था 'जठागए' पाठं दब्दार्थ बै विचारसे भग्राह्य 
है! भारमो० ब्र प्रतियोका्वूमनि' विष्टर पाठ मी, जो लिषि-्रमसेसमवटै, धूमकी 
पूनरुषित होने के कारण जसगत है ! यहाँ अपर उठते हृषु धूष, अगर चदनादिके भए कौ टेढी 
सकरीर कीओर, जो वत्ाकार सपं के समान लगती है, क्विवासकेतदै अत अगर तथा पूष 
नी पूम-चटा' बे थमे सर्वप्रभम उदृत्त "धूम घटागर धूपनि की" पाठ सगत है । 


८ १० 
“रग लाल जरी षट घुंषट नोट लस मुक्तालेर वी सरभो । 
प्रभात प्रमावर मडल भै विघु मडल दिव सुधावर कौ 
र्दर्पातति चुनी चमर हेषि वोलक्त देव कदू अधरा फर्वयो । 
मनो कात्तिक पन्यो कौ राति सुधाकर मध्य सुधा भरि इरकयो।॥" 
नायिका के लाल वस्नके नीचे भतषती हई मोतिया की माला पर क्वि नै उतेशा 
चीषतः यह्‌ मालः प्रभात वै समय की लालिमा मे विक्तम्ब सै उदित होने वाते चद्रमडलक्य 
पर्तिविभ्व ह। इक स्यान पर सा०द्र° प्रतियो पे पराप्त “विदुसुधा दरयो, पाट, अेहीन न हौ 
पर मी, चनुथं चरण के अन्त मे यही पार टोने के कारण, अग्राह्य है 1 


प ३५ 
“रावरे पायन भोट तसे षम गूजरी चार मटापर टारे 1" 
मह्‌ पाठ मेवल य° प्रतिमे तथा वाव्यरयायनः मर ४४ तथ द्वत जन्यान्य ग्रन्थौ 
भे द्रसी चन्दमे मिलना दै 1 रर प्रचि सामान्य तेखन प्रमादसे वर्णो का विपर्थयदनेमे "पायं 
मनीट' पाड है! यह्‌ पाठ निरस्वक्टोने पै वारण अस्वीटत तवा केवत गण प्रतिमे प्राप्न पाट 


रम्‌ विनाम १५६ 


वन्य ग्रो वे सावं परस्वीदृतटूनारै) 


८ ५० बुत्तटाउदाहस्ण॥ 
्टान कटान नखान नीं व्हदौली रहै गुर्‌ सौम र्ठ । 
कुतदा पस्कीवा नायिका इव र-उवर ववकर जयवा वटर यक्रपौय कायो म लगी रहता 
दै इमीतिए उम्बै गुस्जन उसने दष्ट रट ह 1 घ्ट्सतीः शब्दे च्ट्ना टना" (म० स्वार, प्राठा) 
वर्यान्‌ मिसो काम को यले दूए वीच-चीचमे गहरे" केयर्वमे टन प्रकार ममन मिद्ध रोना 
दै। तुलना---“पूरव पौन फे मौन गूमानिनि नद वे मदिरम टट्काई। --काव्यरसायन 
८४८॥ "ट्कौसी' पाठ देवल गण प्रतिमे मित्ता! यही पाट व्ं-विषयेयमे व्रण प्रतिमे 
टटयीलो' एव सा० प्रति म ट्टकौलो' टौ गवा है1 /टटकौती' क स्म्वन्य प्ीचनान कर 

मे जोढने पर भी चरण का कौ विरेप मगन वयं नदी निवना । इमौ प्रवार सा प्रतिका 
हटली" पाट स्पष्ट रपर से अग्राह्य है क्योवि ्टटकना' का यथं “रोकना, वर्जन करना लादि 
एव प्रनग ते 'ह्टकौरी' नापिकाते लिए प्रयुक्य है तवा नाधिका बा हृटकना यथवा रोकना 

भी सगतनहीहै। 


विज्ञेय संश्नोधन : 


५५४ जानीरवपू। 
“वर पद पदम पदमर्ननी पञ्मिनी पदम सदम सोमा संपद स मावती 1“ 
आभीरदेदा कौ प्चिनी नायिका, जिसके; हाय, पव तया नेत्र कमते समान सुन्दरटै 
सौरो षमत-मटल म योमा तया सपत्ति वे समान सुशोभिने, वह्‌ चती जारहीहै। याँ 
हिमवयं तथा सपदा बे उरथं मे (सपद' शब्द का प्रयोग हूना है 1 विभिन्न प्रतिय म माननोच्य स्यत 
का पाटद्रमप्रङार मिलना हैः मेषद सौ-ग्र०, सपति सी--ना०, सवद-सी-आ० गजा०, 
गुद सी-नी०, मेखद सी--मो०, सवै देखन ं--ना०। इनमेते सा० तथा मार्प्रतिम 
प्राप्न पाठ कँ भतिरिक्य जन्य पाट निर्यंव तया प्रनग मे जमगत टोने मै कारण घग्राह्यटै। एन 
समी प्रतियोबे विदत पाटो परमूदमताशे विचारक प्रर ्ञात होता है रि दस विवादास्पद 
स्थतम्‌ भूलप्रविभेस,पतथादवर्णो-मरिि कोटे पाठ रद दया) सा० प्रति काशपत्ि' पाट 
सरण कौ "द" यनुप्राय-मावा वर अनुबूलन होने वे वारणं मृत वा नदी माना जा चक्वा दमी 
करण मार्प्रतिकरापाटमी नमगत है यत मपादकने चरपकौ दमे-योयनापदर घ्यादेनै 
हृषु (यद सी" पाट-यसोयन वपन लोम्मेरकियादै)मोरप्रनिकी क्तिउदण तयाव्रन्प्रति 
भी ्ेषद पाटविदतिभो दमौ पाठ्ये समवटै। 
७ ९दप्रयमदोचरण 
श््रेमकौपीरनजनीदंकीरजु रद यदर्रैखो कटर । 
देव तुद प्रनिरै देनिदै दति वापयत स्य नन्दि रूपरै॥ 
यह्‌ पाठ गवत देवरानङ्-त्रेमपवोनी' उ देष्वीं मत्या पर्‌ दनी घछन्दमे मित्ता १। 
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१६० देव ग्रन्यावनी 


भ्र्तविलाद की विभिन्नं प्रियो मे पफाठकौ स्थिति इस प्रवार है-रस ही रघ चेहै-मा०, रब 
टै रस चैहै-मो०, रस है रस च्वैहै-त्र०, स्स रूसी सौ. हं वै है-सा०, को रवि सूचि विसहै-ग०। 
“भवानीविनास' मे ० १६ सख्या पर इमौ छन्द मे शरस हूमिहै चैह" पाट मिलता है। इनमे 
“भवेनीतरिलासः तथा 'रसवितास' कौ ना० प्रदादधिते प्रतियौ मे प्राप्त ध्वैहै' विव्रतत पाठ परस्पर 
पाठ-मिश्रण वै फलस्वरूप अथवा दोनो प्न्य मे सम्पादक को र वे' वे प्राचौन रूपान्तरमे ष्व" 
काश्रमे होने केकारण म्वतन्नचूपते सम्भवहै। इन प्रतियो का च्चैहै' अथवा त्र ० भरतिवा 
श्व पाठ रान्दाथ के विचार से अग्र्य द वयावि नायिका वे र्ट होगे तथा उसके "चू पडने' 
मकोट्‌सगतिनहीहै। म°प्रतिका^सुचि विसेहै पार तोजौरमभी भ्रष्ट) कहै व्ह 
तथा "है" थादि पाट विहृति "रव" के प्राचीन रपान्तरम श्रम होनेसेसमवर्हँजत दन 
पाठा को अस्वीषत करते हुए देवदत उपयुक्त अन्य ग्रथ से "र वहै" पाठ यह विरे सल्लाधनके 
रुप मे स्वीकृत हआ है । 


८ ६२ वुलगविता-उदाहरण 
“ वौलत्त बाते वड़ी वन म सन रयै वृपमान ववा सा अरुभत। 

जालोच्य स्थन पर ग° प्रतिम 'अनूभेत' तथा ब्र ° सा० प्रतिया म "अवूभत' पाटहै। 
“भवानीविलाप्त' म ७२१ सख्या पर इनी छन्द मे अरूमत' पाठ तथा 'सुखमागरतरग" मे ३४१ 
सख्या पर "अनूभन विद्रुत पाठ भित्ता है । यहाँ यह अवंहौन पाठ विदृति “र कै प्राचीन रूपा- 
न्तरमे्'काश्रम होने ते सम्भव टै एव दस ग्रन्थ म पाठ-मिश्रण कै फलस्वतल्प गण प्रतिमेगी 
यही विदत पाटजागयाहै। व्र सा० प्रतिपा का "वृपमान ववा सा मदू्त' पाठभी न माननि 
अथवा अवनता करने के अथे मे, 'अरूमत' वे स्थान पर्‌ कविवृत पाठ परिवर्तेन नदी हो सवेता 
क्योकि इस अर्थं मे पराढ सा वमल" न होकर को जत्रुभत' होता । अत हमने उपर्युक्त स्थत 
परर 'भवानीधिलात' कै अरूकन' पाठ कौ स्वीकार क्ियाहै। 


(जातिविलात्त' की प्रामाणिकता 

मने 'रसविलास' वे षाठ सपादन म जातिविलास' शीव वपी नौयर्पाव एव गौली 
म प्राप्त (चूमिका म नम्य नी० तया यजा० मज्ञा से जभिहित) भिनद प्रतिोंका उपयोग 
निया है उने अतिरिकन “जातिविलास' श्ीपंक क केवल वु ही अन्य प्रतियां अव तेकर प्राप्त 
है! मयति धन समी प्रत्तिया वा विस्तृत परिचय हम "रसनिलास्" क प्रतियो दै धाय दे 
दिया है फिर भी यलं दनना स्मरण दिताना सप्राखगिक न होगा कि जातिविलास्त' शीर्यब ते 
प्राप्न इन प्रनिया मे वैव नौ० तथा गजा० प्रतियां सवत्‌ १६८२-४३ वै निषट प्रतित्िषिहोन 
ये थारण कुद प्राथौन ह्व नागरी-प्रचारिणौ समा त्तया दिनदुस्तानी पएडेमी मे सरग्रदीत 
पत्री अन्य प्र्तियां गजा० ग्रति रो सवत्‌ १६७७ वे वाद प्र्तितिपिदनेषै कारण केवल 
साघारण महत्व न सामान्य भायुनिय प्रतिलिपियां ह । गजा० परनि मे “रमदिताम कौ यमौती 
यी गण०ग्रतिसे तथा यन्वान्य परयो पाठ-मिश्रण तवा प्रतिलिपिवार हाया अत्यधिक पाठ 
सद्तोधन हुआ, सन इय प्रति मे अपनी नादय प्रति का पाठ भी सुरक्षित रह एवते मी बूत 
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कम जादा ६। द्ग विपरीत नी ० प्रति मे जन्य सोनो से पाट-मिश्रण नही जाह दस कारण 
गजारप्रत्तिकैतुतनाने यह प्रति 'जानिवितणखः सोरपंक प्रिये दी परप का यथामम्मव 
शुद्धतम पाट देत हू । इमी कारण टमने “रसवरिलामः के पाठ-सपादन मे इम प्रति का उपयोग 
क्षिया है तया दमी कारण यहे प्रति “जानिबरिलामः के सम्यन्य मेङ्रिसी सगत निप्क्प त्क पटुचने 
मे म्वाधिक महायत्टो सक्तोटै। 
श्जाति वितास'--दौर्पैव कौ न° प्रति महति समी प्रनियां "केरल वू ५ ४५ 
छदे भागे सण्टित ह यद्यपि पचम विलाम मे देश-मेद का विपयःपरवर्नन क्सेहृएकवि देम 
नै जिनं देशो की भूची दी उस्तरे जनुमार वैर वच मे अनि, द्रामिड, तिलग यादि ववुनोक 
भी वर्णन होना चाति! इम सूनौ मे प्रिजापित्त नमी देदा-मेद “स्म विलास" म मिलते है । 
ददे अतिरि ग्रथ का "जानि विदामः" नाम नी° प्रतिमे वेव प्रतिदेप्रारम्भमे दी मिलता 
ट अथ जाति वितरसि विनते -' एक महत्वपूणं तथ्य यह है वि इम प्रति म विभिन्न विलामा 
केअन्तंमे जो पुप्पिकाएं दौ ह परन्तु उनम प्रथ-नाम नही है यद्यपि रोनिक्रातीन यन्य कविया 
मे प्रचलित परिपाटी यनुस्ार देव केममीग्रयामे निरपवाद न्पसे प्रसेवं वितरास्र जयवा 
सघ्याय मे अन्त मे प्रथ एव उसे रचयिता दानाम तया यदि ग्रधक्िसीषो मम्ितिहतो 
उर आाधयदाता का नाम अवद्य मितता है । नी° प्रति के विपरीत गजा० प्रति (तया उसकी 
मभी प्रनि्तिपियो) कै प्रथम, द्वितीय नादि प्रव्येक विलासे अतकौ पृप्पिकाम क्विदेव 
वानाम भी मिततादहै! आश्रयदाताकानामनी० मटितित्रिसौ प्रतिम नहीदं क्योकि यट 
प्रथदेवभविनेदिमी को समपिति नी रिया ई! गघीलोवेः जिन स्वर्मीयिश्ची युगल प्रिशोर 
िश्चङै परिवार वे रग्रहुसे यह्‌ प्रति प्रप्त हू उस परिवारमेकटं पीदियासे कवितया 
याव्य-मर्मज्ञ विदान होने जाए ह 1 मेरे विचारमे दमी परिवारे विमीकाव्य-रीनितेपरि- 
न्वित विदधान ने भप्त यादं प्रति पे सादिमे "जाति व्रित्नाम' नामदेख क्रयी नामतया 
देव का नाम सभौ विलासो बे घन्तबी पुध्पिका मेभीदेदियाटोगा जौर द्रमति प्रतिलिपिहेन 
वे कारण यद्‌ विशेपता उनक्री वत्तमान प्रतिमे जायी रै। 

“जाति विलास" वे इख सिन्न नामस श्रमित होकर नयतत वे विदान दमे "स्म विताम' 
से पृयन्‌, देवदत श्वतनन ग्रन्थ मानते याये है यद्यपि बिसी ने जानि विलाम' वौ स्वनन्न श्रम 
माननेकाकोईभी कारण नही दिया है । आश्चयं दै पि एत वार जाति विलास" को पृषत्‌ एव 
स्यन्त ग्रन्यमानलेनेवेंक्रारण विद्धानोने इम ग्रन्य कौ रचना वे मम्बन्ध मे विचित्र-विचित्र 
केत्पनाए भीकी ६ । उदाहरथ के कतिए्‌ श्री मिश्र वधुञजौ करा वनुमान रै परि “जानि विचास' देव 
वी देशव्यापी याप्राना परिणाम ६ै:-- 

“दस समय देव जो जच्ये गुणन मी सोज मे, अयवा तीया वे सिए देश जरम 
अराभरर धूमने रहं । यट्‌ महायज जटां गवे वदे मनुष्यो की चाल-दाल रीत्तिपो सौर यन्यान्व 
नीय पदप पर पूरा घ्यान देते रहै ॥ जान पठा है उन्दने बादमोर, पजाव, बगाल, उदयन, 
मदाय, यम्बई, गुजराते, राज्ूवाना, बरार मादि मव देधो को पूम-घूम दरदेखः 1 दून मटवमि 
नै जपने अमय द्वारा प्राप्त अपूव लान गोयुया नही सोया वरन सपनी स्वनाम मे स्यान-भ्यान 

पर उस्रा उपू्पोग दिया दै । "जाति वित्रासः नामव व्न्य स्वकर उन्टोनि सब देव स्वरिव 
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मा बडा हौ सच्चा वर्णन णिव है 1--इन महाकवि ने इन सव दया कौ स्तिमा का ठे सच्चा 
वर्णन किया है वि जन पडता है वे वां गये जवद्य ये ! इस समय इनका वई भी आश्रयदाता 
नथा, य्ह तक कि इन्होने जाति बिलास" विसी को भी समर्पण नही विया? 
-- “हिन्दी नवरल्न' १० २७३ 
इसम्‌ सदेह नदी कि जाति-मेद का यह प्रसग चवि देव वी सूक्ष्म दृष्टि करापरिचायक है 
परन्तु इस चित्रण मे रेस्री कोई परि्ेपता नही मिलती चित्ते देखकर यह स्वीकार करना पडेकि 
उसंप्रदेशमे स्वय जाए चिना क्वि रे सच्चावणंन नही कर सकता था। इसे विपरीतेसमम्र 
ष्पे देखने पर कवि वे वर्णन मे प्रदेश कै स्थानीय वातावरण (1.०० ८०।०८द) का अभावं 
प्रकट होता है । ई केवल एक उदाहरण देता ह, देखे, वया इस सुद्र कौक्ण देश कौ वधू वे 
चितेण मे कौ ठैसौ विशेषता है जिसवा वणंन कवि उस प्रदेयामं जाए विनानही सहु सवना 
धा -- 
“गोरी गजराज गति गुननि गहीर मति मारं भाग ही रमति बुति सकोचनी) 
आलिगने चुचने अधर पान नवदान माने सौं क्न रचना सौं रमि रोचनो । 
जाने रीत्ति जी की पहिचान प्ीत्ति नीकी सुसदानि सव्रहीकी प्यारी पी कं) दुख मोचनी। 
केसरि करं न सरिकौ कनक जाकी दरि काक्नदरी कौ नारि कोकनद लोचनी ॥ 
--^रस विलास" ५ ४६। 
सी प्रकार ददा-मेद वे यन्य उदाहरणो मं भौ, समकालीन चेतना के अनुरूप कवि कौ 
दृष्टि नारी कै रूप-लावण्य पर पहले जाती है, परदेश के आधार पर विभाजन तो उमने गेवलनाम 
वेनेमेरको,गौणत्त्पमेतरियाहै) 
साङ्चय है कि देव की रचनाओं पर प्रथम वार जाघुनिक, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
मरै हुए डाण नयेन्न भी देव की देशव्मापी यात्रा के उपयु बत बात्पनिक मत वा विस्तार 
केर पनी योरसे यह भी मानलियादैमिदेवनोडइसयाय्राम कमसे क्म १५ कपये 
देवे -- 
“जेस जि सभी पडिदाका भत दै--जाति वितास युक ददान्यापी याया गे फतस्वषप 
चिवा गया है) मह यावा काफी तवी ची योर दस पच वर्पो मे मवश्म समाप्तं हई होगौ 1 
अत्तएव, समवतर सवत्‌ १७६५ वो लगभग राजा वुरा्पिह मे भाश्रय ते विस्ती कारण विग्र 
होकर देव देशाटन वै लिए चल पडे हाने ! दस यात्रा म देव ने समस्त भारतमे पयंटन त्रिया 
नौर वद्‌ पे सौन्दयं का, ौदयं से तापय उस समय वल नारी-सौदयं का ही था, भवसोवने 
क्वि" ---देव बौर उनकी बिता" पृ ४६ 
पृरन्तु “वाति विवासः परति कौ "रस विलास प साय तुलना करये पर, प्रतिया कं प्रति- 
सिपि-सम्बन्व पे जपक्षाटृत युप्य साश्य वो छद देने पर मी,ववल समान छदो फी स्विति हे 
स्वतन्व ग्रन्ययेरुपमे (नाति विलाग' कौ पृथ रत्ता वे व्रिदड रावे सशकनं प्रमाण मालूम 
देन) नाति विलास कौ यत्तिम कुद सधिव छदाका छोडकर “टम विताय' वै ५ ५ 
सष्यातरः मे सभी द रामानषै। दसतेव्यसतेमिद्र वधु जी अवमत है--णटमारी शी भ्र 
बौर य तरक वा वणन चिणा है 1 उत्वे वागे पुस्तक यपू है 1 --जौ तके ग्रन्थ हमारे पात 
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हवत दन्तौ वना ग्य पिसानये वहत बुद्ध भिरनी र,यहां तरू ङि दोनो द्रन्वाम प्रि 
सैवडेनन्ध दन्द एर दी &--्दी नवरल्न, चीर अ° ननेद्ध मौ दम सव्य म यपरिचिन नही 
श्वास्तव मे रम विल्लाम क्त जानि विला का मदोचित बौर पसिर्वायिन सस्व रण कट्ना चादिए 1 
याति वितान नोर भवानी धित्रान कौ वदेश्चा उमम दतत क्म नवीन दर ह्रिं उनकी रवना 
मवविको हूत योडाममयन्तगा होगा!" 
दिव घौर उन्नी कत्रिता पृ०९८॥ 
"जानि तविताम' सीप प्रनियामे देवल दन थोडम अधिक छ्दोके कारण "जानि 
शिलाम को "टम विलासः मे स्वतन्प्र ग्रथ मानागयादै--यदपि दिदठी विद्यानने यह्‌ कारण 
नही द्विषा है परन्तु "जाति विलासः परनि में “रम विलान' खे इतनी समानता देखते हए भौ ष्म 
वे. ग्रथ मानन बा फिर दूसरा गौर क्वा कारणो सर्ताहै? 
जानि विलास" दीपकं प्रनिम “रस वितामः चे जहां तकं छन्द समान दै, उन पर्‌ विचार 
यलनेकौ मावदयक्तानरीदै अन टमकेवत "जाति विताम शीयक प्रति के अधिक दत्यो षग 
यहाँ प्रिवार्क्रेगे। दमममूहकौ प्रतियोम जचिररं यन्दनगर नायर नैदके जन्तगेते रन 
व्रिलाम'२ ६सेमगागमिलतेटै। नगर नागरी भेदकेये दन्द "रय विलासः वे अनिरिकनि देव 
एत “मुत मागर तर्गः म भी मिते 1 स्मरण दह करि दम सु सागर तरगःप्रयदे कबित 
दो मस्रण है । एत, जो पिहनी के मक्वर वां वो स्मित है, दसं तेव में सुमा० (अवीर) 
मवत मरे वा दग, जो मटाराज जस्रवनमिट्‌ वे नाम ममपित है, इम चेठ मे सुमा (जस०) 
मत मे उस्लिगिन है ! जाति विलान' गोपक प्रतिया, "रम विलास", मुमा० (जन०) एव 
मुसा० (असो) प्रयाम दम प्रसगवे समौ दन्द की प्रतीक-मूची प्रत्यक प्रये न्द मे स्यम 
निर्देत-वहि इम प्रकार है -- 


नगर-नागरी भेद--रस० २२५ 


नाति वितास' सोवेक प्रतिं “रत {दिलाच' मूमा० (जम०) सुसा० (अलीऽ) 
मीठी शची मुषा" ---- यही> 3 -- यही १०० --वरी२६> 
श्ीपिनी सोनेमे' --- यरीर-= -- यदी १०८ पटी र६द्‌ 
वमिति "वतायरी' -- ~~ -- 

मुनारि देव दिपावन' ---- यटी> १० -- यदी ११० -- यल २९४ 
टसवादन मीने महनृड" ----- यदी २" १४ -- यह ११३ -- णौ ०६६ 
दनैनो "मदने ब नोद ---- यटौ> १५ -- यहा ११४ -- मही ०५० 

म्मम गुन ५ ८ 

पटविन "गनपर्भे गुनः ---- पदही> ६ ~ प्दी १०६ -- यदी ग्भ४ 
पमासि पपरी मुषारी' --- " भ्न 

गिन असमने भीतो ---- मा ११ -- म्ठी १११-- यदी ०६६ 
मानिन दीनन क्रित पू पटो १८ -- म्ह यल रव्य 
घमो "मित चोदत" ---- पटीर १३ -- दरी ११८ यही २९४ 

यदम # निहारनिः ५ १७ 
द अन निट्‌ ---- -- "नीं मय्ते-- यदौ २०५६ 


१६८४ 
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ग्रन्थाय 


यरैरति' ११४ -- 


श्वम तचावन' --- -- "लदलदे जीवन-- यही २७७ 
११८'-- 
न्तर यंहि --- यदीर्‌ १४ -- यरी ११६ -- वदी ०७२ 
तिव है जमाल ---- यहीरं १० -- यही ११२ -- यदी २६९४ 
वदगखी मुरि" --- यदीर्‌ १६ -- यदी ११५ -- यही २४१ 
विरे मम लस --- --- ग्रिज्यु खटा-- 
सौ" १२१ 
'दारक्लतासी' --- -- -- 
“पीतम पास क्पास' -- -- -- 
(ताज जजौरन' ----- वादी मोहिनि -- टी २७८ 
११६ 
"जीति सियो सिगरो-- -- -- 
"मोहत हजारन' --- -- -- 
चाउ परं भयियारी-- -- -- 
“चित चोरति सी" --- -- -- 
श्चीवन कपोल ---- यही? १८ -- यही २४--यहीण्छन 
जोवन जोम से" --- श्मोचिन' रगित -- यही ०७4 
पौटी' १२० 
न्चाट उचाट महीर १६ यही १२५ यदी २७६ 
सोगहरिन कधी स कटाद्निः १२१ 
बजरी "यूजर उजरी वाल" १२२ यदी २७६ 
ह मविटारि भानं नही मनुहारि' १२३ 
नोर -- नाट -- नाद -- 
“रस विलास तया दरजिन उदाहरण छद रुसा० (जस०) 
मीन्गजा० त्तर "रस विलास एव तया सुसा० 
प्रनियामेय ^सुवा० (जस०) म॒ (अलो०) मे समन 
छन्द परस्पर खछ्दोका धम समान छदणएकहीकम 
स्वेतन्र्रमरते जाए है) इते आम के सेमिलतैर्है। 
र जन्य उदाहरण सुस्ार 


जन्य उदाहरण सुसा 
{जय०) त्रवा सुतार 
(जली) मे ममान 
दै पल्तु नी० गजा 
प्रतिया वै अन्य उदा- 


स्य विना १५१५ 


इर्य चछ वन्यतर 
कटनी भिस्ते 

द्म तुनात्मक प्रतोकःनूची यो वनुमार “जानि विताय" गोपक प्रतिय में वेदिन, 
प्मारिन, चुरटेरिन, धृनिन, बैरन, खटगरिन, मय्यो तया सिकीयरनि-ये कुल बार 
उदाहर यन्य ग्रयो कौ -वपेश्ता अथिर ह एव इन व्रतियो मे वडदन, चुदरि, मदमूमिने जुरा 
हिन चथा चमार वै उदाहरण दन्द जय्य प्रयो मे इनौ शौव रै जन्नत माए उदाहरण दन्दये 
निननटै। 

हने प्रतिमा मे तवा "रम धिक्ाम' मे दूय यन्तर पम वित्रा" 3 १३३ जाचेहै, जहां 
जानि विवास" ौरपतर प्रनियों मे वारि नेह मरो नउ", डोभिने (तान सुजान कौ' तवा चडागै 
प्मावरौ साट कौ, वे तीन छन्द जन्य श्या वौ मयेक्षा नए है । "जाति विनामः शो्षंक प्रतियोमे 
क्या ध्म वरिवामः मे कयत दन्टौ मोद छन्द का वन्वरहै, दन प्रनिमो के २१० नवो मेते 
वरेपद्छद्रभ्यम्‌ बितास'गेसमानर्हु! 

दुन जधिव दन्दो के विषयमे केवल दो मनन हो स्पती है--रवः ये दन्देववि 
दवगूत ङ तथादो.द्े घत प्रत्रियामेक्विनेर्मादै) 

दन प्रतियोकेर्मािङदन्दोमे कटेरिन, सिव ीयरति, मरभूजिन, सुहासिनि तया वदरत 

उदाहरणा मे दव कवि पौ छाप मितौ है । उदाटरण स्वटप दिव तीयरनि में यह द्म प्रकार 
दै1%विदेवकह दिनि देषवहीवहिवान्कटो दतिया दग्को ॥' मापा क्तवा शैली ब्रै आधार 
परष्टन्द का प्रिदभेपग कर उमकी प्रामोधिक्रताका निय विद्रानदे मक्वैै, छन यटंमारम 
उनपरषटोढवाट) 

यदिये नधिव दन्द देववत टै तो दन प्रियो म टनरौ उपरस्विनि ये सम्बन्विते दरुमा 
पर्ने मर्व टै क्योमि दृमी प्रन वे माव स्वनन्ध प्रवे रूपमे शानि वितमः की ग्रामा 
शिकला प्रष्न भी मक्र है) म विषय में निम्नतिनित ममावनाएं विचारणीय टै -- 

एकः द्रिक्यिने^रणवितराम' को र्वनाकेग्ते समयग्रयका बक्रार्‌ मशिष्त कसेषे 
हैमन नविक न्दो कौ स्य विलासः में नही रवा । ० नगेन्द्र जदि विदान भी पेटी मानते 
ईपि “जाति विनामः वौ रयना “म विनासः से पूवं हृदयी । सक्षेपगी यटखनावनापिरिभी 
मदटपूे है पयव कयि मसेप वेदत एव स्वये यो क्रेया, एय वट मेप कर्ने टूए्न्यत्र भी 
त्ति वापि टदापी दोदर रेवच तेवर टी दन्द कौ रथे वरिष्टून करेगा जो जन्व-अन्य प्रयो 
मेकटीनेम पिते १ रना केवत सयोगवन नहीं हो मदता ¶ किर, "रम विनाय' बै जनेव द्द 
"नाति दिता नोरथ प्रियो में नरी मिते । दम प्रकार भौ ग्र कै बकरारमे मक्षेपक्येको 
म्ि-धवृत्ति मगन नटी निद रानी! 

श, विलयाययित "जाति वितायःप्रव क रचना“ विताय" पात्‌ हृषेएव 
च्जातिव्रिगाम" के भपिक दनद कयि दाया श्म दूमरै रप कौ चाङ्गार-वृदधि कै कारण भिन्ते ह 
प्रलनु यः समाता दमि अमान्य दहर ह म्यो "जानि विनाम ग्रथ दिसो आधयदाता 
मयै ममन नदः है ठत दमौ रवना वा क्नट्‌ प्रयोजन नतो है 1 कोद जी वति, जर प्रिर देव 
जमाववि, एर प्रपने उन्स-ट्लसदोकोदेवरष््दावे मो चमयेदूवगप्य ननो तिर 


१९६ देव ग्रन्यावली 


है्य तमार करेगा ओर न बेवल इन १५-१६ अधिक छन्दो को सम्मिलित कसे कै सिए एक 
नेषु श्रथः की रचना करेगा स्मरण ददे दि श्रिम्‌ तरभ' तया कशत करितात भे कुद चेन न्यूना 
धिक होते हए भी अधिकतर छन्द समान है परन्तु दोनो ्रथो मे छन्दो का सयोजन एव वितासौ 
फा विभाजन स्वत्तन्न सीतिसे हुजादहै, साथ ही ये सभौ विक्षेपताएं सगत भी दै इसलिए दमने 
उन दो ग्रो को एके दूसरे से स्वतन्त्र तया प्रेम तरम" को कुशल विरासत" का आधार प्रथ माना 
है । जाति विललास" के सभी छन्द “रस विलास" मे उसी क्रम से मिलते है दस पारण इन प्रथोकी 
स्थिति पहले उदाहरण से भिन है! 
इत सम्भावनाओ के अमान्य होने परर हम इन अधिक छन्दो फो "जाति विलास शौपेक 
प्रतिथो कै प्रति्तिपिकार्‌ द्वारा प्रक्षिप्त मानते ह । ईन प्रक्षिप्त छन्दो को छोड देने रेप चन्द दसौ 
क्रम से “रम विलास" मे भी मिवते ह अत "जाति वितासः शीक्‌ ये प्रतिय किसी स्वतन्य ग्रथ 
की प्रतिं ने होकर “रस विलास" की क्रिंसौ खडिते प्रति की प्रततिचिपि धवा “रस विल्ताम' की 
अपूर्णं प्रतिलिपि सिद्ध होती है । इसका एक प्रमाण नी° प्रति के अनुसार सके विभिन्न विलासो 
की पुष्पिका म रघनाकार्‌ का नामोत्लेव ने होना भी है) 
दम खडित शासामे ये अधिक छन्द क्यो प्रक्षिप्त हुए, इसका कारण भी स्पष्ट है । भाव 
विधास' फी नी° हि° प्रतियो मे भी, जो लेप लक्षण दोहसे नागे सहितं है, इसी प्रकार चग 
भगे ६० छन्द प्रक्षिप्त द । हमने माना है क्रि आदर्ग प्रति खडित्त तरथा उसका पाठ नेष्ट-भ्रष्ट 
वस्यामे होने के कारण प्रतिलिपिकार ने “भाव विलास की इन प्रियो मे परकेपकियादहै। 
जाति धिलास' पकं प्रततियो मे प्रसेप होने का एकमाव कारण युन भौ हो विः इसकी आदर 
प्रति कापाठं अत्यन्त नष्ट-भ्रप्ट अवस्थामे था, तौ भी मकौ यादशं प्रतिमे खडिति होने के 
कारण भी प्रक्षेपक सभावनाहयो सक्तीदै। रमै केवल एकसमावनाके स्पे दस योर रेत 
कररहाहं। 
यदि वे प्रक्षिप्त छन्द देवकृत ह तो इन अधिक छन्दो का प्रेष कहा मे हआ ? उपरदी 
ग तुलनात्मवः तालिका से यह प्रगट हैर प्रक्षिप्त छन्दो मे वढदन, लुहारिन जँषे रुख पते 
शीपकर्हैजो “रस विलास्त'मन मिल धर "सुख सागर तरग" दे दोना सस्वरणा मे मिनने है! 
इनमे भी सूप्ना० (जस०) सस्करण मे मुसा० (अयली०) कौ यपेश्ना इस प्रसगवे बुद्ध अधिक 
छन्द द । इसलिए जानि विलास" दी्॑क प्रनियो बे सचिक छन्द शुम सागर तरग' वै शतेन 
सस्कर्णासेभी प्रक्षिप्ते गौर षट्नमसे रेते छन्द जो शुर सागर तरगर य उपेक्षा भी अपि 
६, जाति-वर्णन विषयक दैववुत ररिसी अन्ये प्रथ अयवा सग्रह से आए मालूमदेते है| दम अन्य 
स्रोत फी उपस्विति हमने दमकतिए्‌ मानी है क्योदि सुमा० (जस०) सस्करणमेभी वृद ९५ 
छन्द टै भो सुसा० (अती०) मे नटी मिलते । 
स्ततिदित ग्रो फी योज रिषोटं ञे देवदूत शाति यणन यकार सीत प्रथ की गूचना 
दै। (१६२३-२५ पृष्ट ४५४-५६) परन्तु मे जाति विलामः पे समान देयनूत जानिविषयन्‌' 
नयोपलन्ष स्वदन्य ग्रय समम कर चो न षदना चाहिये ! यह "युद सागर तस्य कौ गयौती 
याल भरति से २४६ चन्द--सव्या ते ३०६ सस्या ते जाति वियत अश द प्रतिलिपि है 1 
दस प्रि ने प्रतिलिपि दोनेका रेवत एव प्रमाण दिया जाता है । इम उयाकथिन "जाति वर्णेन 


र वितान १९ 


ग्रवास द्रव मे ततया गौय वौ व उपयुक्तं प्रनिमे ननैन्य वानिनी कै म्यान परर्सन्यो वात्तिनौ 
द्षव मितनादै! 
दन प्रियो मे ग्रथ का "जानि विलान' नाम वाद्व प्रतिक खडिन निके कारणतो 
माया ही द परन्तु ठन घ्राति वे उन्न होने का वार्य निम्नविडिन ददा मौ दै -- 
श्वत वत राजपुर नायरिततौति निवान। 
निने लच्टन मेद सव वरन जाति व्रिलास ॥” 
--प्स विला १ १४ 
प्रतिनिपिक्नरको प्रान्त द्वि कवि नागरी स्नितोक्यनश्षग तवा मेद इम "जाति 
व्रिलम' नामक प्रयमे कर रटा है! फिर जपने खण्डित बादल कै जतिम घय, पचम चरिलान 
मे जानि-मेद विन्‌ देउर उमकी वारमा पुष्ट टं इमलिए उस्ने ग्रथ का गीपंक “जनानि 
विलामः दे द्विया! भेरे विवार उपयु दोहे का भयं दन प्रगार करना उचित नटीं है। दन 
दोहैमेक्विनेनागरी-न्निमोके प्रमगक्य दैवत पिपय-विस्तार जया उसके व्रिमाजन कौ म्प 
रेपास्पष्टकीदहै। कवि मेदा विपय-ग्रिवेचनकै पूर्वं उनका विमाजन क्रते हुए उन न्प- 
रेता देता पा दै। इस प्रकारदोर का जयं प्रितङुत न्थष्ट ट, “देवत नागरी, रावलनागरी 
तथा राजपुर नागरीभनागरियो के वैवदये तीनि भेदै 1 म उमरे लक्षण तथा मेद ए जानि-मेद 
वे आधार पर उनका वणेन यहाँ बर रहा हं 1" 
यहाँ “जानि वि्रान' को “जाति व्रितरासः प्रठकानाम सममनेकी भानिडा० नगे 
कोभी हई ह । दमीमे उन्टने थनुभान लगाया ३ प "जानि विलास" कौ रचना “रम विरामः ने 
प्ते हुई थी 1 परन्तु डा० नगेन्द्र के च्यान मे “र्म विलाल" रा निम्नविडिन दोहा नदी घाया 
जो “जानि विलाम' दी प्रतियोमे मीमिलनारई अौर जिमि विलासा स्पष्ट नामो- 
स्नेमरै--- 
“ग्न विद्राच रचिग्रय मोक्टत दूतेरी वार्‌1 
वही नापिदा मेद मय मुनटू नवीन प्रतार 1” 
-रम्रिताम ४:४० 
यदिश्जाति पिरान की रचना “म विताम' ने पटने हृदं नोश्ञाति वितान'मे “न 
त्रिलाम' गा यह्‌ स्पष्ट नामोन्नेत कने? 
दमौ श्रातिवे वार दा० नगेद्धनेभ्ट्न वितरामःक्ौ व्याति वितानः का मयोविते 
जर पदिवरधित मम्बग्ण मान तिया है! “जाति विगरासः को ममी उपतय्य प्रतिय ५ ४७ पर्‌ 
गष्डितिह जन यरकमेजानाजामङतादै त्रि दम स्वतवस याने दन परय" पाठबहातक 
धाओौरष्ेयःनेगिमस्यतमे आने पाट-परिवर्यन कर «म विताय वा परिवाधं "म्करण" 
तैयार प्रिमा) “जाति विलाम' भोय प्रतिं देरव वच्‌ ५४८३ पर सम्टितिटै ववा “ए विलामः 
मी प्रतरियोमे टन भनि भी पाड मित्ता टै1 के इमीतिए्‌ इन वटे यक्गार वप ग्रन्वण्यै 
टोट नकार वत प्रवया मौपे-नीये पनियायन सम्बग्ण माननेना उविननदी है 
दन मन्न त्रय्यो पर विचार इग हमने "वाति विचायः कय देवगन पृथक प्रन्यन मान्ते 
टृ द्व शीषं की प्रनियो का उपयोग श्न वितान की दण्डित प्रनितोवे न्प मेरियाह ष्व 
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# देव ग्रन्थाव्नी 
दमक प्रक्षिप्त छन्द परिद्िष्टमे दे द्ियाहैा 


कवि देव द्वारा ^रस विलस" की श्राकार-वृद्धि 


“स विलासः की उपलव्य प्रतियो कौ परीक्षाकरने पर ज्ञात होना है कि स्वय कचिदेव 
ने “सुस सागर तरम" करी तरह दस प्रथ के मीदयो सस्करणक्विये) ग्रथके पाठ-मपादनमे 
प्रयुक्त प्रततियोमेसे भाण मो० नी° गज्{० पतिया ग्रथ के प्रथम सस्करणवी एवब्र० सा०ग 
प्रतिां ग्रन्थ बै परि्वधित रूप, उसके द्वितीय सस्करण कौ वज प्रियार्ह । 

प्रथमे सस्क्रण के निम्नलिखित छन्द से प्रगट होता है वि यह्‌ सस्वरण किमी आश्रयदाता 
कै नाम समति नही था -- 

“वीच मरीचनु के मृग लौ अव धावे न रे सुन वाहू नरिदके 1 
नोस कौ जास वु नहि प्यास विसास डमे विनि काव फनिद कै) 
शू न देव निहारी असारनि प्यास निमारत तार पै विदके} 
ष्दुलौ आनन तूजु चिते यरविद वे पायनं पूजि गुर्िदवे 1 
-“रस विलास'-परि शिष्ट १। 
दस सस्फरण कौ प्रतियो मे प्रत्येक विलास बे प्रारभ मे आए “रानी रावा सुभिरि""^” 
दोहासेभी कवि की सासारिवं अवलव के प्रति उदासीनता एवे अपने आराध्य देवव परनि 
सनन्याश्रय की भावना पुष्ट होती है। 

कदायित्‌ इस ग्रथ की रचना पूणं हो चुने पर सुल्तानपुर वे राजा श्रौ भोगीतातसे 
दैव कौ भेट हई । इस समय उनके पारा एकर “रम विलास" ही पैसा ग्रय था जिते बह भौगीलाल 
कमे सर्म कर मयते ये। परन्तु देय स्वेदा अपने पूैरचित प्रय ङ पर्याप्त नकार-वद्धि कर 
तव उसे भाधरयदात्ता वो समपित करते आये हं । प्रेम तरग' एव "कुदाल विताम, “युपसागर 
तगग' कैः दो सस्करणा एव (सुजान विनोद' कौ रेखी ही आकारबुद्धि मे यह्‌ मान्यता पुष्ट होती 
है ( त्दनुभार देवने प्रथ के श्रयम विलाममे भोगीलाल मम्मेन्यी “शति गु भोज बौर विक्रम 

विसरि गए--'" जे छद सम्मितित वर, परतयेक्‌ विलास कै प्रारम्भमे आषु “रानी राधा हरि 
मुभिरि-" दोटो वे म्थान पर (जिनसे बाश्रयदातां वै प्रति कवि दी यदि जवन्ना नही तोचदा- 
सनता प्रकट होने का प्रम हो मक्ता वा 1) उसके दते वतते विकाम के अन्त मे भोगीताल वे 
नामोत्तेय सिव एव छन्द सभ्मिचित कर एव प्रथ के न्तरे नायिग्राजा के प्राचीन शाम्बीय 
विभाजन वा ६४ छदौ का एक सम्पूणं अष्टम विलाम जोटवर यदः ग्रन्थ भोषीलाल कौ मर्मापिन 
क्रिया।॥ 

इग द्वितीय सस्वरण कौ प्रामालिकना म सदेह ते लिए गधिक स्थान नटी 2) “माव 
चित्स" कौनी० हि प्रतियो मे प्रक्षिप्त छन्दो क परीक्षा वरते हुए हमने दगया है व्रि प्रतिलिषि- 
कार वै अधिक से अयिक्र सनङ होने हृएु भी परकषिप्त पाटमे वोन गोरईएेयी असगति अथवा 
न्यूना रह्‌ जानौ है जिरत्ते पाठ प्रेष ग्रय बे मूत-गावार ते स्वयमेव अलग टो जाना टै 1 ^रस 
विललाम" बे द्वितीय मस्कग्ण मे निरूपित विपय तया उद्वा कबिदूत वियेचन न यसय की दुष्ट 
ने ममगनं है न उसमे बही अनौचित्य दियाईदेता दै ) उदाहरण प लिए, ग्रथ मे विस्नारने 
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त नायिवा-मेद कौ यावनि प्रव के जष्टम विताने न्पमेतरियर गणु पाटपन्वि्यनमेक्टी 
है 1 वम्नूम्िनि दवे दिपरीतं है, वप्टम विलाममे मुग्या जादिकां वणन विन्तारग्रघ 
7मिका-भेद निरूपण को मौर भी पूर्णता प्रदान कर्ता टं । इनतरे जनिर्कति प्रवके पाटमे 
क रे स्यदमितेरहजो वविद्वाराइन भद बौ पाठ-वृदधिक्रिि जनेन प्रमान न्वन्प 
ल त्रिप जा स्तै है 1 फते केवल दो उदाहर दिवे जवे है -- 
"कटे नायिका मेद खव जाट मगदे नाट । 
अव भेदातर कटन टो मत प्राचीन मुमाड 11" --रमव्रिवायर १ 
““उक्निगविता याट विपि वाट जग मग । 
क्ट नायिका भेदम जोवनादि जम स्वं 1॥"-रम वितान र ५६ 
उपर्युक्त दोटौ मे "नायिका भेद' वथा 'जोवनादि--टौ मयः का उन्तेख प्रय वरे चनुवं 
नागमे ७मेयनेके नायिका वे नप्टागवर्मनमी जौरसकेतकरलाहै। प्रवके णक्- 
परे भथ म तारतरम्य ययवा परम्परमम्बन्य कौ ठेनी विन्नोपना म्वये कविद्राराकियेदानिषर 
मवै, प्रभेपकारद्राय नही । स्वयक्वि दार इम जय कयै पाद-वृदधिक्रेकादूमरा महल्व- 
ग प्रमाण द्म यशम क्वि के मे अनेत्र लक्ष-उदाहरण उन्दाका मगतप्रमम मभ्राप्त होना 
जो छल्द देवकूत वि अन्व प्रय मे नही भिलने।॥ 
अष्टम वितराम वै अतिरिक्त ग्रयमे यतत्रहष्‌ पाठ-परिवधनके मीक्व्रिक्न होन 
मुभे मदेह्‌ नदी दै! एने न्दो म मपिकनर छन्द नोगौताल म सम्बन्ित ह । दनमे से यनेक 
न्दोमेक्विक्ीद्टाप नौमितनीटै। प्रवका यरं मन्वेरण मोगौतरात को समपितटै। जन 
मीवान वे नामोल्तेवर एव कवि कौ छाप-मटिन टन दन्दो का गवधितरा टमारे पिचारमम्यम 
विह, कौर प्रभेषवारनरी 1 
षने न्दो कौ प्रामागिकना वे विपक्षमे केवत षएटुतङ् हो मकनाटैकिये अथिर छन्द 
जन प्रियो मे मिलने ह उनमे समान पाट-विबूनिगं मौ पितनीै। जन यहममयदैत्रिये 
नी दनद विमो एक पूवव प्रति मे प्रक्षिप्त टकर अन्य दो प्रनिर्यो म ताए हा। परन्तु यहनवं 
पथिक पृष्ट नटी है कयो प्रयमतो “र्मविताम' कौन न्वल इन प्रतियो मेवटन्‌ ममी ठप 
ब्ध प्रनियो मे परम्पर तया अन्य ग्रयो से टतना अधिक पाट-मिघपटूमादै क्रि दन प्रनियो मे 
प्न विषूनि-नाम्य कातकं निर्यीयव नही माना जा सक्ना। दूरे, यना कि ऊपर के वरिष्चेषण 
7 प्रगट रै, टमने धदव भनर्मादिय बे जयार पर इम पाट-वृदि कौ वकव्कून पायाद अत प्रेष 
ति पट्‌ गमना मान्य नटी! 
हमने प्रयम गम्तरण कौ ना मो० पियो प्रात ध्गनी गवा दोहो एव न्नम्‌ 
विला म माए प्रय-ममापन $ दोतोन छन्दो का पाठ "व विचा" वे जनम परणिधिष्ट मे 
द दिया । वरिम्नार भवने क्विचून भाार-वृटि मे नमन्त छन्दो के सस्य पर पृष्कन्परमे 
र करना जगमनवरैजन्‌ ट्मनोच कौमूदोतद्नेदन्दोका केवतर्यर-निदेव वदन 
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॥ (+ 


रस विलास 


पायनि नूपुर मजु वजेकटि कि्थिनि की धुनि की मघुराई। 
सवररे णग लते पट पीते हे हुलस वनमानल सुहाई ॥ 
माये किरीट वड़े दग चचल मद ही मुखचन्द जुन्हाई । 
जँ जग मदिर दीपक सुन्दर थी प्रजद्रूवहं देव सदार! 1१॥ 
१ कम्हाई-आा० सृहाटै-भा० 
शिखा गौरि गनपति सुमिरि गुरु गिरोसकेर्पाई 
रस विलास वेषि देव यह्‌ रच्यौ सरम रस राइ ॥२॥ 
भूलि गये मोज वीर विक्रम विसरि गएु जके अणे जौर तन दौर न दीदे है] 
राजा राद राते उमराड उनमाने निम गुन दै मरय गिरवी दै्॥ 
सुजस वजार जके सौदागर सुक्वि चलेई आवै दषहँ दि्तान के उमीदेर द| 
भोगीलाने मूपलाप पार लिवैया? जिहि लाखन वरचि रचि जाखर खरीदे है ॥२॥ 
१ ओर तन--ग० । २ उनमौदे--ग०, उनोदे--व्र° ! २ लिखया-य० साग! 
प्रावस् घन! चातर्‌ तज चाहि स्वाति जते भिदु) 
कुमुद मुदित नरह मुदित मन जौ सौ उदित न दष ।४॥ 
१ यन-त्र० सा०। 
देव सुकवि ताते तजे राड रान सलतान ! 
रस विलास करि रीरि मोगीलाल सुजान ॥५॥ 
पूरन पुन्यनि को महिमा भुव भिशुकं भरन कोमकरददै। 
साधक मोद क मोदक मोथिमुवाते भयो वरिकजनिकृद है ॥ 
दिल्ली है सुद्ध सुधा को सरोवर तौमं लकं वसुधा कौ मनददै। 
कीर्ति कात्तिक पून्यो कौ रोति मेदरन्यो विराजत पमो को चट ॥६)) 
समः कंसो चद मरको सो यर्रविदस्वाति विदु कंसो वादर धिसाति वुधा हीकौ । 
मधु कमो तस्वर शरद कौ सरवर है गरीवपरवद प्रीति गुनयाही की ॥ 
जोगीदास नद जुग जियो जगचद चदे चदन? री कोरति चक्ताई चित चाही मौ 1 
दीन कै दयाल देव मूरति विसात भोगौताल युमिषाल है मसाल पात्ाहुी की 11311 
१ चादनो-सा०) 
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पृथ्व मै पृिने पृ पुष्यन अमुन मीज्यो यृचु ते पुल्खा स नर प्रवीषर चो। 
मनु सो मनीधी मनया खम दाता रघु नहुष यजाति शूर मगर मटीपखो॥ 
उदु श्ौदरूचिष्ठिर चो भीषम नमीर्व ख तमैरय नदीयवि चो दौमनि मँ दीप षो ॥ 
-रावनु है माज भोपीलाल देव राज मेहि नवन दुनिया को दूनह दिनौप मो॥5॥ 
१ सूर माण्रर--० 1 २ दीपनि--मं०1 
ड देव देदरान--गं ०1 श््२ से १८८ सेख्या कैः छेद देदलद्र० सा०गं० परनियोमेहे 
मो० गंजा० भा० तया मो° प्रियो में नही 1 
युक्ति सराटी मुत्रिर दित मुक्ति मुदितः को चाम। 
युवित मृति अष्टः नूक्रित कौ मून मु करिए कान ॥1६॥1 
१ मुदित मुर्ति-नी० गं ० गना 1 २ उर मोर! 
रमनी रक्ता समिमुखी पूरं काम ममुद्र। 
चिना वाम पूरन मये लगं परमपद दुद्र ॥१०॥ 
ताते त्रिमुवन सुर अमुर नरपु कीट पनय। 
र्रसच चन्न पियाच अदि मुवी सवं निव मग 1॥११॥ 
कोटि वोटि धियि कामिनी तिनके कोटिन मेव। 
निनमे माया मानुषौ बरनत क्वि देव ॥१२॥ 
 कामना--मा०मो०) 
यामिनी भेद) 


नो नारौ क्ट नागरी पुल्वानिनि प्रामीन। 
दन्मा मैन्मा पिक निर पट विवि कहत प्रधन 11१३ 
¶वनं सयना अष्०--ना०मो०। 
नागसे। 
देवनं रावल राजपुर नागरि तोनिष निवास 1 
तिनके नच्डन मेदस बरनत जानि विनाम ।\१८५॥ 
नागरि तदनि--ना० मो०॥ 


देवल देवी नानरी दूरी पूजनटारि। 

दवार्रािकरा नीनयी वरनडू प्रिविपि व्रिचारि 11१५॥ 

देया 
पूरन सरद खनिमण्डत दविनद जोति मदत पितान मे अयद गुन यादन 1 
जमज्ल जभोन मनि ग्तननि रच्यौ मदा सुन्दर मुमन्दिर अमन्द मुर ^ वादिनी 1 
भदू पटर ररबाद्रौ नादौ प्रिदि सिषे गङ्टने देय मदाद्‌ सदा दाहिनी । 


स्पर्ग एवो महदेरी देय देवनि कौ मिटानन वयो मोह मो है सिदशिनो १६॥ 


१७२ देव ग्रन्थावलौ 


* मुख--भा०, मो° प्रति मे दर्रे इस्तवेख से "गुल" से “मुख पाट सदोधने हुना 
है । २ सकः मे सब की--सा० जा, सेवक मे सेवक--भा० मौ०। 
रल कौ रल को विजया मन वृर ते अजया भयमीता 1 
योगिन कौ गति ज्ञानिन को मति विप्रन वेद विवेक विभीता । 
स्वं सची तल भोगवती भुव भीपम भूष सुना गुणगोता। 
भार्थ जु कौ भारयी सुद्ध रती वर तीन सतीन म सीता ।\१७।1 
१ मयतीता~ सा०! 
आदि ब्रह्य विचा वेदे कहत प्रति जासो नोगमाया जानियौदू योगिनि समाधी है१। 
भारती भवानी भुवनेदवरौ मतम मात कात्र अन्नपूर्णा कपाली अग आधी है1 
एव तें अनेक जानी जल यल मे समानी? अगनित वामी सिद्ध साधवनि साधी है! 
माधारन देवी जो असाधारन खूप सोर वाधा हसि वो देव राचा अवराधी है ॥\१६॥ 
प्प्रहृति कहूव जाहि सोद ध्यान नागिन समाथी दै--सा०। रवा सौ--सा०। 
१ वलानी--व्र० । ° साधा--प०, घारुयो--त्र०। 
पुजकिन। 
केसरि वप्र मृगमद चोवा चन्दन चरिचि? रि पटुप चटावति महान वे। 
धूप दीप भोजन समीपही निवेदन वे वेदन जताई जपँ नाम वर वानीर बे। 
जानतन जीफी तनजौ की कौईदेव वहै वाहि रट पीङ़ीर्‌ भट वाहिरक्हानीके)। 
कटी जदुराईः जदुदाइ वर पादय ममो सकिभिनि रानी पय परूनत भवानी क) १६॥ 
१ रहयि--मा० । २ चरदानी -भा० मो० । 3 जानते न जापी तन जाकी नही देव 
कौई वाहि सटी कौी--नी° ग० गजाऽ 1* ०--सा०। 
एवारषालिका। 
जगमग जोधिन के मोतिनमे दर हिये करत बिहार मृदु म्रालपती की मालिका) 
मैसर बी खौर देव प्रौरि पर मोदनीर सी देव मुनि मदै विपुवदन वि्रालिका१ । 
नबला चतुर नवला सी लिये ह° जवलानि जान देति भन देति" वृर ततिकय । 
एवौ अद्भुते वह्‌ कंसी ह दै" देवी जनि मन्दिर वै द्वार दसी देशी" दारपरतिता ॥॥२०। 


१ उन्न भार-भा०, लसति भार--मो० । २ मौहन--मों० । ‹ विलासिगा-- 
मो०। *सग--ग० गजा०1 ^ देरी--्र०। ९ एव--ग० गजा०1 ° गृह॒--म० मजार! 
< महूल--ग० 1 " सोहे पेसी-भा०, ठेस सोटे--मा०, णेस देमी--नी° य० गजा० 1 
रावत नायर भेरा 

रावल नागरि पाच विधि पदते राजकुमारि। 
तासु धाय दूनी! सखी दासौ वहो गम्दारि॥२१॥ 
१ दरूनी--मा०1 


ग्मविताम १७३ 
जङ्रमारी। 


ठवुरादन" सव नगर क सुख सम्पति कौ मूल । 
गुन गरवीती मानिनौ प्चि जात्रौ ननुदूल ॥२२॥ 
१ राजरनरि-०1 
दाहरण । 


पावरिन पावहे परे पूर पौरि लमि धाम धाम धूपनदे घूम घुनितरह। 
बस्तर नतर सार” चोवा रम घनार दीपक टनारन वेच्यार' लुनियतहं ! 
मधुर मृदश राग रग कौ तरगनि म ग्ग गोपिनदे गुन गृनियन 1 
देव मुष साज महाराज वृजराज नाज राधा जर कै मदन सिधारेसुनियत ट ॥२।। 
१ अगर नत्तर खार--ग०, नगर सार-मा०। र हजार ते नेधार-ना०्मो 
३ रापा जी-नी०, रावा--गजा०, राचिवा--य०। 
उज्वल? मड षड सातये मटत मदा मदत चौवारौ बद्र मडल वे चोटी! 
भीतरहू लालन वे जालन प्रिखाच जोति वादिर जुदाई जमी जोतिनके जोटहीर 1 
वरनत वानी चौर टारत मवानी कर जोर रमारानी टादी रमन कै* नोटहौ 1 
दैव दिगपालनि कौ देवं सुखदाइनि ठे राघा ष्टुखईनि बै पानि पलोष्टो ॥ २४॥ 
१मनुत्-मा० मो) २चड--मा० मो०13 चोट ही-मो०) 
८ रमनीकौ-सा० गण गजा०। 
धापतक्षण 


राजनगर ने वसनं जन ते राजनवे मीन 1 
तिनङ्ी तिय नृवसुवनि कौ टोती धाद पनीत ॥ २६॥ 
वारि पत्तिः प्याद्‌ षर स्यानी बरे सिवाप। 
जेटि जाने जननी कूवरि दाहि वखानो धाय॥२६॥ 
१ वाद्‌ पीद्य--भा० मो०) "प्यादबे--सा०। 
उदाटैत्य। 


रादनोन वारि राद देखि जगनि क्र दुरे न दुरा त्वा भूरा सा निरति दै८६ 
उपो ज्यो ुषराई सोन उपरनदेतिःर्त्ो त्यो ददरि मूषर धर पेरी न भिरति है। 
निटुर दिटोना दीन्दे नीठि निक्णन यदै दीटटिवागियेके दरपीटिदे निरति र। 
जिग जिन मोर्‌ वितचोर चितवत दयोटी निन निन थोर तृन तोरि ष्िरितिदटै।॥ २०॥ 
१ वप्वि-नी० गण०्गजा। १ मनि मे--मा० मो०1१ दुरे दुखी, दुरत 


दुराई--ग० गजा०॥ “वे नृण खी मरति है-मा० मो०1 २ ठसमाई--उा०। ५उपरत 
देह--मा०। 


१७८ देव ्रथावती 


धाय-भद 
धाद सखी दासी नटी ग्वालि स्िल्पिनी नारि] 
मात्तिनि नाइनि वाचिका विधवारे वधू व्रिचारि॥ २८॥ 
१ दुत्ती-ग० । २ पटवा-मा० मो०। 
सन्यासिनि भिक्षुक्वधू सम्बन्धौ फी वाम। 
एती होती दतिका दूतपन्य अभिराम 1 २६॥ 
छल सो पे राजगृह मोहे राजसुतानि 1 
हिलवे भिलवे द॑म्पतिनि कदे सेंदेसो भनि 1३०1 
सचि? उपजावे परसपर नित नितः नेह वडाई। 
रहै दुहुनिरे चित मं चढी दूती चतुर सुभादर॥ ३१॥ 
१्रल-भाऽमो। र नितनव--ग० गजा०। २ दुवौ--नौ० ग० गजा०। 
उदाहूरण 
लेह लली उडि लाई हो वाति! लोक की लाजहि सो नरि राणौ। 


फेरि इह सयनेह न वैयतु ले अपने उर मे धरि राखौ। 

देव॒ लला अवला नवला यहु चन्दकला कटुला वरि राखी । 

आद सिद्धि नवौ निधिः ले धर बाहर भीतरहं मरि राखो* ॥ ३९ ॥ 

१ सेह वला उठि साई हो वाल हि--भा०, तेह लला उठि साई हौ वातत को--मो०। 
२नेत्र निधिमो०। ३ धरि राख--भा०। 


जनि केकोरे मनु९ केलि रस पोरे लाल तालनि के सौरे वाल्त जवति है नित मौ] 

अमूत निचने रकस बोलत निहोरे नेक सखिनि के डोरेर देते टोते जितत त्रित को । 

योरे योरे जोषनः वियोरे देतिभ रूपरासि गोरे मुख भोरे दैति घोरे तेत" हितिको । 

तोर तेति रति दूति भोरे लेति मति गति दरे लति लोव लाज चौरे लेति चित वौ 11 ३६ ॥ 
१ कूजनके कोरे वैन-मा० मो० 1 २ जौरे-ग० 

३ जवन--भा० मो० 1 ° देखि--नी० ५ गोरे गोरे मुख भोरे भोरे तेत--मा० मौ० । 


यन्धु विप्र वुल गु सुता जौ गुनवन्ती कौट। 
सोद राजसुवानि कौ सखी सहचरी दीद ॥ ३४1 
१ सदेली-भा०॥ 
दुहन सुदादन दुट्न गुन उपजावन रस भाव । 
विरह्स्वास दिद्ावनेए दोन! विरह जताव ५३५ ॥ 
१ दिएाय युनि दोऊ--मा०, हित उपजावन भूषनन दोऽन--सा०, वि्हूस्वान दिन 
रावनन दोउन-अआ०। 


सम व्रिताम १७५ 


षत को स्ति उर्टनो इन उन चोः सदेन । 
दुह भिवन प्रपर रचिवो टूपनयेस 1३६ ध 
उत्क दन--व्र०+ उनको दठदहि-सा० 1 
देम कालत गुन शूप विचि बरिवौ उदा प्रसन 1 
एद कमं सठौनि के करं रैः नानन।३॥ 
१ अनुरप--मा० मोऽ, जट लप--ग० ! र रटी-- 1 
सवै स्यं ठे कान खी वनैक प्रकार) 
घाद कहु द्वी बहूं दायी क्वं कौ वाद! 2८१) 
१वहुविचार--मा० कटै विचार--मौ० + 
दस मृ-उदाहरण । 
याद देठि वदू इव देवदु देखत सूनौ सवै मृधि मेरी 
रास्योनतस्पम्छयू वरिचिकेषरन्याईटै सूट चना कीटेरी। 
एर भवं वटे देवं है वम मरेमी महा विप पडि पैरो) 
जेजेगनीगुनेजागरि नागरि तरतं वप्रे! चिरतौवहीर चेरी। ३६१ 
१ होहिगी वाकी--मा० मौ र चितीनि कीतर) 
देव नदेपनि हौं दृति दूरी देह जादिनठेर यदुपरमे। 
पूरिष्दोरीवही पुर कानन कानन नाननः ्रोपथनूपमे॥ 
ये यिय मवियाति निदारिवे वाद मिली जतवुद^ ज्यो दूषमे। 
कोटि उपदन पादय फेरि समाय गद व्र्नराजग्वे स्पे ॥४०॥ 
श्जाद्िनिते निरठे-नी०। ` ्रजनूप-ना० 1 2 छाई रही रो वै छदि कानन 
मा० मोऽ, पुर तानन~--सा० 1 » मनन जानन भजा० 1“ रस विदु-माऽ मो० 1 ध्गोदि 
भरेववयो निक्सेमी-मा० मोऽ, कोरिक्रौनहि पद्ये ष्ररि-खा०1 °रेगराद क-म 
गता, एुम छकरा मो जदुराई--े--अा०) 
रस उपनयो-उदाटरण 1 


परिवेली निरजिनि निरट नानि दृद तट रोमराजी दन धंदि मुक्व भन्टावर। 
नगरोर्मे गन गेह उर ञ्ची रीरि देव इच कचन क्सयतठवेर्है। 
सौचन दता स्नदावतत वोटिन कौ लाते दलि देयौ सात मोमनि सदान टैष 
जोन वनारवदृषो यौटसे मदन खव ^ लेगनि कौ हीतः वकते टय दह पिव हप ४२॥ 
ध्नट--नो० भण्मनार, नदान या 1 १मा बेटू-गन पजा०, गृन्रेह-- 
शा० 11 रपण मना०) रटिव--नी०। 
ग्वाति गरद्कद्यफौ उट मयिषयपति गवो मिनमे दविदन कौ । 
वावोमदर दट्मेदी मूका मि नो निरनि बद््‌ प्चान वौ । 


१७६ दव ग्रन्थावनौ 


जाई निद्धावर वै मनेमानिक मोर दै रम ले ब्रधरानरः की 
वाटी दिनाते हिय मे गड वड दौठवडोवडरीर जँदियानकौ॥४२॥ 
प्मग--भाऽ। २रमसे मधरान-ग० गजा० ¦ 3 री वडा भा० मौ०। 
विर्हास्वासन । 


वाहक बक चितेवेकी सक नलाय कलक विसे किन" बोसो। 

या छठुरादनि कौ अव देव विरचि रची स्वि रावदेजीसौ। 

देहौ मिलाई तुमे हा तुम्हासियि अनि करौ वृपमानलनी सौ। 

वाम्हूनकौ सौववा कीस मोहनमोटिगजकीसौयोरसरकीसी।)४३॥ 
१ वरिसौ किन-ग० गजा०1 


नन्दकुमार पतै थति ठाकुर राघ इतं जतिही ठकुराइनि। 
देव सयोग तिहासे दुह को वन्यो वुल सम्पति सील सुभादनि । 
पायन लागिय मरी भद्र नित लागत हही लगी इन पादनि । 
आज तुम्ट्‌ ब्रजराज मिलाञेगौ राज करौ गृहकान? गुखाइनि४ 1] ४४॥ 
१ दतं उतं-माऽमौ० । २ चाटत--मा०। › लुगादून परादने--ग० परजा०। ५ व्रज 
साज--प्र०, रहि आजु-सा० ) ^ सुप्नायनि-नी° ग० गजा०। 
परस्पर दिखगवन ! 


सौल की स्ागरि रूप उजागरि है गुन जगरि नागरि नारी१1 
वावरसाने के वासिन की निखि वासर सोम समान समारी। 
यादय वेस बडी सुखदादइनि ए ग्रहन हैनु हमारी। 
श्री वृपमातु के मोन को दीपक एदं हैर राविक्रा राजकुमारी ॥ ४५१ 
प्भारौ--मा० मौ०।२ नागरी वेल बडी टदरुराक्न मौ सुखदाईइन---म7०) ^ दाइ 
कराद्‌ ह--मा० मो०, दापति एई है-सा०। 
कानन बूडल माल गर संग महिनि? गोपन बे कुवरेटा। 
देव गयन्द सै जावत मन्द ते देदुरी चन्द सनदे वेदा१। 
काम दीदी षडाक्व तूती चडढीर पय सूती वनात लवा । 
प्रीय कगरा पटुक पिन च्येर छरी" कर तात जरी हिरा 1४६) 
१ राजत--ग० 1 उ टोटा--खा० ! 3 लसै--नी० य° गजा० । ४ मीने ऋगा--सा० 1 
५ क्से--गर गात $ गेव्लसानमनिमचरणोकाक्म पन्है। 
जब कें बुबरकरान्द रावरी वला नियान शान यसो वदे बहु सुनख हानी सी। 
तरहीते देव देखीर देवठा सी हलति सी छीकति सी रीकति सौर स्सति रिक्षनीरीष 
ददीङीद्वीसरी दोन द्रीनोसो कीसी छीनध्जकैखी टके षी समौ चङ" पहुरासी। 
सौधीस्रोवधीसोग्िपवृटासी\ विमोटितसो वटी वटयवक्ति विचोकनि विकानी सी॥। #७॥ 


रय विलास १३२ 


१वके वहू कान परी---मा०, वाके कान परी क्ट-मो०, दरो वाके कानकटु--वु०। 
२देखौ-- सा०, जा० 1 3 रीति सीमि सो--मा० मोऽ 1* छान--था०1 ^ ०--मोर, 
हाश्िये पर चमौ ह्वय ते-7० 1 ऽ वृदत्ति--भा० मो० 1 ° वाल---मा९। 
दपति को विरहू-जनविन } 
रेष की जोष दनदु वन्दन की अभा चम्पा केतकी ये गाभा जी! जौतिन सनौ नदियन } 
जगर्मगर होत सहज? जवहर से अतिही उजारे जव नैक उबदियत" 1 
वैतेईं सुधर सूधुमार अग सृन्दरि के लालनः तिहरे पास नेह खरे सटिमतत॥ 
देव तैव गरी के तिलात गात वात सगे ज्योज्यो सौरे पानी पीरे पान से पत्तटियतं ॥ ४६1 
१ पीत--नी० गण गजा०} २ सहन--नी० 1 नम से--नी° ग० गना० 1 * उतदियत 
---भा० । ४ सुटार--मा०, सटज--प । ^ मोहने--नी० ग० गजा०। 
यनि केयवर्‌ ये भूदरी पलक दोऊ कोए रनि वस्तन भगे मेप रविियां। 
बडी जलहीभे दिन जाभिनिहूं नागे भह धूम सिर छायो विरहानल विसया । 
आंसू उयो" फटिवृ माल लात डरे मेली वैन्दिर मई हजवेली तनि तेली सग सिया } 
दीनि दरम दर कीजिये मेयोगिनि ये^ नोनि ह बैठी ह वियोधिति कौ भलि ।१४६॥। 
१ अँतुवा--मा० । र ताल दोरेसेस्दौ साजि--सा० मेती पैवि--नी° बार, सेली सम--मोर । 
ग चल्ी--नी° । * नेकु--सा० 1 ^ जस यतिपे--मो ०, सजोतिनि जू--घा०, मंजोगिनवे०-- 
प्०नी० 
देपति कोउराहनो ! 
तौगुनदेषदेव मुनैजय तेतवते सुधिञनररन्ेउरकीदहै। 
पौर नही पर्िचानते नोप वपानन येद विया" जुर्‌ कीदै। 
सोम चद अनि मोहन फी पति मोह महागिरितेदुरकीदै। 
योसियि वैम विषोसै भटू वरन मोरो सी वातनितै मुर्वी दे ।(५०॥1 
१ कया--्र० 1 
छा सृधिमो विक्री उत ह मू घरौ पत! जान ह प्रान चेच्‌) 
जोकृहिितौ कह्णोर नाट जातये वहे ही मिना धरवेतेषतनेज्‌“1 
देव दुह विधि चूड उतही की रावरे बातन हौ" चदनु 
ओर उरो देत वने न^ क्दावहौ कान्द भतेटोग मेज ॥1५१॥ 

१ पल ही पत--मा० मो । २ दतो-सा० 1 १ मानत--मा० मो०।* वेतो यले 
निणम° गजार 1५ वानये--भा० मोर \ वदं न--मो०, चैन त-मः०) ५ भते वू-ग् 
यजा०। 

देव बरम्देय हीषो कमर! थ्यारदौ जू मन यग गूननि हियोर गुननि मागरी। 

मेद को निश देह, दुति मघुराई न न्ते मधुर मधु धूनष् कीसी सागरी 

बेटकसी वाति विन चोटरमरी चितीनीदमी यमक मिटाह्मोहि फा कोसोमाप तैय। 

भसीहो नू मलोट सोनी वाल मीढो वि मीरो अचि मस्वस बोरने उजागर (1५२)1 
१कोमत--सा०। रगूलन दे मौ--मो०, गुनन कौमो-~-त्र० १ ? देवया 


श्छ्म दवं ग्रन्यावली 


४ मधुप्रत--एा०। " चलो--सा०! ५ चान अर चिलबोट--ग० गजा०, वितचौर--मा० 
भव्गकीसी फी छरी फी साग री-नी०म० गृजा०। < सलोनी वाठ मीठी भख यि' 
सीरी आं लि सरवस्र चोरन उजागरी--सरा० भा० प्रतिमे सम्पण छन्द तथः मो० प्रति मे दन 
का केवले तुत्तोय घरण व्रूटित है 1] 

राषेष्टीदैकितं छभियो ब्रजनाय जिते अपराधः वियेमे। 

कानन तानन भूलत्त ना खिन? आंखिन स्प अनूप पिपेर्म। 

आपने ओघे हियेमे दुई दयानिधि देव वसाय लियेर्गे। 

होदी" स्ताघ वप्तीन कहं पल आध अगाध तिहारे हिय म ॥५३॥ 

१ कितते--मा० मो० 1 २ भ्रुल नाचनी--नी° भूतल नाखिन--ग५ गजा० 1 ३ भच 
पे अपने दिनः रा्ति--नी० म० गजा०, म यही अपने भो हिये मै--सा० वला०। ° हीय 
मो०। 

जातीहोनोखठवेजो! मित दहं पादौ समौ दिवे कौ ठिकाने। 
ह्या की ददा तरुम देविये है कहियो समरुाह जो पैर जिय अनि। 
या मनकी विन पाये विया तनकीर कविदव जू कौन वखाने। 
तोसी हित हित की विन भौरसू को इत कौर चितकी गति जाने (॥५४॥ 

१ जा उत वाजु--नी०, ना उव वीनु--गजा० ! २ जो वै--मा० मोर । १ तीन की-- 
भा०मो०) *इनकी--नी० गजा०। 
दपति को भमिलाइवो । 

जा दिने हित नान्यो इतं१ तव ते नहि तू कटि बाट सो वति । 
तैरे्शहं रदेः माट मद्‌ सव सौ गुन स्र सराहत शेन । 
देव इन्दे सुखः षा सनि कै रस घो रजिके^ तजि लाज वे सोते । 
रापे यहो हरि भाव्ते को भरि के भुज भेटिये मेदि मलोले 11५५1 

१जोरयो इतं--सा०नी० ग०गजा। रतेरे ह्व रै नी, तेरेरईदद्यौर्टे--सा०। 
३ सौगुनो स्प--मा०।४ मुद--ग० 1 ५ रचि के--मा० मो०, रसि के-सा०, रतिं ¶-नी० 
गृ° गजा) 

दव तर्यो गुन गौरव ओ गुरु सोगनि सोर छल चर कर मै । 
धाय धसी वुपमान के मौन समानके गप सवं निदरेम। 
तो हिव जाय हित हिव की मई दरी के दाहनि पाय परर्म। 
लान षं उर माल क्यो गहिडढारिदै ग्वालि* गुपाल गरेर ॥५६॥ 

१ --ग० मजा) २ समानक गोप--मा० सो०, खमामत गोप--या०, समाने लोग 
--गना० । ३ टित्त के मह्‌--मा० मोऽ 1 गहि शरा है ब्दालि--नी०, गहि डारिहीं सास-- 
सा०, रहि डरहूं क्-मा०मो०) 
दभ्पति षौ भूयण॥ 

चोदा मिल मृग मेद धते धनसार रो केसर मारव शोचतं । 


क अ 


स्म विताम 


0 । 
८ 
छ 


भूपन वेष वनाद नये पटिरडइ पुराने विगारत टोल । 
राधे के गनि ही मिगरौ दिन सगदी सग॒ मिगारतव डो 1! ५ ॥ 
१ लमारत- त्र नी°1 
प्रसन्न करन 1 
भरेगुन भार, सुकुमार सरमिज सार मोमा पर स्तागर गपार रर आउ 
नग नगजात लात थेगरी विद्रुमः माल नूषर मरालः ये अनूष रव^ नारदे 
वसि न पांव वलि जांद राधे चन्दमुखी वारो मद गतिः पै गयन्दपति छाउटे। 
रिततिहि द्वत देव दूनी होनि मलक पलक छे ठाटी हौ पलक करौ ड 1 ५८॥ 
१ ठचि मार-ग०। रगुन--मा० मो०। २ विदयुप-मा० मो०, प्रवाल--ग०। 
*मदाल--ग०1 ५ अनूप रस--मा०। \ गनि मद--मा०मो०। 
मलिन गर मुख सूने मौनिनि को महादुख होन गुष्जननवे मुनवौगद्रटै। 
देव कहै लाख नात मानि थमिलापा पूरि पीके उर गमगतप्रेम रप पुरहै। 
तेरो क्लवबोत क्ल भापिन को स्वाति वद जहां जाई परयो तहां वमो समूरहै । 
व्याल मुख विष ज्यो पिग्रूप ज्यो पपीदा मख सोप मुख मोठी कदली मुख कपूर है ५६॥ 
नी० गजा० प्रियो मे ५८, ५६ मच्याके छदनहींटै। इन प्रतियोमे इन्दवे 
स्यान प्र “देव व्रज जीवन" छन्द है। 
घादस्यी दे दूतिङाके दासी अभिराम। , 
जामो दम्पति हित वरं मिष्षा ताको नाम३ ॥ ६० ॥ 
९मोदामी-नी° ग०गङडा०। रतासौ ताको--नी°ग० गजा०। 
३ काम--त्र०1 
वार्दष वेम वड़ो चनुरौ टा वटे गुन देव वड़ीये वनाई्‌। 
सुन्दरी टो मृधरी टौ मतानी टौमत भगी रनम्प मनाई। 
-राजवह वनि राजवुमारि अटौ मुवरमारि न मानौ मनाईं। 
नैमिक नाह वे नेह विना? चक्चूर तं जै सव॑ चिक्रनाट्‌ ॥६१॥ 
१्वारिर्टौ-मा०वारेटौ-मो०, दी-त्र० 1 "नहे नेट विना-मा०। (वेवम 
सा०प्रतिमेचरणावा त्रम १-२-८३ 1) 
दासौ। 
दम्पति अयमु करन कौ मनमुख रहति वितौतिर। 
दामी नागरि मेवव्रिनि वट द्ध रटति टै सौनिः॥६२॥ 
१अआयनु--मा० मो०, जपुम--नी० य०। २ विनोत-नी०! ३ कलिपि--नीनग० 
गजा०।*बट्‌ रहि मोति--मा०, बहूं गदति सोति मोग, हहं र्टीमौति 
~ मा०। 
दम्पति एक्टि मेत पर पम पौडूरौ दावि दहं बो रिन्तावनि। 
यापने ज्व, उटौटै कठोर उरोगन कोम एटि नितावनी 


१० देव ग्रन्थाबनी 


भौहे जरठ रहै व्कुराइनि ठर दे उर काम जगावति। 
लौडी अनोखी वडाइतिर्लाल कौ पाड पलट वौ चों चलावति ॥६३॥ 
१ पाते वैदि--नी° साऽ आ०। २ सडावति--मा० मो०, वडावते--ग० गजा, 
सडावक्त--ा० । 
देवल रावल नागरी इहि विचि वरनौ देव 1 
राजनगर नागरि कटौ न्यारे लच्छने मेवर 11६४ 
\ देख-नी ० मजा । ? मेप--गजा०। 
धाय सौं खीन चिन खिनखीन सलीनसानेमन प्रेम संजोगी। 
दूतिनहू तिनकौ यतति पाय न दासी सो नेन उदास वियोमी 1 
भये न भोजन पाने न भूषन दूयन से जन! ओर अयोगी । 
'एजवधू विले मन गोवर लखे कटं लाल भुवप्पततः मोगी ।६५।1 
१ अन--ग०। २ गोप-सा०, गोख-त्र०! २लाल जु भरपत--सा०। नी० ग 
गजा० भा० मो० प्रतियो मे यह्‌ छद नही रै} 
इति श्री मूष सोगीलात हित रस विलापते कपिदेव कृते देवल रावे नागरो वणेन नाम 
प्रयो धिलास 1 
राजनगर नागरि इविमि! बरनत गूकवि सम्हारि। 
एकं हट्वई की वहूर दरूजी के गनिका नारि ॥१॥ 
२ विविध--भा० मो०। २ एकं हटवाईन कही--नी० ग० गजा०। 
शुनि अनेक करि इटवहनिर कटी अनक प्रकार । 
गनिका गनै न सतत अत चाहि वनी उदार३॥२ 
१ पन--नी० । हटवरन--नी° ग० गजा०। २ अपार नी गण गजा०। 
तजि नने कुल धर्म पन केर मीर व्यौदार) 
सोई जाति प्रसिद्ध है ठे हाट वजार ॥३॥ 
१ धमं येन--मो०, धमं एन--भा०॥ 
राजनगर कौ नागरी पन! अनेक वहु भांति। 
तिनमे मुख्य मनुप्य तिय वरनि कही देन जाति ॥1४ाा 
पुनि--मा० मो० सा+ 
जोहुरिनी दछपिन कल्यो पटविन ओौर मुनारि 1 
गधिनतेलिनि तमोरीन कन्दुनि! चनिनि कुम्दारि ॥1५॥ 
¶ किवुनि-मा० मो०। 
दरजिने आदि अनेक लघु जाति चूहेरी अत। 
नेगद्धार गनिक्ा वने रो चाह्‌ं धनबन्ते ॥६॥। 





भौ गजा० प्रतियो मे जाति-नाम दे सद्या ४, ५, तथा ६ दोहो वै स्यान षर)नम्न- 
तित्ित दे टै.-- 


ग्म विवान्‌ १८१ 


जौह्रनो 1 
ध मीची" मुपा वुदनि मो दरन्दन कौ वेति व्ियौ साचि नहि बादीरन्य नौपनि मरतिटै 1 
पोतो पुर रागनि वपुप नखमिख वर चरन अथर विदमन ज्यो धरनि दै। 
हरौग मौ टेमनिर मोतो मानिक दमन मेन स्यामता मनि" दृग हियरा९ हरनि है । 
जोवन जवाटिर मो जगमग टोट जोद° जौहरी की जो जग जौहर करनि है ॥3॥ 
१ माची-मा०मो०। २ डागो-त्र० 1 २ पुप्प नी ०, पृष्य-“व्य' दाठिये पर-- 
मा०। ध्टीगमग मनि-मा०।॥ ५ लमतु--जा०, वमनि--गजा०। ६ हीराको--मा०॥ 
> होत जात--मा० मो०, ोनि जोति-त्र ०1 
चछयीपनि। 
सोने मे मोटन" मातन मोदै मृहागिनि कौ यनि मूरीरसृटादं। 
देव जू अव सी सन्दियात मे देवली मुत की भरनाई१ 
जयौ ज्यौ न्ने पट्‌ रग निचोरन त्यो निचुरं जंग जग निकाई२॥ 
दै द्विष्टापै^ कर मनष्टोट^मु द्धौपनि वात च्रं न चियाई ॥1८॥ 
ष्मोनेन मोटत--मा० मो०। र सोटै-मा० मो । 3 गोराई--ग० गजा०१ 
» छोपे--ग० गजा०। ५ छीर--मा०, छाप--मा० मो०1 १टेन-गन्गजा०,वानी-मा०। 
पटवनि। 
भेमम बे गुन षीति छग करि द्धोर ' चिर ननेह्‌ रचा ! 
देव दमौ गुरी उरमादं वँ डोरो गुह रम रग मयार्व३1 
मोदति मौ मन पोहति" मी जन छोटनि^ मौ तनि\ भौट्‌ तचाव 
खचर नैननि मननि मो पटवाकी वटू नटवा मरी नचाव ॥६॥ 
१ कर छटोरति-भा०मो० 1 रपेदि--नी०। १ देव दनौ अगुरौ वर पाद वर उरमाद 
ब र मचावे--ग०गना०। ४मोटत--मा०, जोटवि- त्र ० । ५ जनु जोहति--मा० मो०, 
ननुं चौहत्ति-ग० गजा०। १ द्टवि-ग० गजा०। > चलाव नो०ग० गना०। 





जौरनी दीपित वटौ कमरेरो मुनारि। 
ओप्रधन हनवादन वनिन! जौर पमारि ॥ 
*भोपटवटन उवाटन--गजा०। 
गचिनि मागन तमोरिनि वदइन मौर नुरारि। 
रजिन नेपिन कुम्टाग्नि मरटूजिन मनि ॥ 
धुनिन जुत्राहिनि क्टैरी जर गटञ्नि नागि 
मदिरायै वितरोरनिजौर घुटरी चमारि।] 
ये वर्प मद टटवटन नृप दुरनवगे वाम। 
पुर द्वारे मनि दमे नागपिकि जति भरभिराम॥ 
दें “जाति दिद को ग्रामानिरता'" सीदक-प्‌० १७८तया परिनिष्ट २, प्‌०२६४ 


१८२ देव प्रन्थाक्ती 


सुनारिन। 
दैव दिवावति क्वनसो तन ओरनको मन तावं अगौनी। 
मुदि सिमेदंमेरि काढी मी यापने हाव गौ विधि सौनौ! 
सौहेत्ि९ चुनरी स्याम क्मोरीकी गोरी गमान भरी गजेगौनी । 
करन्दन लीक कसौटी मे सेवी सी देवीः सुनारि सूनारि मतौनी ॥१०॥ 

१ सोभित--भा०) २चेखि सु देवि-सा०। 
गंधिनि । 

अरगजं* भजौ मरगजं वाग बनीठनीर हाट पर वैठी अनिहीर सुधरपन सा । 

इन्दु सो वेदन मृगमद बिन्दु वेदी भाल भलकं कपोल गोल दमे दरपन मो । 

मैन मदच्छाके नन देये देव मुनि मोह सोह सटकारे^ वार कारे सरपन सा । 

यथु विये मधुप मदन्ध किये परजनः वाच्यो मनु° गन्धी की सुगघ् भरपन मो । ११॥ 

१ अगर जै--नी०। २ वाय मनो वनी--मा०।३अबनिही--भा०१ ४ ०--गण्यनाम) 
५ सेन सोहै सदकारे--ग० गजा० । ६ वनुजन--ग० गजा०।० मोह्यौ मने--भाऽ मो०। 
<गधकी सुगध--सा० । 
तेलिन। 

तिल है अमोल लोल नैनी वे कपोल वीच कोटिक अनूप रूप^ वारि पैरियतु है । 

सोभा सुने जाकी श्वि देव कटै कौन को न होत चित चौवनो चतुर चेरियतु है! 

घाट वाहू मे घट निपट वटोहिनि के नक्हीर निहरे नेह भरे हेरियतु दै। 

मरम निदान ताते 3 परस कौ कौन कटै पोह वे परस परोसी पेरिगरतु है ।॥१२॥ 

१ कपोल गोल बोलत अमोल जन--ग० गजा०। २ नेह कौ--नी० गजा०।१ तकि-- 
भो०मो० 1 नी° प्रतिम चतुर्थं चरण चुटितहै। 
तमोरिनि 

रपिनि चोली नें दोती१ खरी चुनि चाहर सो गाटिरे उचेदि अमेठी ॥ 
गोरी गलाव सँ नँ दिर छवि भाव मादेव सुभावसो ण्ठी 
सोनेने अग सुरगितण नोठनि कौन के जानि ल्थि मेन पेटी । 
वी दुराने पै वैचनि पान त्तमोरिनि पचत सीचन वटी ॥१३॥ 

१ टोती--नी०,डोती--जा०। ° चार -भा०। * सो आद्ध--भा० मो० । « मुरगनि 
--मा०मोरव्र०। ५ काज--नी०) पदेव गु देषतटी हियवरैटी--ग० गजा, नैनषटी-- 
आ०।० पचत मी चित--मा०, प्रानन छेचनि--ग० गजा०। 

केन्दुनि 
मौटोमहामृटृवोतकहै हमि मोल वैर मुगकाद मूमादनि। 
देव भुलाई वदोटिनि याट इलावनि चौरि लियः चिन चाःनि। 
भ्पअनूपभरोनम ते मिद मृद सुधारमहीर कौ गमाएनि। 
हटके ऊपर हाटर वेकिसी चनि रै रवा टसवाईनि ॥१२॥ 
१्मीटोमटाहेमि मोत वटै--रेनि उति कटै-त्र० नीर, तयु वोत वरे- भा 


रस विलाम १८३ 


मो । १ सूम मुधारस ही--स०, युद सुपार ही-मो ०!  हटवी--घा० 1 
निनि 
मदन बे मोदभरी जोवनं ध्रमोद भरौ मोदी कीवहू की दुति देखी दिन दूनी सी । 
चाञ रहै चित मे चित्त दारि न एवौ वोज मोल मीठी साड घीरर्तेन ऊनी सी। 
राज वाट वीच वाट पारति बटोदिनि कौ वाट बिनु तोलं मनुर आंसिनिमे सूनी सौ। 
चूनरी सुरग अग दगुर्‌ वै रग देव वटी पस्चूनी वौ दुकान पर चूनीर सी ॥१५॥ 

१ विनोद भरौ--आ० 1 २ देवी तिन-भ(०। २ चिनु तोलै मनू लत--आ०। ४ चूवी 
० 
कम्हारिनि। 

चन्दमुषी मुरि मन्द हमे मुखः मोतिनि कौ गहि खोत्यो उवा सो? } 
देव मुधा भगे ओढरे उटे वुच भेटि अघातः सटी मधवा सो^। 
रूप उम्हारः बुम्हारकौ जाई े जोवनको न तचायोत्तवासो। 
कामके चकर चढायोन ङोः घट काकोरन कीनो अवाम थेवा सो 11 १६॥ 

१ गुन--मा०। २उवामो-नी०य० गना!) १ एैट--मा०। *भ्रेचात--नौ० 
गजा० {५ नही मधवा सो-मा०, सही मधवा सो-ग० गजा० ९रूप अभार--भा०।॥ 
9 नयो--ग० गजा०। < याको--मा० मो०। 
दरजिने॥ 

अन्तर पैरटि१ दुहूं षट मै ववि देव निरन्तरता उर आ्नर। 
देत मिला घने अपने भुन सार सुई पिरधौ दूतौ* सुजान 1 
ताहि सिये कर्म घर मै रै, जादो सिय भर्म सोई ठान॑८। 
होनी^करेजनि वौ दरं दरजी कौ बहू बरजी नदि माने ॥१७ 

१ वेटी-मा०। २ मानै-नी०। १ तार-ग०। प दूजी-सा०। ५ फिटै-सा०॥ 
१्जाहि--भा०मो०। ° मरम-गजा०, घर मे-सा०। ° दछानै--मा०, मु वसान--गण० 
गरजा०। मोह जानै --भा०। " दौीन्टौ-य० गजा०! कैवन आ० प्रतिमे दसत वाद “वदद्रन 
यर्णन " तया “लुदरारिनं वणन" छन्द बधिव है 
चृष्हरो। 

चीने कपोत लोका चमक चुनीमे दन्त चचतर दृगचलनि चिनयनि विनी 1 
वचुकौमेक्मेवुचकेचन बतोमे भीन अचतकौओटर मोई रचक उस्कनी। 
चरवौ चूनरो्मे चोट मौ चलाव भौ चेटक मौ चापि*पम जूती वर्^ ककन 
पूतम कर्तरग भर लाभि मार देत चृूहूरी चतुर चित षोरनि चमकमी ॥१८॥ 

१ तोने चार चनक्र दृगतनि वदिनी-भरा० । २ अचद़ की मोर--य०) १ चोट 

नी) १्चेटक सो साव --प०, ' चानि" गजा० ग्रनिम यदित) ५कटि-्र०, जूती क्र 


कवनी--गजा०। १मरत रगउडि--सा०, करने रण भर कर--नी०, जरत अग भार 
आ०} > चोरनि-अआ०ग्र०। 


शं देव प्रन्वावली 


यनिक्ा1 
चाट उचाटसो चेटक मोर चुकुटी भृकुरीनर जम्हान अमेटी 1 
जोन के इतराहटऽ सो अडिलातत अटोटनि ओठनि* एंटी । 
सौति भई मव नारि की सगरे नर मोहि मनो मनःऽ ष॑टी। 
देव दगचन दछोरनि मो चिते चोरनि यो चित चोरनि ([वंढी ॥। १६॥ 
१चादु उचोदसी चद्‌ कुसी --नो० । २ चिदटी चदरुटीन--नी ०, भृकुटी चिकुटीन-- 
भा० मोऽ । ३ उतराहूर--ग०। ४ अद्धोटनि एेठनि-भा० मो०, अछोवनि जोठनि--नी० । 
५ कुल नारिन--मा०1 5 मनो मुव--मो०, मनौ रमन--आ०, हिये मनो--ग० गञा०। 
जौहग्नी हरिनौ ज्या भूलानी दक छवि छीपिन छोह्‌ पछारीर 1 
स्प मदवनिर मोहित गधिनी व्याकुल वेने सुन ने मुनारी। 
हुक उठी हतवाह्न के दिय" तीषे कटा तमोरिनि मारि। 
वभ वनौ ना गने गनिका गुन भायक भोगी भुवाल निहारी ॥ २०॥ 
१जा--च्र०। २ दीपनि दयो षदारी-ग०। ३मदगनि--ग०। ४ अनि--सा०। 
५ बली--्र° 1 उपयुक्त छद पवन व्र ° ग० मा० प्रतिथो म मिलना, भा० मोऽ नी° यजा 
प्र्तियोमे नही । 
इति श्रीतूष भोगौलालं हित वानी देव प्रकाश रस विलास नगर नागरी वर्णम नाम 
द्वितीयो विलास । 





पुर कद्िये द्योटो नगर राजनगर बे! तीर। 
अपने अपने धमे मेचारिर ब्रती नीर) १॥ 
१ राजनपन कौ--भा०, राजनयर की--मो०, महानगर के-सा० । २ नारि सा०। 
तदह विप्र दती वनिकं काथ कलं अषु सूद्रष। 
नार मालो ररक ए पुरवामी निरृदरदर ॥२॥ 
१ तहा विप्र घं द्री यनिक काद्य वरल सूद्--मो० । २ निर्‌ हुद्र--भा० मो०। 
पुरयासिनि निनकौ निया वुल आचार विचार । 
लिय धरम गुभ कर्मने! माज काजर व्यौटहार्‌॥ ३॥ 
१ कर्भपुनि- ०, घर्मङरुत कमं मुभे-मा० । रराज वाज नी° गजा ताज 
काज--मा०। 
प्राह्मणो क्त + 
मत्य शीत सतोप निधि विग्र वपू सविवेव । 
म्हानज्ञान जप तप? नियम पूजन यजन? जनेव ॥ ४॥ 


नीर मजार भवियो मेदो कर पाट इय प्रक्र है -- 

"सह विप्र दयप्र चति मेट इयस्य विगर) 

नाञअग वारी वमे धोरो डोम चमार। 

हन प्रनियो म अनिरिक्ति जानि-नाम ते उदाटरग--छद भी है । देखे, “जाति-प्रिलाम 
की प्रामाणिकता" शीर्पव प° १७८, नेया परिदिष्ट =--पु० ०६५६१ 


र्म वितान ४८५ 


रन्दान जान तप जप-नौ० ग०गजा०, नदान गान जप तप--भा०मो०। र्वृतं 
आचार नी° ग० गजा०। 
उदाहरण । 
भग तरगिनी वीच वरगनि टाडी करं जप रूप उदोती । 
देव दिवाकर कौ ्रिरनं निवसे विकमं मुख! पकज जोनी ! 
नीर भरी निचुरे असन दटुटिकं छतवं मनो मागमे मोती 1 
विर्जुग मी मद लपटै कन कज्जल मौ श्रग उज्जल घोनी ।॥ ५॥ 
१ मनु-भागमो°व्र०। २अलव निचुर--भा० मो अनक निचुरे अलनै-दरभरे 
“अतद' पर हर्तात फेरी है--त्र०। ३ लपे मतं कन--मा० मो०। 
कषत्रिय-तक्षण। 
श्र धग्न त्रिय क्यौ मूपति सो टं टाम । 
पूरव मे रजपरून अर पच्छिम त्रिय नाम 1 ६॥ 
माण प्रतिमे दोहा पुटित! 
रज गसन रन दान१्भट गायर्विप्र हेरि पौर। 
ताकी निय कषत्रिय वधू वरनी गुननि गहीर१ ॥७॥ 
१ रज द्रान--भा०। २ गये--मा०। रे गुन गमीग्-ग०मा०॥ 
राजपूतानो। 
भाग मरी अनुराग भगी वड भागिनि मुद्ध मुटागिनि दानं । 
अण अनग तरगनि जानि इकगनिय मव सगिनि माजे। 
सचित वरँ र्वि यचि वधृनि किरचीमु सची सुनि नानै। 
प्रेम भरी पुर भरूषमुता गुन रूप रजी? रजपूनिनि गजं ॥९६॥ 
१अति राग भरी-त्र०। > जाभि--मा०। १ रवी-भा० मोऽ। 
खतरानो। 
ज्यौ विनही मून नव लिप पुनया वरिकै वरताकेरि हारूयो'। 
वाग्पि भौरि मचौ रनिरानीर ठनो सनरानीञको म्प निदहरारयो। 
देवमु यानव दैभि अचानक आन कटं नकौ आन कुमारुयो। 
नवाज तनै धिय जोर रवं नो पचै चिन काज विरचि दिचार्‌पो" 1६ 
१बकभारयो-ग० 1 रङ्ग्यिवरि कोरि मयी रति रानी-मा०। ३ तिरानी-- 
शा०। ४साज लस त्रिय ओर रन विन काज विरि दिवारि विचारूयो--भामौ०। 





नो गजारप्रतिपोमे मस्या ६,७दोः वा पाट एम प्रकार । 
जोगकंगोविय्र को दछितपति पुर पृरहून। 
ग्जरनेग्नदानेमटमो किये रजपूत 11 
माहोमो दवी करै हरं सदा षर पौर॥ 
ससौ निपष्छयौ कय वग्नो मुन ममीर॥ 


३८६ दव प्रन्यावती 


केवल भा० प्रतिमे चरणो का क्रम १-४३-२ है । नी यञजा० प्रतियो भे छन्द तुषित है 
ओौर इसके स्थान पर “सहो ष॑न्दे आवति" छद द ! 
वैस्यानौ । 
पौरे पीन कुचति पै? कचु वदनक्सी निकसी निकाई परे गूहे करौ ुहातीर भ । 
गोरे गरे तरे लरं मोतिनि कौर तारम ममकति चुकयुफी जैसे दूलदे* वराती म। 
देब चित्तचूमे वेप इन धमे वाजूचन्द ललक्न लात लगिवेवो न्गरातीर्थं। 
नवजोवनी की जोत्र नीकी९ जोत्ति जीति रही केसी वनीनीकी यनी मीके दवि दात्त प ॥१०॥ 
१्कुच नोषै--सा० ।रसुहानी--नी० 1 मोनी कुमतनि--नी° । *दूनगेट--मो०' 
^ अन--सा०। ६ जोवन की-सा०। ° जानि--ग० गजा०। 
काहयिनि। 
री रिभवारि! इदु वदनी उदार सुरर्षकीमी डर डालै रग रमियनिरमे। 
सांवरी सलौनी गूनवन्तो गजगौनी? महा सुन्दर सुधर लाप लायर लयियनिर्मै। 
जागी सव दनि वडमागी पिय प्यारे मग प्रेमरम पागी" अनुरामी समियनिर्म। 
दारयो से दसन मन्द हैमन विमद मरी सद भरी सोमा मद मरी जँचियति ॥११॥ 
१ रिभाईू-नी० । २ जगौ--नी० । ३ अभिताय--व्र० । * निन विय त्र । 
५ पतिप्रत पागी-- व्र °। ६रसियनि--भा०मो० 1 ५ “सद भरौ" हादिप परत्र, 
मोभा सरद भरी--सा०) नी°प्रतिमेतुतीयचरणनटी हं ण्व गजा० प्रनिमे मम्पर्ण 
छन्द ब्रूटित हँ । 
किरारिमि। 
नेद्‌ सो निचोर चित चोरं डीटि जोर कौन डारे लागृयो डोरे हारिः मुनि जहार कौ । 
मोनेके सरोज मे उरोज उभगेह गोरेअगमे सुहाई देव महौ जरला कौ। 
कठ सिरीकट कटि िजिनी ककन कर अजरी१ पगनि गूनरीसु भनकारःकौ। 
चदसो वदने मद हेमनि गयद गत्ति कवरी कुरगनंनी कवरि त्रिरा क ॥१२॥ 
लागी हरं डादि--भा० मोर । २कनव--ग०। १ ऊजरे--भा० मा० । ४ भमवार- 
आ०।५को अरी--नी०ग० गजा०। 
नानि । 
धर-घर डोलनि सुघर नर मोहे कौ” ऊरी फिरनि सनमु१ मुख देनिया । 
असर्न वसन वयर तर्न चुवत रस कुलटा वृषटिनि भुतः णुवनिन जंनिया^ 1 
जावक <वौ मिस्र काम प्रायक जगादेव हिथकौ हस्तयो वरत पर्मनिया। 
वैन गुहिव को पिदेवैनी मो तनंनी फिर पैनी चितवनि की चपननैनो नैनिया ११३॥ 
१ मोहनी सौ--ग० गजा० । २ मवमुण--मा० मो०, मनमुग--मा० {च्वन--मा०। 
भजग--ग० गजा०। ५ तुत जुवनिन की जैनिया--मा०, जुउनिन भरनिया--ग० । 
९ जगावति सौ--ग० गजा) ५ गूदिव् कौज गजा०। ° दो -यंर यतरार। 
केव मा०प्रनिमे दन्द का द्वितीय चरण नही मित्रता ओर द्रन्दव नृतरीप चरणे 
पर्कात्‌ भार प्रनिमेतृनीयचगपकापाठटटम प्रकार 
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श्रमी जनुराभिनि को दियरो रिभावै अस्मा सुरभावे विमाय नैन पैनिया ।" 
मालिन। 
वीनन फिरत पून दारय दल मे" दुकूल स्तुते मुजमूल लट घूरम ज्यो भलिनिया । 
चौमर चेती चार पिरे सिगारटार ली कुच भार जीति सीनी है" फतिनिया । 
जुही गृहौ मांग अग चपक पराग दयुटी देव तमे लोचन लजाति है नतिनिया। 
वागमे विरोकी अनुराग कौ मी बोहनी सोः मोहनी सुधर मन मोहनी मलिनिया ॥ १४! 
१ दारुयौ तै ल्म--ग०! २ दी लटँ ज्यो-ग० गजा०। चेरिपूमत--नौ० सा०। 
३ चपी-मा०। ४ फनी ज--ग० गजा०। ^ जाव भा०, आग--मो० । ६ वाहिनी 
मे-- ग० मजा० \ ° मोटनी-भा० मो०। नी° गजा० प्रतिवामे यह्‌ द्यद द्वितीय 
दविताममेदै) 
धोमिन। 
धाट पर ठाद वाट पारति वटोर्िनि बौ चेक मी डीटिमनकाकोनटह्रतिटै। 
लटि यटत्रि पट छियो करि मटक्नि देव भुन मूतनि नें एनसे करतिष्टै। 
जोवन की ए मटिलात मीर उरो कुच ओटनि अमेटि पट एठि यौ धरति है*। 
धोत्रिन अनोखी यह्‌ घोवनि कहार्यौ करि मूध मुव गाति नं ऊवम करति है ।॥१५॥ 
१ मटकायदेव दछोटोक्हि ढ़ भुज मूत हामी नमे करति है--मा०, मटक्राय 
देव दियो कहै कदे मुजमूते हामी एूवमे भरति है-नी०, लटक लटपि छौ करति 
गबुते भुज मून मत्रि ुविस्वेदक्नपूनमे भग्तिदहै-ग० गजा०। २ अटिताग 
मीमा मो०, अट्तित से-नी० ग० गजा० 1 श्उचौ्ै--नी०। *एटि 
पकरनि है--ग० गजा०! ५ धोवित कहा धौ यह धोविन भनोखी करमूय--ग० 
गजा०, करि मुधा--मा० मोर। 
वनर्मेजो लघु पुर वमे तामो किये गौव। 
तहा वमे प्रामीन निय गेवारौ ताको नाव१।१६॥ 


१ निन्द्‌ गेवारौ नाँव--भा० मोऽ, प्रामनि ताको नाउ-त्र०, गेवारि मो तारो नाड 
मा०॥ 


प्रामीण मापिका-मेद। 
अदिरनि भर काष्नि क्टौ बलारि जौर कहारि१। 
भौर {नुनेरिनिर पाच च्रियि वर्नटू नारि गेवारि ॥१७1 


# स मौर बहारि--ना०, नारि क्वारि कहारि-भा० मो। ° नूनिरी चग 
भा०मो०। 


अष्मेरिनि 1 
मासनेगो मन१ दूय मो जोयनरै दवि नें अपिबः उ ष्टी। 
छत रेगोती कौर छादि के भागे गमेत मुधा दमुधा सव मौटौ । 
नैननि नेह चुवं कविः देव बुनावन वंन" वियोग भ्रमी 1 
मी ग्मीनी मटीरी अरे कटौ मयो न समै मनमोटनै* मदी ॥१८॥ 


श्य देव ग्रन्थावली 


१ तन-नी० गगजा० 1 ›वीली रौ-सा० नी०। र्जा दयवि अगेदपावर 
छठ--ग० गजा० 1 * कहि--सा०, करटै-नी०। ^ चन-मा० नी०! ९मन- 
मोहन--भा० मो°। 

कानि) 
रात समाधान समाधान कं दितैयनि कोईगुर सी अगनि गुराईषहैमगेनारिर्मे! 
देव कटै जगमग्योर जोवन जुन्हाई एसी णते पैर जुन्हाई पडी सरोवर वारिर्मै। 
चारनि मुखावति उधार मीस गातव्रति लुभावति^ सी लोगनि फिरति चहुं पारि म। 
प्रचल ्रगौ\ ओघ ये वुच पोे° निये को मे कमल डोलै काछिनि कधार८ मे १६॥ 
शमे श्रगनि आंगुरी--मा० मो०, । २जगमगी नव--ग० गजा०। कही जगमगी-- 
भा० मो०। ३ जोति जोवनी-ग० । *दुमुद मोदित--म० गजा०। ^ भुलावति 
--भा० मोऽ! ९ अचर ग्रंगौदि--भा० मो०। ५ ओौखि ओखि कुच पोचि--मा० 
मो०, ओ आच कूच पोदे-स्ा०। ८ कगार-मा०। ग० गजा० प्रतियोमे चरणा 
का क्रम १-३-२४८द। 
कलारिन 1 
अपु पिधै अर ओौरनि प्यावति लाज के तूल ज्या ब्रुमति डोले। 
जोत जेवर जकीसो केलारि ची मद सो भूकि भूमि डोतं। 
मावति रीरि रिमावति त्या मतवारनि को मुख चूमनिडोलं। 
कामै वान दनी? हिय म धर बाहिर धादइल धमति डोलं ।[२०॥ 
१ हर्म-सा०। केवल भी प्रतिमे चरणौ का कम १-३-२-४६ै। 
कहारिनि। 
जगमगे जोन जगौ है सेगमगी जोति लाल लरहुगा पै तीलौ१ ओढनी वहार की} 
भाद्र की भ्ेवदिया भै सफरी फरफरात वेंचति किरति वते वानी मनृहार्‌ की 
चारिऊ म घाः बहुं ओर तें महत वार" गाहक उमहि रोवि रै" चित हार की^। 
देसत ही मुष विप लहरिसी आग तगौ जहर सानन क्रेऽकहर कारक २४१॥ 
१ नील--त्र ०, पीली--मा० । २ भाम--भा०, भाम--मो० । \ बाह अनचरदै-- 
नी०। * कहन डटै-मा०, गहन चादै--नी० गजा। "५ रहै-मा० मौ०, रद 
गोग--ग० गजा०। ^ गाहव नेरी दोरि चित अपहार की--नी° सा, उमादै राह 
रक मु विहार कौ--ग०गजा०) ४ हसी कर--ग० गजा०॥ 
मुनेरिन 1 
पौरे जेचरान गेन! सुगा नहर सेते लहंगा कीर सगीर लात रगौ रेमे मी^1 
गाल मे गुमीरहाई^ अगिया उचो कुच वीय पनस्य पोतिका सीणिपंप कौ\1 
हानि लगैटा पद चूर पचमनी यरे यारी को जयत जनि\है उन्टादि!° गेरी । 
गजगौनी नोनी ११ षरे नोन की डेन्या सीसर नीरजे नैन नारि नरसी नुनेरा की +१२॥ 
१ परे पौरे आचर स्वेत--मा०। २ तुगी लेटा को--०, लुमी खाय सहा श्-- 
श्र०1 इफीरे अचगतमेन उदिपा अयोतर कौ नदेयासरा पौ--गा० नी० गजा०। 
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<्रमरीकरमदहोया की-नी० सा०, रग रेगी रेगटय कौ--ग० गजा०। ५ गातन 
मे गुमौरपस्--ग० गजा०, गात मै गृह दराई--त्र०, धावतर्म डोरिदारई--भा० 
५पोनसरीहै निकेया कौ-नी०, पनि सरह तिफरा की--स्ता०, वेगिया उमग उर 
ताईं पन पोही पीन पोतिहैतिफेरा की। ग्गजा००टाय- नौ ° गजा०1 ^ वाहु नी ०। 
° जघ-त्र०।१० कोरी मनौ--ग०1 ११ लौनी-नी०,गण प्रतिमे भी पते “नोनी 
पाठथा। परन्तु वादम उम कलमये उमे “लोनी वनाया गया दै । १२ ठरेयां 
सीस-ग० भा० मोर, मिर-नी°सा०1 
बन्या। 
येन्या वनवासिनि वधू ताहू त्रिविधि वखानि। 
मनि त्रिय अह नियव्याव कौ गौर मीलनी जानि 1 >३॥ 
मृनि-त्रिया। 
पूगीलतान को छत्र दिये नव* पनं सुखासन रै सुखकारीर। 
चौर परं चमरी चय मोर चकोर मृगौ मृगचाक्रभारी। 
गावत भौर रिभावतिः कोकिल आड मिते सगरे वनचारी । 
जीति सिये मृगराज सवं जप राज वरे रिपिराजकुमारी ॥>४॥ 
" मन--भा०। २ टितिवारी-मा०। ज्यो मरीच मबुर-सा०, चय मोर-ग० 


गजा०। नी मे “चम” अपठ है । * स्यामा रिमावति-सा०, भौर सजावति--भा० 
मो०। 


ष्याघ-वपू 1 
है करमीन तिये परवीन वजायनि गावति मोहनी ताननि। 
मोहि लिये खग ओ मृगः मानुप मान मुने समुर करि काननि। 
मोर परमो सगरे वन बीच न कोऊ र्यो तपमी धिर थाननि* । 
वेक पिलोक्नियेवि हियोमु वियो वध व्याव वचू विन वाननि । २५॥ 
१ मोदति-ग० गजा०। २ मृग मौ सग--भा० मो०! ३वृन--ग० गजा० 
४ काननि-नी०, ताननि-ग० मो० । ५ वघ-त्०। 
भोलनो। 
स्पामघन दमे तन! सरवन जवन कुचर घने घुंवराते वारजोदन जकीफिरै। 
मोरषच्य सूपनः विराजं मुजमाल* गरे मद मरे ननन की" टारन टकी फिरं। 
कितिति क्रिवि युनक्त काम विकल दं सीतल सलि जवगाटत< यकी फिरं 1 
उरमनि भारनि मे मुरि पहारनि मं यादी गूढ गेत छव मीलनी चकौ फिर ॥ २६॥ 
धकेर दारिये पर पत्तन से “तन--य०। च्जप्रन ञेबे-मा०, मन वुच-- 
टासिये पर पिति से “स^ बे स्थान पर “ज” ग०1१नूपर--मो०। * गलमाल-- 
नीश्गजा०। ५ नैनन मो--मा०, नन नेव--मा० मो०। \ मटक्यौ--नी० गजा०॥ 
°विलदि-सा० + ८ नद याटल~-अ० मजा० 1 १ मुरभि-नी० मा०1 


१६० देव ग्रन्यावलली 


सैन्या 
कटक वसै ते सैन्या तीनि भांति कहु ताहि। 
द्व वृपली अरु र्वस्या कहत मूकेटिन३ जाहि 11 २७॥1 
१तेसैन्यतिय--ग० गजा० सा०) २ वैस्यादुतियव्रित्िय--मा०मो० । इ सुततेरिन-- 
भाण मोऽ नी०। 
वृषली । 
हस्यो जोव्रन हंसत उहडह्यो मुख गहयद्यो काजर चखनि चरटक्ायो है । 
कानन करन फूल सोहत जरी दुकूल नथ म अथक! लटकन लटकायो ह॑ ! 
लालच लपटी टे २ चितवनि मन्द चाल चीक्ने कपोल गोत को ने भटकायोहै। 
भौहनि मरोरि मुरि मोरे गोरे गातन सा वातनही सगरो कटक अटकायो है ॥ २८ ॥ 
१ अक्य--पेसिल मे १-२- सख्या डालकर अथक" --ग ०, अछत--सा०, अधिक-- 
भा०मो०नी०) > तात चल वैठी गढो--मा०, लालच लै वटी एठी-ग० गजा०, तेक-- 
सा०। र गति--सा०) *गात देखो--मा० मुरि मुरि मोरि गोरे मात--व्र०, गात वात--ग० 
गजा०, गौरे गात--मो० । 
वस्या! 
उज्जल उज्यारी सौ कलमलात भौमी यारी! भाई सी दिखाई देत देह कौर विलास सी । 
जोवन कौ जोतिनिसा हीरा लाल मातिने सा नख तं सिखा लौं मिति एक हवै महालसी २। 
वौलनि हनि मन्द चलनि चितौनि चार्ताई चतुराई चित चौरिवे को चाल सी । 
सगर्भ सटेली सान वैली सी नवली वाल रगमगे अग जगमगति मसान सी ॥ २६11 
१ मलक कमकत फनी सारी-आ०। २ दिखात देह दीपक--सा०, दिखाई दह्‌ 
दीपत्ति--नी०, दिषति देह दीपति--ग० गजा। २ जोवन कौ जोतिन सा नसते सिखासा 
मिलि वहै कवि देव एसी एक हवं महाल सी-भा०। < चार अति--सा०। ^ सगमग अग 
नी०, सग मै सहली सो नवेद वाल रम्रममे श्रम--भा०) 
मुकेरिनि। 
राची षर महदी महावर सा राजे! पग घाधदं की धूम गति धमति घनरनि की । 
रग भर गोरे अग अेगिया लसत्ि कील लालन योढनी मैरे डीखि ल चित्तचोरनि वी 1 
हाटक बृटी सी* बाडी हाट षं हेति टाडी वाट विनु तोलि^वाट पारं बहतेरनि की } 
गहर बुलार संन करं देन करं सौदा नँनेनि मुकरि जाइ मुकरि मुकेरिनि की ॥ ३०॥ 
१ राची--ग्र०, भीये-सा०, भीजे--यी० गजा, भीनि--ग०। रर्ष--पादवं पर 
दूसरे ₹स्तसस म-पअ०! १ चित चोरनि--मा० मो०, य° प्रतिमे हरताल दी सहायवान 
श्वोरनि " वा “चैरनि ' । » पटी सी--मा० ! ५ तोतं--मा० मो० । १ वृलद्र--सा०नी० ग 
गजा० 1५ दैन करे सो--सा०, देन करं सोस--नी० । ८ नन मुकराई जाति--गर० गजा० नैन 
मुक्यय जाद-नी०। 


रम विलास १६१ 


पथिक-वघ । 
सदा वर्मं जो? पन्य मं पथिकं वधू तेटि जानि। 
वनिजारनि जोिनि नटी कगहेरनि वखानि२ ।1३१॥ 
*ने-भा० मो०। र कजारनि पटिवानि--ग० गजा०, 
हगहरनि पटिचान--नी ०, वनजाग्नि जायिनि वनिनि ताहू त्रिविध ववान--ना० 1 
बनजादिनि 
एडिनि उपर धूमन घाघरो तंमिये मोहनि मातू कौ मारी। 
हाय हरी हरी छाज छरी नर जूती चद पग फंद फंदारी । 
ज्व उरोजटग धुधुच्ीनिवे हाकि कनि वेच निटारी। 
गाननही द्वि्गद येटोटिन बाननटी वनि वनिजारी 11३२॥ 
" हिति हकिति-गजा०। 
जोगिन।॥ 
डोर वन वेन जोर जोवन बै जाचननि राग वम कीनि वनवामी बौभिर्ट्‌ है'। 
कोगरौ बजावनि मूर मुरगावति सु धुनिर मुनि मीम धुनि मुनि प्रीभिररटेहै। 
मंदिर महा पन्नग अनेक ग नग खग^ कनद दं कोत मील वैन मकि; रहेरै। 
टट टिग याप व्रिग* चीने चितवत दग भाव मृग साखा मृग रोक रोमि रदे ई । ३३ 
° परिहर टूरै-मा०। ` मगुन--मो०। :रीभि--नौ° । *सोटे-त्र° 1 ^ अनगन 
ग्रग--भा० मो०, पनञनेव अनम खम--नी०, अनेग अग नग--गजा०। \्केते 
गोभि माण मोर, भात्‌ मौम--य० मजा०।* वग--मो०, वन--भा०, वौच-- 
द्र०। ८ चिलवन भास मृग मागा मृग मुख रोक्रिरीनि--ग० गजा०, री रोम 
भा०। 
नटी । 
पातग जण उदईविनु ्पाठिनु कोमल भापनि प्रेमक्रिरी की । 
जाव्रन स्प अनूप निटारिके लाज मरं निधिराज मिरीकी। 
सौतमेर्नन कलानिधिमामुख कौ गर्न कोटि क्लार्गहिरी कौ। 
वामिये सौम अयाम मर नाचनिकोन श्रं छवि सोनचिरी की ॥३४॥ 
१ कामत वानि चवानव्रिग वौ--ग०। रकोटिववा गनक्री-ग० गजा० । ग े-- 
माग्पं-गण० गजा०। 
केगहेरनि। 
मावर अग मगोजमे नेन उरोज उठे अघिलान कपोतं1 
षट्टतिमी मुजमूल उडाय प्रगूडनि चाति! चदायमो ब्त! 
मीम डानि फमौ विमामिन पोहनि मी चिन टोटनि टो । 
मोगपनवा चुंषुखीन दे जजर ऊव मो जेवर वेनि डोप 1३५१ 
 जेगूट नापरा नीर 1 र डो्व-यन्गजा० मार मा०, वोन नी०1 


१६२ देवे ग्रन्यावली 


जाति करम गुन अमन पनः नारि अनेक प्रकोार्‌। 
तति सूम कद्रू कटीरवुद्धि अनुसार ॥२६॥ 
१ अग नक--सा०, सन पन--नी०, भपने--गजा० 1१ कटी कचू- भार मो०। 
मारय मेन अरन्य तियान कमान, ज्यो मू दृग वान क्सौसे। 
पैखै पुरदर ज्यो पुरनारि गेवाग्नि सीस लचाद्रर ससी से । 
भोगी मुवप्पति भरपमुतानि अनूपम जानि बिलोवे वसी से 
रूप मधूनि भ्रेचे उर धूनि सराहि वै चिप्र वधूनि अक्तीसे ॥३७॥ 
१ नवाद--त्र ० ! उपर्युक्त छद केवल व्र ° ग० सा० प्रतियौ मे मित्ता है, मागमो 
नी° गजा० प्रतियामे नही) 
इति श्री नूष भोगीलाल हिते रस विलासे कवि देवदत्त कते धुर थन सेन्या साग वधू नाम 
तृतीयो धिलात्त । 
काम अन्ध कामी? जगतत लखेनेषूप बुूप । 
हाथ लिये डोलत्ति फिर कामिनि चरी यनूप ।१॥ 
१ जन्धकारी---भा०मो०। 
ताते शासिनि एक सीर केहन सुनन को भेद 1 
राचैष्यावैःप्रेमरसमेटे सन के खेद ॥२॥ 
१ एक ही--भा० ? राच वागे--भा०, राचै पावे--मो०, राच्यो पावै--य०। 
स्वी राम सग भीलनी जदुपति पग अहीरि । 
प्रवल सदा ब्नवासिनी नवल नागरिन पौर ॥३॥ 
कौन मनं पुर नगर वन! कामिनि एवं रीति} 
द्वत हरे विवेक को चित्तहरं करि भ्रीति।॥%॥ 
१ परख नमर--मा० मो । 
ठाढीदहीवायमे भागभरी मनौ काम भूजगमते धिप मोः! 
आनि परी जित भीच अचानक जोवनं रूप महारमर मोई) 
नागरि बीर पूरवासिनिही वि गवारि किधौ बनवासिनी कोई । 
की गनं भोजन की जन की पन की तन कौ सन की मति सोई 1५11 
१ चोई---भा०1 र मही रस--सा० 1 रेक त्र०। 
अष्टागवतौ नायिका 1 
जावामिनिमे देविये पुरन आलैअग। 
ताही रनौ नायिका त्रिभुवन मोटन रग १६} 
मापिका के भष्याग) 
पटिति जोक रप गन सीत व्रम पहिचाति। 
दुत वमव मूपन वहुरि मायौ प्रग वसाति 1७7 
भौदन लक्षण? 
यासापन को दिकं ख्वि वी श्रदुरटोद। 
जग मोह दिन दिन वदं जोधन कौटिये सोर ॥ ना 


रस विलास १९३ 


उदाहरण 1 
बलद ही मेमयौ कदु येत मेलग्ववहारीष् भं सक्सौते। 
देव जू चौक चिते चित द्वं चवावर करं उडि पनी मौने । 
मोरर्ई्मांकते भुर उदौ सगि मोरई* सांक तें मुर उदीनि। 
म्प दौ ओप अनूप घरी पल वलि" मौ चादति कान्द परीनें ।६॥ 
१ सेलावनवारी -भा० मोऽ] २ चवि सु चवाव--भा० । १ ओररई्-भा०। 
भ्मौर्-भा० हं री मूर उदौ वगि सांकतेः जीरई-सा०। ५ वानि-जी० 
० गनाऽभाग्मोर॥ 
लहलदी ब॑स उलही है दुतही कौ देव उर मे उरोज जंसे उमगत्तर पागहै। 
अनमिने द्विननर अनूप दृति आनन की देखन टी उपज * अनूटो अनुराग है । 
तैमीये त्तरत तीन अनमीसे^ ननन ते ९ निचुरं सनेह्‌° मूधो भामते को भागरहै। 
मौने मे सुरगनि ते चपा चारश्रगनि ते रगनि मो उटन" तरमनि सुहाग है ॥१०॥ 
१ देव दुलहौ कौ--नी° ग ० । २ उमरत--मो०, उमदत--्र ० । 3 गुनन--मा०.दिन 
मे--नी° ग० गजा० । * उपजत--मा० मो० । ५ अनमिव--सा०।९ ननने-- 
भार निमदिने नेट--प० गजा०, निम दिन मनेट्‌-नी°, निचुर निपूने--भा०, 
चुरेन सनेद- मी ° । ८ भामती--नी° ग० गजा०। ^ सो उचत---मा० मोऽ । 
भ्त-पौयना। 
पी तिरीद्ध यटादठनिष्गो टत पं चिनेवं रौ जतालत्रचोदटै। 
चौगुनो चन चवाढनिकेचितेचाई वह दै चवाई मचो दै) 
जोन भायोने पाप लगूयो्रि देय गहगुरुलोग रिमोहै। 
जौ मे नजैव जोर जये जिनं निर्तपये कलव चिनैजो मोद ॥+११॥ 
१क्टाट--नी०1रजोमे जैवं ओ--मा मो०। 
दप-सक्षण। 
देती जोमन हरं मुखं अवियन बो देह। 
स्प चखान ताटि जो जग वेरो कर तेद॥१२॥ 
१जौवन र-नी गजा। 
उगाह्रण 1 
शन्दनमे अग नव जोन मुरम^ उटे उरज उतग धन्यप्यौ जु परसन है। 
मोदति त्रिनारौ वारौ तनेनुष मारी देव मोम मीमपूतव अधमुन्यो दरमन है । 
वेदिया जाउ वहे मोगिन मो नीकौ न टेमनर तसैननि मो स्प मरन दै । 
गोरो गनगौनी सौनी नवेव दुलटिपा मे१ भाग भरे मृ वै मुराग वरमन ई ।१३॥ 
१ इृन्दनने भ्म नय जोजन मे मुरग--नी०, नव जौवन मौरग-मा०, जोन तरग-- 
श्० { इहनत--ना० 1 र दुर्वा तेरे-मा० 
पूषट गुता मर उवट तं जै देव उदव मनोन कमर जु युटि परयो! 
पमौ नुमे निय कनके अनोग वानर लोरनिहटू सोतं मुना नुदि पररगो। 


१६९४ देव ग्रन्यावली 


दैयनि" दुरा मुख नतरू तज्यनि को मडल ओौ मकि चटक दूटि परमौ 
तो चितै सकोचि सोच मोचि मद मूरचिकं छोर छपाकर छा सो दूरटि परेगौ ॥ १४॥ 
१ आवै-त्र०। ° ओज-नी० ग० गजा०। शरेसीन स्प सीयेको करै अलोक 
वात त्र, एेसौ न सुरोक स्रीक को के कटै अलोक बात--सा०, एेसौ न सुरोक पिल 
को कै अलक वात--ग० गजा०, को कहै अलोक वात सो कह सुरोक िय--मोगको 
केहि अन्लोक वात सो कै सुरोक सिय--मा०। ४ लटि--मो° ! ५ दैवनि--मा ग्दैपति 
मो०। \ मडल उमडि कं--नी० । ० मृदु--सा०, मग--सा०, मेड--ग० गजा० < 
दौरिकै--सा०। ९एूटि-नी०। 
गुण-लक्षण 1 
कादके वाचिक करम करि वाधि सव को चित्त। 
राव रक रीण गुनहि होड जगत को मित्त ॥१५॥ 
१ मने-नी० ग०गजा। 
उदाहूरण । 
गाई बजाई नचाई कं नने रिभाइ के भाव? वताइवोर सोय । 
चित विचिघ्रक्ला कवितारसदेव न्‌ चातुरी सो*चितपोल्यो"} 
भोजन भूषन माप न भेप विस्ेप सवरं९ रचना रुचि रोद्यो । 
सूप उजामरि* राधे अहे गुनआगरि” तै जगमोहन मोह्यो 1१६।॥ 
¶ नारि--भा० मो०। ? नाय--मा० । ३ वतायो सु--नी ° ग गजा०, ततादतो-- 
म०। भ्देवजू चिन विचितं कला कविता रस चातुरी सो--नी° ग० गजा०। 
५ चोह्यो--नी० 1 ५ रच॑--भा० मो०।५ए गुन आगरि--जी० ग०गजा०। थ्जग 
मोहनी-नी° ग० गजा। 
वेदनह नने गुन गने* अनने भेद भेद ॒व्रिन जाको गुन निरगुनह पैर। 
कैतिकर विरच्यो देसी रयै श्चि* रच्यो महा युखनि को सच्यो जहाँ वच्यो वृजभरुप है । 
सोई५ सुनि सुनि अवराधा अव राधा जस जानते न देव वोद कहा धौ अनूप है। 
तैजहैकितपटैविसीलदहैनि सम्पतिहैरागदैविरगहं कि रसहैकिरूप ह ॥१७॥ 
१ ०--मो०, नके-भा०। २ निरगन रूप हं-- ग गजा, पुर --त्र० ) 3 सौत्र 
सा०।४ऊधि-त्र०, उरि--ग०। ५ तोही--मा० मो०।( 
शील-तक्षण 
कोमल चन प्रसन्न मन सज्जन रजन! माड) 
दीन दया यिरताघ्िमाये कट भील सुभाई।1१८॥ 
१ सज्जन हुजन-ग्र ° । 
उदाहरण । 
मौन भरे सगरे वज मौट रराद तेरेईर सीत सुमान । 
ख्याती सिति सुने सवकी चट मोर ते चोप चद चित चाडन । 
एरी बलादईत्योमेरी भद्‌ सुनि तेरी हौ चेरीपररौ दन पादन। 


रस चिता १६५ 


५ सौति कौ अखि मुख पावति तो मख देखिः सौ सुखदादन ॥१६॥ 
श्सोर--सा०सो जु-नी° गजा । २ हं तेई--सा०। ३ एरी अहे व्कुराइन सु तेरीभदू्‌ 
सुनि--गजा० ठेरी जहे रक रहन मेरी सु मद्‌ सुनि--ग० 1 ° देवे नी° गण्गजा० 1 
नैह भरी सव देह* वरी रस भेह भरी ंिर्यानि विसेपी 1 
भोदति मे फलवं मुखकानिर सौ काम कमान सनौ अवरे 1 
दैव सुधावस्सैर मृदु वोल सुधानिचिभ् मेन इतौ" रुचि वेवी । 
कैरेह्‌ वयोहू" रिसात< जु पे सरसाते घनो अरसात न देखौ ॥२०॥ 
१ तें सदेह--भा०, रस देह-मो° । र मुक्तान--नी ° गजा० 1 › सुभाव रवे--भा०, 
सभा वस्से-मो० 1 * सुधाधर--नी० म० गजा०। ५ रती-सा० 1 \६दछवि-ग० 
मजा०।9वैटू-सा०नी° गजा०। < सिरात--ग०। 
म लक्षण 
सुख दुह मे एव सी तन मने वचननि प्रीति*। 
सहज नेट्‌ नित नित नयो जहां सु परेम प्रतीति ॥२१॥ 
१ मीति--नी० ग०मजा। 
[दाह्रण 1 
रीभि-गोमिःग्हसि रटसि हेसि-देमि उट सासं! भरि जानू भरि कटति दई-दरई । 
चौमि चति चग्नि-चति अौचवि उचकि देव द्रि दति ववि -अमि उटति वई वई । 
दह्ून वै गुन रुप दोऊ वरनत फिर सर न पिरान रीतिनेह की नर्दनर्द। 
भोदि-मोदि मोहन को मन भषो राधामय राधा मन मोदि-मोदि मोहेन भर्ई-भई^ ॥२२॥ 
ष्हामै-नौ° 1 भपरति--नी° ग० गजा। ३ स्प गुन--नी° ग०गजा० 1 ° पल न-- 
भा०। ५ भेरईभई-नी० ग०॥ केवत मा० प्रति मे उपरोक्त छन्द ग्रुटित ह । 
आच अमाध सिन्धु स्याही गौ उमगि आयो तामे तीनो लोक ब्रूहि गये एक भगर्मे। 
केरि-कारे१ वागद लिने ज्यौ वरे आखर मुः न्यारे वरिवातचं वौनः रविभ्चितभगर्मै। 
ननि भे निमिर अमावस कीरेनि अर जम्बू रम मन्दु जमनातलतरगै। 
योदीमनमेरौमेरेकामयोन रद्य माईरम्याम रग द्धं करि समान्यो स्याम रग म ।1२३॥ 
१ बोरे-वोरे--मा०, कोरेतोगे-मो०। २पवारेईं वरन तिख्यो-मा०, लिनेते 
चारएअक्षरगु-नौ०, लिमेते चार अक्षरनि-ग्रजा०, आयर त्तिसे ते चा कागदनि- 
ग०, बागद निने कारे आषर ज्या-प्र०। २३ न्यारे कौन वायै दौैन--ग०। ष्टोन-- 
सा०,नाच॑--नी०, जचै-ग० गजा०। ५आंचिन मे-मा० नीर म०गजा०॥ 
५ जम्बू नद--ग० गजा। ० अी--मा०। द्ध कमो--नी० ग० गजा०। 
सो मगोग वियोग वरि दवे विधिर यरनन प्रेम} 
मुम्ददायर सजोगमेर दुख वियोग षो नेम 12४ 
१ टं विधि--मा०, तरिविधि मु-नी° गजा० 1 २ है-्०। 
तेरो भरद्यो करिकरि जीयरह्यो जरि-जगि टार पार परियरि वौ नकौनीन मम्दार+। 
न्ययन वितो देव पद न सयराए्‌ तवया मत न रीन्दौ ते दयन उछटतनदार। 


१६६ देव ग्रन्यावली 


पसे निरमोदौ सो सनेह वाधि हौ वेधा आपुर विधि बूड्यो व्याधिः वाधा सिन्धु निराधार। 
एरेमन मेरेतं घनेरेदुख दीने अदणएक वारदै कँ तोहि मूदिसारौ एक वार ।२५। 
१ ०--सा०मो०नी०) २अय--मा०) २व्याव--भा० मो०1 
कुल लक्षण] 
गुरुजन पूजन! ध्ंपन लीने लोक विचार 1 
लाज काज गौरव जहाँ सोर कुल आचार ॥२६॥ 
१ पूजा-नी° गजा! सो कहि--सा०) 
उदाहूरण 1 
आपने ओक ° रहे अवलोकि तिलोक कौ लीक? सदा निरजोसी । 
लाज मै काज सुकाज? करं सुनि साधु समाज असीस वै पोसी* । 
कीन्ह प्रसन्न सवं करि सेवन बाहू कटं गुर देव न" दसी । 
दो कूल निर्मल मो कुल कौरत्ति गोकुल मो कुल नारि\ न तोसी ॥२७॥ 
१ उकि--भा०, उक--मो०। २ विलोकरिक एक--मा०, तिलक की एव--मौ० । 
३ माज सुकाज--घा० । *दयोसो-भा०) ^ गुर लोगन-नो० ग० गजा०। ९४ 
मारि नारि--सा० नीर) 
तेरे अनगिने गुने रतन जतन करि गुरुजन पारे परि प्रेम पलियन म । 
पारन लहत गहराई न गहत देव केवल सुधाई मधु जैसे मखियन रमै१) 
एरी कुलवृ मेरी रे टकुराइनिहौ पादनि परति तेरी चेरी सपिपनिर्भै। 
सीत की सक्तिलनिधि विधि तूर नाई जानै राजति जहाज भरी लाज अंखियत मँ ॥२८॥ 
१ मेते मखियन--नी° म० गजा०। २ विधि्न--सा०। 
वैभव-लक्षण १ 
जहां सहज सम्पत्ति सुखदे? प्रभुता को अभिमानर । 
धिरता गति गम्भीरता वैभव ताहि वसन ।२६।1 
१ सप्ती न सुख--नी ०, दम्पती न सुख--गरजा०, दम्पति चुषद--ग्र०, सप्ते सुनि 
--मो०, सम्पति सुपुनि-मो०, सम्पत्ति सूपुनि--मा० 1 रअनुमान--नी ° ग० गभा० । 
२ गजगम्मीरता--नी ०, जग गम्भीरता--गजा०। 
उशहरण-- 
फटिक सिलानि सौ सुधारो सुधा मदिर उदधि दधि को सो यधिवादृ? उमगे अमन्द 1 
वादर तै भीतर लौ भीति न दिखैये देवर दूध* बो सौ पन पत्यो आंगने^ फरसवन्द 1 
तायसातस्तित्तामे ठाढी फितमिती होति मोतिन कौ जौति मित्यो मल्लिका को मकरद। 
आरसी अम्बर मे भा सी उजारी सागे* प्यारी राधिका की प्रतिविम्ब सी लगत्त चन्द ॥३०॥ 
१ उफनाय--मा० मो° । २ यनद--ग०, मविक त्वौ मलम अमद--्०1 ¶ दिखा 
देत--भा० मो० ब्र । ४ छीर--भा० मो०) ५ चौदनी--मा० मो०) ६देव जगमग 
होन--मा० मो०, टाडी निनमिलाय--सा० । ५ देव-त्र०, टाढी--मा० मौर । 


रम विलास १६७ 


स्पे दे महल पूप वगर उदार द्वार मेरी भरोत मृद चारू चिकरातो ्। 
ऊय भष मूल तूल पटनि सपेटे चहं पटल सुगन्ध मेज सुखद सुहातौ मे । 
सिततिर मे मीत प्रिया प्रीतम मनेह दिन दिनम विहात देव रातौ निमरातीर्मै। 
येस्तरिकुरय सार रग से लिषत दोऊ दुमे दिपत भौ दिपत जात छाती मे ५३१॥ 
नी° मजा? प्रतिमो मे वैमव के उपरोक्न दो उदाहरणो के स्थान पर “पामरिन पाड” 
तया “उज्जवल यखट खड" छदर्हु1 ग० सा० प्रति मे “पामरिन पाठे", “फटिक 
सिलानी सो" एव “उज्जनल मखड खड” छन्द है ! “स्पे वे महल छन्द दन प्रतिपोमे 
नहीरह। 
भूपण-लक्षण-- 
चमतकार रचनानि करि वहु निधि माड\ गात! 
भूषन चेम विसेप मटर अलवार भवदात ॥३२॥ 
१ भोहै--ग० गजा०। २ विमेप करि--मा० वितेयहू- नौ ° ग गना०। 
उदाहरण । 
कचन किंनारीवारौ मारी ताकौ मं आमपान भूमी ९ मोतिन की मालरि द्वहट्री । 
मीसप्‌त येना वेदौ वेमरि ओ वीरनिरभं टीरनि की भीर म हेसनिः छवि छरी । 
चल्द के वदन भानु मेई वृपमानमाई उवनि नुनाई" कौ लुवनिप्कीसीलटरी) 
भाम घाम धी ज्यो पथिलात घनस्याम मन वयो महै ममीप देव दीपति° दुपह्री ॥1३३॥ 
१ तनी-भा०। ग्वेदा-ग०,वेनौ-सा०) ३ वारनि-सा०। * भीरत मे टंसनि-- 
शा० ग० गजा०, मीर मे नधिक--भा० मो०( ^ यौवन सुनार्ई--भा०। उवनि 
जुन्दाई--ग० गजा०। ^ लुनाई--मो०। 9देखै पा-सा०। बेबल नो० गजा० 
प्रतियाभे इम द ये पदचान्‌ “दन से प्रग" छन्द अविक टै । 
गोरे मुह गोल हरे मति वपोल वड़े लोचन वचिलौल बोल +लोने लोन? लाज पर । 
सोमा लागे लाल लशवे कोः कविरेव छवि गभा मे उठत स्प सोमा के ममां पर। 
यादे फौ सारौ दरदावन^ ्रिनारी जभमगे जरतारी भीनी मानरिमे भाज पर। 
मोनी गृहे गोगन चमक चदं भौरन ज्यो नोरन तर्यनि की तानी\ द्विनरान पर ३४ 
१ सोत--भा०मो०६ रलोने निज--मा०। रे मविमोमा--मा०, तयि सोमा-- 
अतियो ने दम छन्द वे नौ ग०। * ललवात थिव यो देव--गजा। \ वर दामन-- 
भा०। ५ नाङी-मो०। 
सरष्टगदती 1 
मृल्दर भोवन रूपए अनूप मदा गुन जान के राभि मीनू! 
सौलमरो बृ दोज! उजागर नागरि पूरन प्रेमपचौ तरू! 
भागक नौनमुदागमो मूपिनमूमि शो मूयन सांचो मची तरू 
आदह मग तरगनि रयरे भवं रचि? मचि विरसि रची तू ॥(३५॥ 


१्वोष-- शार, स्प--नो० मज्ञा । २श्नगनिरग तरण गजा० । + मुचि | 
भागमो०। 


श्य देव ग्रन्थाव्ती 


योरीये वैस विसाल लम कच\ टेदी चित्तनी पे सधी चै पय । 
मोरे से श्रम कृररे दुचवृत* लान लची" गुन ऊचे सनोरथ ! 
लक दुर्यो उमगृयो उर" देव सु बोल हरे गरुई सी गिरा^ लथ । 
नैन बडे वदे नैँमुक श्रजने मोती वडे बडे सुक सी नय॥ ३६॥ 
१ करि--सा०, कुच-नी० ग० गजा०। २ चितौनी मे--मा० मो०, चितौनि यो-- 
सा०। १ कोवरे से श्रग--भा० मो०, कोरे से भ्रग--नी° ग० गजा०। * कुलवृत-- 
नी० य° सजा०।५ तची-ग०) ६ लग्यो--माः० मो० । ° पुच--सा० ) ८दैव उठे 
कुच लक दुरो लटि चोल हरे-नी० ग० गजा० । ९ गरा--नी० श० गजा० । 
एषि विधि आढठौ भ्रम करि* पूरन नारि जु होड । 
तादी वरन नायिका जेहि वरेनते कवि लोई२ ॥३७।॥ 
१ कहि--नी०। २ तिहि वरन नाधिका हौ जिहि वरनी कवि लोद्र--भा० मो०, मो° 
प्रतिमेचरणकास्कीङ्रत एाठ हाश्रिये पर द्रुसरे हस्त्तेवमे है } 
केसवं आदिक महाकवि करनी सो वहु प्रथ। 
हह वरनत ताहि अव सरस अपूरव पथ॥३८॥ 
१ आदि महा क्विने--नी° ग० गजा० सा०। 
एकं चार जद्यपि वटौ मति प्राचीन प्रकास। 
भाव सहित सिगार रस रचिकं भावविलास ॥३६॥ 
रस्रविलास रचि प्रय सो कहत दुरी वार।1 
वही नयिका मेद सव सुनहु नवीन प्रकार ॥४०॥ 
१ अव--ग०। 
जौ१ तिय जोबन रूपवती वुल सील सुधा गुन गौरव रोही । 
प्रम भरौ कुल कौरति मूरति भूषन भेप विभौ उभरोही | 
देव जिन्हे अभिमान बडो सनमानर वड़ो ते सवै छवि चोद । 
भोगी मुवाल वै नंन सरोजन रोज निहारं मनो जव मोही ॥४१॥ 
१प्ो--ग०) र्जीटहै--सा०। › मन मान--ग०। उपर्युक्त छन्द वैवलव्रे०ग* 
सा० प्रतियोमेहै, मा० मो० नी° मजा० प्रत्तियोमेनचही। 
इति थी नृष भोगीलानर हित रस विलाल कवि देवदत हृते अ्टाग नायिका वणनम्‌ 
माभ्र चतुरभी विलासः \ 
माधिका-भेद । 
आड भेद क्रि नायिका! बरनत ह कवि मन्त । 
भेद भेद प्रति दोन दै अन्तरभेद अनन्ते ॥१। 
¶ नायक्ने वै--जी० ग० गजा०, नारीनके-सा०। 
जाति यमे गुन देस अरु काल वटिक्मजान। 
प्रेत सत्वे नायिका के बाठौ भेद वपान 11२ 
१ अव--त्र°, वेद--भा० मो० 1 
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क्ाति-भेद। 
पदिन चिभरिनि समनी हस्तिनि कहीं विचारि । 
जाति भेद यहि भाति सो क्ट नायिका चारि॥३॥ 
पदिमिनि-दक्षण॥ 


हम मेप मापा गमन! लघु मोजन मृदु हाम॥ 
सत्ती सत्यः मील मुचि पद्मिनि पद्म मुवाम 11४॥ 
१ ह्म भाय हन गमन-मा० । २ सत्ति- नी ०, मति--यजा०, सतौ--ग० । 
उदाहरण ॥ 
सरद वै वारिद इन्दु मो लमत दैव नुन्दर वदन चन्दिकारसो चाष्चौरटै। 
मोधो सुयाविन्ुं मकरन्द सी मुवुनमाल लपटी भनोज तर मजरो सरीर दै। 
मीलभरी मलज मोनी मन्द मुमङानि राज रानहम गनि गुननि महीर है। 
धेरौ चहूभौरनते मोर कौ भीर भारी मोरनकी भौीरमे चक्ौरनकौ मीरटै ॥५॥ 
१ पारद--मो० 1 ? चाँदनी--नी० ग० गजा मा०॥ 3 तिपन-मा० मो०। ४मूदु 
ग० गजा०॥ 
वित्रिणो-तक्षण ॥ 


मोर मेप मूपन वचन* गज गनिर अति सुकुमारि। 
चचल नयनो चितदरनि चतुर चित्रिनी नारि ॥६॥ 
१ वसन--मा०।२ राजत~-मा०॥ 
उदाहूरण ॥ 
देमीन परर दैव देनिप्रे कौ परी वानि देखि देवि द्रुनी! दिव साय उपजनि है । 
मरद उदित इन्दु दिन्दु सी वगत लये? मुदिन मुगरारविद इदिरा लजनिदहै। 
भदुमुत ऊप सौ पियूप मौ मधुर यानी सुनि सूनि श्रवननि मूत सौ भजनिरहै। 
मन्म करुयोर मैन परनम्य फर्योर वननि वे पिना तयार तन्त्री जीम जन्तरी मो जनि टै 13 
१ दूनी--मा० मो०॥ २ लमत नवे --मा०1 १ वष्छो-गजा०॥। 
शाणविनो-सक्षण । 
दीगय निर कर चरन कटि लधु नितम्ब दुव नैन 
मुलपर छमा! सन्तोपर मदर सनिनि तीद्धनः वंन ॥६॥ 
१ मुतधु छमा--नी° मम मना०1 २ वद--मा०। ३ निक्त न--मा०। 
उदाहरण । 
कोष भरौ लपु गृच्छफरो१उरवान चलेरतरडार मी डोतं। 
दामद्टरो मलन उद्यतोमोकिरिमद्यरो मौ मूनाव विततं । 
भौ खद वृदं अनिवां जति नीयेर कटादि वित्तन गोरं । 
प्यादेमोग्निरटै दिनि दोपपिनारिगिरीम सिमादक वोर॑,॥६॥ 
१८ गुच्छं परो--नी० ग० गजा०, सपु मुच्य मसै--मा०, गुप्त पदौ-ना० 
रसमे-नीर्यनगवा० । १ तौव-मो०, तीनो मा० \ ° ग्मिनीमो रोव ना 
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हस्तिनि-लक्षण } 
थूल चरन कर+अधरकरि भारौ कुच भुज जानु । 
स्गिनी बहु भोजन गमन हस्तिनि तिय पहचान ॥१०॥ 
¶ कर चरन--मो०, सुकर पद--मा०। ° मुज कुच नी० ग० गजा०। 
उदाहरण 1 
गुलगुलो मोल मखमल^ कंसो गे दुभा? गड न गडी3 जी मे जऊ वरत दिठाई सी । 
चोरकी सी गट्री टं न छत्ियां ते मुख लागत भ्रे्यारेह म लागत सिटाई* सी ! 
भूखे को सो भोजन न भूलत सवाद नही नैकह उवीठे, नये नेह कौ इटा सौ । 
सुरत सेथोग° फो नदी न करं निस दिन भोग को गत॒ गुपचुप कौ मिटा सी ॥११॥ 
*मखतूल--भा०। र गेदुजा--नी° ग० गजा० सा०। 3 गुडी--भा० मो०त्र०) 
४ मिठई--भा० । ^ मूतेन को-- नौ ०, भूलन को-ग० गजा०।९ उमेठे--भा०, 
तें घटे न-सा०। ° समाज-सा०। 
कर्म-मेद। 
कमं भेद करि नायिका तोन प्रकार वखानि। 
मुकिया परकीया कटौ सामान्या अर! जानि ॥१२॥ 
१उर-नी°ग० गजा०सा०। 
स्वकीया-लक्षण । 
कायिक वाचिक मानसिक पति रति? तीनौ कमं । 
तासो कवि सुकिया कटै लिये सकले कुल धमं ॥१२॥ 
१रत-नी० ग० गजा०। 
उदाहरण । 
सीलभरी बोलति मुसल वानी सवद सो१ देव॒ गुहजननि की लाज सो लचिर रही । 
कोमल कपोल परदीसी हरदीसौ दुति चूनीर सी सकुच मुतकानिर्मे मचिरही। 
लालन की ताली भद्ि्ानि ओ दिषाई देत अन्तर निरन्तरही प्रेमसो प्रचि रही। 
वुःवरिः किसोरी मुख मोरी करं सखिन^ सो चोरी चौरा९ चित गति रोरी सा रति रही ॥१४॥ 
१ सही सा-नी०, सही सोहे-ग० गजा०। ° सचि--नी० गजा०। ° घून--नी° 
ग० गृजा० सा०। ४ कोवरी-सा०। ^ सदियन--मा०। ९ चोरा चौसी--मा०। 
परकीया-लक्षण । 
काडक वाचिक पतिहि रति मनसा उपपति जुक्त । 
प्त तज कुल धमं वोर सो परकीया उक्त ॥१५॥ 
१ उपजत--मा०, उपजिति--मो० । २ गुप्त प्रेम पर पुष बो-भा० । १ परमिया 
तासो क्षयि कोविद मति उवन--सा० ! 
उदाहरण + 
भारी विपत्तिन की पतिऊमग' पदी गूदमभोरे र्म प्रकरी देव कामागि निसवेती। 
मानेहे गुरनि अमूरत विसुरत षँ मोहनि? मरोगि मुदि उरते सिसकती। 
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मतरे की चिनौनि चित वीच च॒मिः* समी रर उमी र्द जापिनु करेजनि वन्वनी। 
मुयनेकेमिनु करि गेट उ रिम करि मोटी मनटौ मन ममूननि मिसवती९ ॥१६॥ 
१पनि उदम--मा०, पनिहू मग-्र०,पनिनजु मग--मा० 1 ९ मनह्‌ सुगति षंमूरत 
कटे सामी देव मौटनि-ना०। शनीनि-मा० मो०। चौति चुमि- जीनगर 
गजा, निन चट्टि-मा०। ५ वरेतिन-नी० ग० गजा० 1 र्ममवनी-ग० गना०। 
सामान्पा-उदाहूरण ! 
वाचक्टी मयर मो रचं करं जगतत मनुरारि। 
तन मन॑ धन चारै सदा मो सामान्या नारि ॥१७॥ 
उदाहरण 1 
टेखही हरिनेन हिप दम प्रिम्वज्रिसो रम की वनियार्भ। 
जोन स्प क्ते ओष अनूष सृन्यो युन एनो काहू न तिया मै 
कन्त परियो घनवन्न निटारिकं" चूदत नाञपनी घतियारमे। 
हायर दर्द टेनिरौम जरी मुंदरो कर देवि घरी दटनियार्मे॥ १ 
श्विचारि व--ग०।) २ टाय--मा०, टायी-नी० ग० मजा०। दद्ैत--ग०। 
गुण-मेद। 
कटौ मत्त गज तम व्रिगुन उत्तम मप्यम बन्न! 
तौति माति गुन भेद क्रि क्टत नायिका सन्न ॥१६॥ 
¶ गुर्‌--नी०। 
मन्व प्रति उत्तम कद्यो मध्यम रजय मुमाई। 
ठन्न तमोगुन प्रति निय वरनन कवि ममृदादः॥२०॥ 
१गज-ग्र०, रजत-मा०। रै कविराद-नी० गण गजा०मा०। 
तोनौँकीचेष्टा। 
अरिः सौ! टित उत्तमा मम सोमम मधिरजानि। 
अषमाटित ह मा रित नोनो निय पटचानि ॥>१। 
१ अनरित सो--मा०। २ मव्यम -ग० गजा०, ममापि नी०, मु मविमा--मा०। 
र नहिन--मा०। 
उत्तमा-उदाहूरण । 
पोट दरः जोकटु वोत तोमेटाङगजौनद्यार दाम जचिनिकौ ननू ननकनिष। 
कौनकटैङ्मोसौनिमोनो टढुराटनि नियो टै चूज दाचनिवे माल पतङनिरपं। 
द्धं ग्ड नमीक्रीरटौन जोकी दविता रटैष्पो की प्रानप्यारीो नटी नीक सनेकनिषे | 
दूजो नही देव देवर पृ्नौ रापिडा दे पगञ एवकन< साडे घरि धराद पदनि पं ॥२२॥॥ 
ष्कट--मा०, करौ-मा०। रक्डड-त्र०। ३ पनङ्नि-नी० गजा०घ्र०। 
गगहौ--पन्यनार 1 भटी द्र०। ९ ०--नारमो०। ग्पगपग्-नान्मो०। 
< पर्दवत--मा०मो० । ५ प्यान--मा० मो, न्याड-यनयजा०। नान मोर नीर 
गजा प्रतिय म उत्तमानापिका के ज्देनपा न४्मस्दाङे द्वितीय नयानृनीर उदा- 
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हरण दन्द नही ह । मो० प्रतिमे प्राद्वं पर केवल “यावरे पायन" निखा है,जो इस 
छन्द को मी पाठमे सम्मिलित करने का सकेत है । मा० मोौ० प्रतियोमेञगे५ ३३ 
दोहा से पाठ मिता है 1 
रावरे पायन जोट! लत पग भूजरौ वार महाचर ढारे। 
मारी असावरी कौ भलकर छलक छवि घाघरे धूम घुमारे । 
जाहु जु माहु दुराहु न मोह सोदेव जु चद दुरेनमेव्यारे। 
दैखौ हौ कौन सौ छल दिपाद तिरी हंसं वह पीये तिहारे ॥२३॥ 
१ आओप-त्र०। २ सलकं-मा०॥ 
कैसरि मो उव्टै सव्र रग वड़े मुकृततान मोर्माग संवारी। 
चारूसु चम्पक हार! हये उर ओदधे उरोजन की छवि न्यारी । 
हायसौ हाय गहे कवि देव सु साय तिहारेई्‌ नाथ निटारी । 
हदा टमारी सौ साची कहौ वट को हुती* दोहरी द्ौवर वारी ॥२४॥ 
१ चद तिहार सा०, चद्रक हार-ब्र°। २ अर्--ग०। १ तिहारे हौ आज--ग०। 
भ कौन ही--ग०। नी गजा प्रतियोमे २३-२४ मस्या के छन्द नही ह । 
मप्यमा-उदाहरण ॥ 
म समुभायो नटी समु मन को अपनो अपमान नमू । 
मोहन मानकर तो गरेर परि देव मन॑वे को जाइ अरूगंर। 
काको मयो यह्‌ सव सो विगर यह जाको मरं सुतो वाततन बूम । 
मौनि हमारी सुप्यारेकी प्यारी मुप्यारे को प्यार परोमी सो जूर्भ ॥२६॥ 
१ कर-ग०1 रजा अमूम-त्र०, आप अन्म--नी० गण गजा०। रेयको-- 
नी° म गजा०। 
कौन भयो दिन चारिनयो रग वे नव? जोवन जोति मति 
वै अवमेरीसतू हमे बरुन को होत धृराननिमो हिति हनि) 
देन्विये देव नयेद्‌ नये नित माग मदाय नये मदेमे। 
नाह मये वे नयी दही ये नये नये नेद न्ये नेक चाने ॥1२६॥ 
१ चाग्नि प्यारिनेगौ नपे--ग०, ग्तिवे नव--घा०। र्नाट्‌न प्ैय-म० ) केवत 
ग० प्रतिमे चरणो का त्रम १-३-४-रे है) नी° मजना० पनियोम यह्‌ द्यननटीहै। 
मधमा-उदाह्रण 1 
प्यारी हमारी सौं आवौ इनं कटि देव वुप्यारी चं कंसिक अये^। 
प्यारी कटौ मतिर मोमोञटौ प्यारीयोप्यार कौव्यारी वुलैये+ 
कँ वट्‌प्यारकी एनो दृष्यारजोन्यारौर द्धं वटी सु दात्त वतये* । 
व्पारे परायेमो कौन परे गरे परिकोलमि व्यारौी कल्ये ॥२५॥ 
प्पये-यजा। र जनि-नी० ग० गजा०। १ अन्यारो- त्र ° । * वनेये--ग० गमा० 
््ेय--नी०। 


रस वितास २०३ 
देश भेद। 
सात दीपनव खड म सुनियत देस अनत। 
वरनि वरनि थाके तिन! व्यास्नादिक मति मत ॥२८॥ 
्सवै-नी° ग० गजा०॥ 
तिनमे जतुद्रीद क सुने क्ूजेदेस। 
वरनत तिनकी नायिका सुम लक्षन सुम वेप१।२६॥ 
१ देदा-नी° गण गजा०। 
मध्य! मगध कौसल कटौ पाटलपुतर कलिग९ । 
कामरूप उत्कल कर्टौरे ओर वग्वानौ वग 11३०1 
¶मद्वि-नी° ग० गजा०। २ पाटल बहुर्‌ बलीने--सा०। १ उतकला वहुरि--पा०। 
कटौ विध वन! मालवा गौर अभीर विराट । 
कूुन दैरल दरत्रिण अर कटि तिलग३ करनाट ॥३१॥1 
१ रणड अल्-प्र० सा० 1 २ केर--नी° ग० गजा०। 3 कहो परम-नी०। 
सिघु देस गुर्जर वरनि मरु बुर अरु करवीर१। 
पर्वत अरसौवीर क्टियौ मुटतर कसमीर ॥३२॥ 
१ मार कुर कुरवीरह-सा० । २ मुटत ओर--सा०॥। 
गान्धारादिव देस कहि मूनियत देस अनेन्त१॥ 
नीरस नारि निहारियिनर बरनत नाट न सत? ॥३३॥1 
१ दविस दिस देत विदेसर की नारी ौर अनन्त-भा०। २ निहारिनव--मो०, निहारि- 
तित--नी° मऽ गजा०, निहारि तैहि-सा०। 3 नाहि न वेरनत सत~-गर* 
म्य देश-वध्‌। 
कोविद कामकला सकलानि* वलानिषि सौ गुन रूप निधानं । 
गीत सगीते विनीत सदा नुम कमं पनीत सर मुख सानं। 
देव लचार चिचार रची सुचि साचौ सची स्चि वो पटिचानं। 
अन्तरवेद विचच्छन? नारि निरन्तर अन्तग की गति जान ॥३४॥ 
१ मक्लानि-भा०1 २ विजच्यन--मा० नी०। 
मगप-वप्‌ । 
प्रेम मद! मगन उदयाद्‌ उमगन भरी मगन धरति पग धूमत्ि सौ धनीये। 
सोते उर याह रनि पैरति नाद उपभोग निधु गाहैरे परिरभ सुस सनीये । 
मुन्दर मरम एस यम कीनीप्यायो पियन्यारो दियते न होतध्देव विधि वनीये 1 
रहति क्षिरवे बाम पावक दगय पौर मयय कौ मानिनी अमा गुन गनीये ॥३५॥ 
१ मन--ग० 1 २ मादे--मा० ! उ मुन्दरी-गा०। ४्न्यागेन रहत ही न--नी० ग 
गजा०। 
कौरस-यध ¦ 


भील श्चि स्विमचिग्चिरदिरथि रौ रचक्मो मची म्य वेविनमौ दामिनी। 


२०४ देव ग्रन्थावली 


विमते विचिन विविचितकीसी लिखी चाररचनाचरितसो विचि मतिरगामिनी । 
भोग उपभोग अग सग सुख जोग जामे प्रेम सो प्रसन्ने ताज सततः विरामिनी। 
देव पति देवता दिपतति दृति देनता सी काशो देश कौदालः क्ल करल कामिनी ।।३६। 
१ सीत--नी° गजा०। २पविन म्ति--सा०, विचिन मत्त--नी° मण गजा०। 
३ सजत--नी° य° गजा०, सनत--मा० मो० 1 * कारी देष कौसल कुटिल-नीर 
ग० गजा०, देसी जगमे कुदाल एक वौशल--भा०। 
पादल-वधू । 
सेचत दृग चेव चपलं चितवति चोरि चितवति चाई१ चढी चार्ता प्रमट ही । 
हौस भरी हंति लसति हुलसि हिये विलसतिरटालम मार नेहवे निक्ट ही । 
देव हर्यत यरपत मानो मेन रस* मरम वचन रचना सौ रि रटही । 
मोह करी प्रव्यारी मे उज्यारौ ह्व रमति रति प्यारी पटना की पट लपट निप्टही 11३७॥ 
! चाप--नी० ग० गजा० । ? विलसति दिये हृलसति--ग० सा०।३ वाल मनो-- 
भा० मो०वास मनो--जनीऽ ग° गजा०। ४ सर--नी० ग० गजा० मा०।५ र्मना-- 
भाष्मो० नीऽम० गजा०। 
उत्शल-वयू ! 
प्रिरज बिराजै रज रजित कियो है प्रतिर गंज अलिपुंननरते कनी कूजगली मी 
भूद मुख बाहिर विनत? व्रिन वात डते श्रन्तर निरन्तर उनीदी* भाति भलौसौ। 
रहन अवासही सुवास सो वायो वन देव अनुकल ममे कूती तन कृकी सी) 
सेलति सदलिन नवल बाल वलिनः म देखी उतकली नारि अदृभूत क्ली लौ ॥३०॥ 
१ पोति--मा०मोऽनी ° ग० गजा०। रक जन--मो० । २ विजन--सा०। ण्उदीनौ-- 
मो० गर०गजा०, उनोदी--मा०। ^ चेलिन--मा०। ९ अवुज कौ क्ली सौ--भा०, 
देखी जाक्नि चली कोई अदुभुत क्ली सी-- सा०। 
कर्लिग-वषू 1 
मदन कै मद मतवारीन वदन ऋरि मदन धिरातिनेमिरातिरतिरगना। 
परीतमकेस्परकनो सुधाः सा अंचवनि तध प्यामीय रहति जो वहनि सुख सगना। 
प्रेम स बम व्याव व्यार मा नधर रम लागत नवच्यने करति मुव^ मग ना । 
अगं अग उममि अनग अपजावति अलिगन उघात न कलिग की वुलगना ॥३६॥ 
१ बहून--नी० ग० गजा०, ग० प्रतिमे “हुन परे द्रुमर टम्नतेस म "मुम" पटह, 
बहून मौ °, वम्ूमि--मा० ३२ मया--नी० ग भजार मा०मो०। ३ तन--नीण 
गर सजान्मार मो०।* भारव॑--सा०। ५ करे विमूप--नी० ग० मजा० मोऽ, ऊचिर 
शूप--भा०। 
मामदनयय्‌ । 
तीति लोक नचाववि भोकर मतर के मूतर अश्रुतं गती हं । 
भापु महा गुनवन्न गुमादनि पादनि पूजत प्रानी हं। 
पैनी वित्तीनि चलावति चेटक्‌ कोन कियो वम जोगी जती दह । 


रस विनीत २०१ 


कमर कामिति काम कला जगमोहिनि भामिनि भानमती ह 11४०) 
उक! मे-नी० गजा मोगग० एूक मे--मा० । २ दू--मा९ 1 ° मयो-सा०। 
जग-वघ्‌। 
कृचन मडिन रूप मदी पिरे पट लात प्रकाम विसालनि१। 
मुदर स्याम लचीर अभिराम घरे सिर दाम गरे मृदु मालनि। 
समरमेकरर्मे नदय क्टिसो लपटी प्रिय प्रानन पालनि* । 
देव रहै हमरे लगि कै करवाल व्रिधौ वर वाल बगालनि ॥१४१॥ 
१ विलासनि-नी° मजार मा० मोर! ररचो-त्र°मो०1 र मगर न-नोग्गर 
गजा० भाऽमो०} प्रिय प्रान को पालिनि-मा०, लपटी रहै प्रान प्रियात्तन 
पालनि--नी° ग° गजा०, लपटी जु रहै प्रिय प्राननि पानिनि--“जु रहै" हरिये पर 
दूमरे रस्ततेख मे--मो०, लपटो प्रिय प्रानन सानन पालिनि-मा०। 
पिप-वप्‌ 1 
दंटनि पिरति रनिकन्त वो द्कन्त गृह्‌ पति की सुरनि गनि मनि भूलौ मन बी। 
डोलनि अकेली अकुलानी श्रिय केति रमकेली मौ नवेली तक्वैलीरे अनितनकौ। 
डोडी कौ वजाद दोडी नाज उपजाई नेट गदी नारि ठोडी क उरे नेप्रेमपन की। 
भिनमिली मरसी दिमाई परति कारमे महौपयि की वटी मौ वधूटी विधपन९ कौ ॥४२॥ 
१ प्रिन-मा०। २ तनवेती--मा०, यतवेतौ-7 ० । > वृन्दावन) ग०गजा०, मिष- 
वन--सा०। 
मासद-यपू 1 
वोतनि वालि! व्रिलोगनिमो दिनटी दिन दृगन नैहर वटाव । 
प्रगहौ श्रग प्ननगः तेरगनि आदर सा उदि ओटनि प्याव। 
मालवदेम की दाल मनोट्र वाततम कैभ्चितकौ मनि पावै। 
जोग मवं उपभोग मले करि भाँनिनि भोग करावै ॥४३॥ 
ष्देलनिचाति--भा० मो०,यात--ग० मजा०। १ दुन नेट्‌--नो० गण गना०, दूनी 
मनेद्‌-प्र ०, दूने नयने मा० 1 ग तेरग--नी° ग०गजा० 1 ४ मानुप की--गा०। 
५मातिमुमोग--ना०। 
भ्रामीर-वप्‌ ॥ 
विधिकी मौ मामि नयेय१ मेय नूयन विमेष नय निग्र गवौ रेय सो ुरावतौ 1 
रपद पदम प्रदमनंनी पदमनो! पएदमम्दम गोना मपदमौ आवनी। 
रमोषयदन रमाको मो परिरभने दै^गमीर मनोत यौत यारमि िरय्तीः 
भ्मगने अमूत गति आमा जनिरमन को अभिराम आभरन जामीखिनी नावती ॥४४॥ 
१ अन्ते प्र०।२३ सिक नय--मा० मो०। ग पदिमनी धय पदन मो--मार 
ध्पषमी- प्र, गपतिसी-मा०, मवदमी-7ान्गना०, मुद मो-जीग. भेद मी। 
--मोगूमयंदेन म--मा० । ५ ग्माम्य उधर भग्मावा मो--मा०, गमेयम्‌ 
मरमारवोसो-ग०। \ जनिन निरावकी-मा०। 


२०६ देव प्रन्याव्ली 


विराटयध्‌। 


अरुने वसन सदा सोहत तर्न तनं कोमल कर चरन, मार सर मारी । 
पियकेजियतजियरत्यारी पिय जिय वत परेम रस वस छाकी ताकी रति भार की । 
तीस नख घातन अधात न अधरयान सानति सुरति रचि सुरतरु डार की । 
वारन गमन वडे वारन की वर तनु चपक वरय वर वनिता वरार की 1४१ 
१ करन चारू-भा०, करभ मन--सा० ¡ २ जियनि जीम--भा०, जिवति पिय-- नीर 
ग० गजा०, जिगर जीवनी--मा०, जियनि जिय--त्र° । ? तीते नखिया तन--भा० 
मो०। 
कोकण-वधू। 
गोरी गजरात गति गुननि गहीर मति भारे भाग हीर रमति सुरति सकोचनी । 
आलिगनं चुम्बन अधर पान मेखदान मान सो वचन रचना सो रुचिर रोचनी । 
जानै रौति भी की पहिचाने प्रीति नीकी सुलदानी सवही री प्यारी पी की दुवमोचनी । 
केसरि करे नं सरि को कृनक जाकी दरि कोकनदरी की नारि नोचनी ॥५६॥ 
१ गौरी--भा० मो०।२रग ही--म०1 ३ रसना सो रस त्र०। 
केरल-वपू । 
चम्पा के! वरन तन चन्दन बसायो वन चन्द से वसन वसे चन्दने केवारि ह) 
खग मृग मीन जल थल फे अधीन होत मुजरत भौर पुल कूजनिर विसारि है! 
कौन ्रेसेव वदि देव ताहि देखते ही मोहि मन देवता करति मनुहारिदहै। 
जोवन की जोतिन सो मोतिन बेरली हारकेरली कुरगरमैयी चारि सुढुमारि है ॥४७॥ 
९ चपक---सा० । २ कजन--सा०। 
नोट: भा० परति मे अन्तिम चरण तुटितहै। 
दरविड्‌-वध । 
देवताः दरस पति देवता? सरस देव एहि विधि ओर नौर देव नर नागरी । 
सहज सुभाई सुम सुचि एचि सीलमति* कोमल विमल मन\ सोभा मुपसागरी। 
चाहै सनमान को सरादै सदा श्रीतमहि प्रीति चते निवा रति रोति अति आयरी\। 
देवी देस द्राविड की सुन्दरी निविड नें गुनि जनूप रूप ओपन उजागरी ॥४८॥ 
¶ दरसियतु देवता--भा० मोर! रनही जौर--त्र०। ३ नगर, नरी--मा० 
मो०।* सत्त सुचि खचि सीतं वत--सा०ग०, सूति सचि सचि मील-मति--मो०, 
सुचि सचि रचि सौल मति--मा० । ^ मनो-स्ा० । ९ चरण गटित--मो०, मुन्दर 
सुरस बास कोमल कयानिधान जानत तहां न ताहि चादि चिन भागरी--भा०,ग० 
परति मे छदं वै पादवं मे विना सदेत दिये दूसरे हस्ततेख मे “सुन्दर युवाम" "" "चित 
आरी । द्वितीय पाठ" 
तिलंग-वधु 1 
मावर सुघर नारि मा सुमरि सोहै मो मन मुनिन को* मदन तरणिनी ! 
अनयन मुननि वै गय गीर मनि निपुन सगीत गीत? सरम प्रतमिनी । 


रमविलाम २०७ 


परम प्रवीन बीन मधुर वजावं माव॑ नेह उपनावं यौ रिमारवं पत्रि ममिनी। 
चनुर मुमाय नायर मौटनि दिव्वाय देव विगनि जलिगन वनादतिर तिलगिनी ॥॥४६॥ 
१ मोल कौ-मा०। र गनि वनि दी निपुन परीति-मा० ।3 वक्र--ना०, वार मुकु 
मार नाई--ग०। ४ जो-वा०, शत्या" दूरे हस्तत मे मयोपन “वौ (-ग०। 
५ वनावनि--मा० मो०। 
रनार-वधु 
मोय मरी सूरी सौ मुवानिधि सुघारि दिधि मटन मुवरामनि कौ रमि” वहिपित है । 
जगमगे वमन मुरग रेगमगे अम सदन तरगनि बै रग चटित टै। 
योतनि परिलोनि चलनि चनुगाई चारनाई मुघराटन कौर रीनि रियत है । 
प्रेम परिपाटी स्पजोवनकी पादौ पदी देव दुनि सारी करनाटी कटियत है॥५०॥1 
१ गम--ग० । र मुघगडई नीो-मा० । माटी जारी--मो०, पाटी ष्टी--व्र०, 
पाटी मदी-मा०1 
सघु-वधू ॥ 
वनुधाकौमोधिके सुधारि वमुधारनि मौ गव ग्मु चारि मूपरारन सदेन" दौ। 
धरमकौ घरनीर्धराकीधामधग्नोकी घनी मो धारनी मी घन्यता घनेमक्ी। 
मिढनकौमिद्धि मी जमिद्धिमौ जमिडनकी मादुताकौमापक् मुचाटं मापुर् वेम कौ । 
मुधानिपि वदनो सुधराटनौ" कौ मृद्धिः विचि नियूरनमनि मुनिषु सिचु देया की ॥५१॥ 
ष्मुरेम-ग० मा०।२ घोगनो--ग० मा०। करनी-त्र०। र मुया-ना० मा०। 
भ वदानी--मो०, दानी-ना०!५ मुघानिवि--मा०। \मुमृद-मा०, माधि-- 
मा०।यहदन्दमो प्रतिमे पाय्वं पर दमने टम्नेषमर्है, नाशप्रतिमे दनद शटि 
६ै। 
गुजरात-यधू ॥ 
दितिकौमौष्ोनी स्पगमि मौ द्कोनी गहि मादो दिपि सोन" गोरी बृन्दनने भातक्ी। 
देव दूति दूनी दूनीर दिन-दिन होती चैर फेमो वनटोनौ व~ कईं दीष मात कौ। 
र्ति सान बौनी गाङो रना र्वि पौनीर सोचननि सोतचनी मुतरसोति अवदात दी । 
ष्दिरा अगौनी ददु ददीवर मौनी मटामुन्दर भरतौनौ गजगौनी वजरात की ॥५२॥ 
१ पिपि चाय मोरचौनी-मा०, गुरकाय विवि मोनी-मो०। २द्रूनो दिन--ना० 
मो०। गनौररोनी-मा० मो० 1 ° सचि वौनी-मा० मौ! ५ वोनी--ग०। 
मारयार-यपू ॥ 
चियकीमोतिनौ चार चिपरिनो धिवि मति रचिरचरिन फी१ग्वनाविवारकी1 
स्ववौ यवौ न स्वि रविनर विरि वच्यो मचित मुचि मुवि मोधा मु-सार कौी। 
म््पकोमौ मुद्रिका नमूदगुनमोतक्यो मोनादर उदारनादुं दैवतर्‌ डर क्यै। 
काम की नमनी बमना-गमी मूखदनो पिवप्यारो पिपर्वनौ मृग्नेनौ मार्यार की ॥५२॥ 


षसौ है (सिरिवि निन--मा०, गवि जवि गि निग-मो० 1 रग्वि-- मोर, 
रनिनि-मा०। 


एण देव ग्रन्थावली 


कुर-देश 1 
नखसिसे नेह भरी मदन तरगनि सो अगअग दैव रगरगे रीषि रहिये। 
साच भरि काटी मानो नाच दुग चजन सु देखं विरहाशिनि कौ आच पं न! सहिये । 
सोहै महासुन्दरी विमोहे मन मुनिनके कोर एेसी द्रुसरोर सलोनी नारि लहिये । 
मोरी सी किसोरी चितवनि चित चोरी करं कोरी कुरु देदा की कुरगनैनी किये ५: 
१ तहि मा० मो०। ° सुन्दरि-- व्र ! वीच चोरी-मा० मोऽ । " मोरी--मा 
फरवोर-वधू 
नासिका कीर! लकीर सी मौहनितीरसे छँडतिरह पिकर्व॑नी । 
भौर अभीरनि भीतर भीततरभीर सुभाव उभी रस देनीर। 
धीरज देव भधोरज होत चितौनि चितौति अधीरज पैनी) 
यीरहरैकरवीर की कामिनि दछीरजन से मुख नीरजर्ननी ॥५५॥ 
१कोर--सा० । रतीरसी ताकनि-भा० । र भीतर भीर सुभाई भरी भु उभय स 
दैनी--भा०। 
परव॑तत-वघू । 
पकज से नैनष वेन मधुर मयक जँ वधरनि धरी शरोर सुधा सति क्ी। 
देव कौं वाके जोग भोगवे* अखण्ड सुख महनि प्रकासी जोति कासी करवत की । 
सीलके सुभाइनि सो महा सुपदायनि सोकं काहू ववहूं करत यरवते की। 
इदिरा सरप इन्दुवदनी अनूप रूप जोवन उज्यारी पियप्यारी परवत की ॥५६ 
१ सैन-मो० । ° मधर पियूप जं मे-भा० मो०, मूर रस, पपरजगे--सा० 1 \ धर 
धर-भा० मोण्व्र० 1 ४भोगर्म-सा०। 
भुटन्त-वभू्‌ 
चटकं सी चाल चटकीलो रग अगनि को? चोट सी चलाव डौटि पोही प्रेम तत्त कीरे। 
चुम्बन की हौसं उपजावति हंसत मुवश्सारोसी पदति ब॑ने दारो दृति दन्त की। 
मोद देव देवतन मोहै मुनि कौोमन कन्तवोअपड घन मौोहौ रत्िवन्त वम । 
धन वन ऋारनि र सथन पटारनि मं दामिनि सी देखियन कामिनि भदन्त की ॥५७ 
१-भ सा०।२ गतिहै मतग की--मा० २मयक मुखी--भा०, हसत मुखी- 
मो० ( * प्रतर धन-ग° सा०। 
काऽमोर-यय्‌ । 
जोन के रग भरे१् ईगुरमे श्रयनि षं एडिन लौ यागीर छाजं छविन की भीरश्की! 
उचैः उचो कुच ये* मतयरति भीनौ सिलमिली ओडनी विनारीदारयीरकी। 
गतमु गोर गोत" कोमल कपोत सुधा विदु\ वोल दन्दुमुसी नामितरा ज्यौ कीर वी । 
देव दृति सटरात दये छट्राते बेम वोद जरे कैसरिकिसोरी कासमीर फी ॥५६८॥ 
१ भरी-म० सा०।२ दछवि-मा०, श्रग-सा०। १ केन वेमीर--मा० मो०। 
* भपे--ग०, मार--मा०।५ मोरे योरे--भा०। १ गुधापिम्ब-- मार मो० । ° करर 
जंसी--भा० मो०॥ 


ग्म्य 
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सोवारबधु। 
स्रमोनिद्ि कान नुता मौनि" ्रमाजन पर दापि" जदनादिन ननि मगरी 
जारभिन जवन निद्रः कं न्मा स्वि गमोर मूगनोर गुरा गून मोरग। 
चन्दने वदन मन्दन कौ अमद दव्रिरस्वास“ मररन्दयाकचन्दनन चौरकी)। 
काम टय मन्दगा मी देव काम कन्दरा मौ टन्दिगा को मन्दिर मु मुन्दगौ मदौ बौ ॥४६॥ 
* जम्मोनिति की नुता मो मोटति-त्र०, प्रनोविवि उामुनाना--नान मार । ° दमा 
पागन--मा०, दमोजन--मो०। ` निनम--ग० सा०॥ ° अमन्द विन्व--ना०। 
" म्याम--मानमा०। ६ कवामटय मन्दगा मो--नार्मा०॥ 
इतति श्रौ नृप भोगौलाल हित रस विलाने कवि देय इृते जाति गृण देश भेदादि नापिरा 
वर्णन नाम पचमो दिनान । 
काल-मेद। 
जाद जवम्था नदररि हात जट व्रिपि बात 
वरग्नी ना सयोगने तट माति क्ी वाठ ॥*॥ 
द्रयम कटा म्द्राधीनयति रतरन्तरिना दाः1 
अमिसारित्रि वत्ानिव विद्र्तायिका साट ॥२८॥ 
-पटिनार उ्कष्टिता यागरमज्जा वाम 1 
प्रोवितपतिका नाका जाट धियि जभिराम।।३॥ 
स्वाभोनपतिरा-लश्नण १ 
मनमा वचा वमना जपे पति जायीन। 
सौ फामिनिम्वायौनयति पतिकवम करने व्रवीन।) ८॥1 


९ 


उदाहरण । 
जामोटैनिषण्फ़ चार णट्रवात करिका टौभन मरति वटौवा नदृडवायदरर। 
गृयटमुमादनि मुद्रामदरि राम्यौटगि रतन उदान क्योटूण्ना भाग्मावरै1 
दैव जव नान 





मपा नूजी ४ ददी कनो नजौ तिरेनुषहनर दयत गुगाकह। 
कौट परि गरी तेतियानि मर्गा मवरिगायी करि गारी कट मात्रै ॥४॥ 
१ दव अव नाम पूनौतूवअयनौ कमनी मटू--मा०, नदू्गः सरी--य० + ३वात- 
ट्न--मो० । 
म्प चुवं चेपिक्चन नृपुर क्क मे पायन नोत वपु मे1 
भ्रमन गम मनौ निचुर प्रिय मय धर मग मे षणदू। 
ददु मे जनन मे धमव्रिदृनि देव गृकिद मर मृत पूर! 
मोलनिसोनिनकी तेरिवानिने वागि टौ मनी नागि क तुः ॥ ९७ 
ध्प्गदृतरे-जा० । रमुरावत दूरे-न०। ३न्य- त्र भान्मो० द्रनिगाम 
उषयुस्त छन्द वरूनिनि 1 
दकटनसिनि-तशन १ 
परेन अजीग्न कोः जुगजथन पवि नोय 
कतट्स्तण्निारैदुरोमरै नः दिवि पियान 3॥1 


२१० दवं ग्रथावती 


१ सहुनै--भा०। 
उदाहरण ! 
सदी फे संकोच' गुरु साच मृगलोचनी रिमानी धिय साजू उन नैक हमि दयो? गात्ते । 
देव वे सुभादः मुसक्ाई* उठि गयं इह सिसकि सिसङ्रि नि खोई राद पाया प्रात । 
कोजानं री वीर्‌ विनुः विरही विरह विथा हाद दाद वरि पछ्नाई० न कदू सुहान । 
बटे बडे नैननितँ र्ाप्रिमरि भरि दरि गोसे गोरो मख आजर मारो सो द्रिताना जात ॥म।। 
१ सिन के सोच--मा० मा०। २ चिवो--भा० मा०। र सहज सुभाड--भा०। 
* सुसकाद-सा०। ^ खायो पाया परमात--भा०, सु रोद राई पायो प्रात--सा०। 
६ कौन जाने वीर विनु-भा० मा०, जानं को बीरग्रिनु--सा०। "दरहा एवे रीति 
पद्ठताय--सा० । < देव गोते मुख नासे नोरा--मा०। 
अभिसारिका लक्षण 1 
आपृरहि तं जो उठि! चलं तिय पियक स्वत । 
निसि दिन तिमिरप्रकाशक्छछुगनंन सगमहन॥६॥ 
१ उषिजा--मा०मो०। 
उदाहरण । 
सूभत न गाते वीति आई! जधरात अरर साणए सवर गुरुजने जानि वौ वगर । 
चिपिवँदछछवीलौ जभिसारको किवार सोतं सुतिग सुगन्व चहँ चन्दने अगरवं॥ 
देव कहै भौर गुजि जए कूज कुजन तर पृचि पृद्धिं पद्ये प्र पाहू डगर ४॥ 
देत्रता वि दाभिनी मसा किधौ* नोति ज्वाल^ निगरे मचत जाग सिगरे नगर क ॥१०॥ 
१ आयो--मा० मा०। रललि--भ० मा०। रेदवश्रमि भौरगुजि आए वृजकुजन 
त--ग०,देव कहै भौर दौरियरई गुनि वृजनं त--मा०। भट कि--मा० मा०॥ 
५ जाति जाल--भा०। 
विप्रलम्धा लक्षण) 
जाधुदहिं तं सर्वत वदि वालि षठावं धाम । 
मिलि न जहि रतिसदन पनि विप्रलब्ध सा वाम 1 १४॥ 
उशाह्रण । 
गर पटु डारिः कर वेती मनुहारि दतिकानि पग पारिर प्रति पूरन पकिरही। 
मोन चेव नारि नपा नह्‌ निरधर्णैर लाज काजरे विसार रूप वि सा तरि रहो । 
भितेनमूरारि आपुहि तें अभिसारिमेय भूयनसेभारि सून वज र्भ“ जवि रही। 
मोचिदृग वारि साचि सोचति विचारि दव चिनं चहं पारि घरी चारिलौ चपि रही ॥१२॥ 
१ रादि--भा०। रपरी--मा०! २नवधारि लाज कीजह-भाऽमा०। भबरुजन 
म--मा०। 
सञ्ततान्लक्षण ! 
वैष करं लि नाद कह, प्रात मिल पति आद । 
नारि वदिता मौनि चिल्ल लते वित्ताद्‌ ॥ १३॥ 


र्म प्रित्रास 
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१ तीर कटु त्र० यैरनि यमाय क्टूः-सा०, करनि ममाय क्ट मा०) 
उदाहरण । 
नाजुगोपावयू वात वय मेन नूतन नननि दृजवने निनि। 
जापर लेन उजागर ननन पाय पै पीमीर प्राग न्टी पिति 
चोज चन्दन श्रोत सुते जहां गोद उगाजग्टडरमे तरिमि। 
बोतत्त वान वजातने जान मु जावि इनीन चितौन चहं दिमि ॥ १८॥ 
१ पाम क पेच 1 मा० मो° प्रनिया म यह्‌ छन्द दिति तवाव्रर्प्रतिम नमन 
दन्द व पञ्चन्‌ रै । 
गान ततं मिग्न१ एूत पलट दुकूल कहू मायः जाग जाती जाज काह वटमाग क 1 
अजन जयग उर वीच नवर लात जावक्र तितक मात लाग्यो दुनि दाग वै^। 
भौ नतमारि पग पौक^ पग पीक रग रानि जम रान नैन भीजे अनुगग क । 
लातन लजाति मे जम्दात ब्रिहूतात प्रान आए जनमान आरीः देन पेच पाम के ॥१५।। 
१ मर्त--मार मो०त्र०। + ननुराग उन--ना० मा०। ° भागडनं वडभागवं- 
भारमोर। रमपिर्मागि--मार मोऽ 1" कलमा तमा -मा० मार । ध्गनिर्मेन 
मदन सुहाग क--भा०मो० । ° जाए जती मने गृह--मा० मार नातरी उटिनाण 
दमि--ग०मा०1 
उत्कष्टिता-लक्षण। 
पति नावन कौ रनि नदन जागरे हात अवार । 
मौ त्वदिति जौ कर वटूरविि नाच विचार 11>२॥ 
उदाहूरण 1 
सरी दुधी हरी भरी फमै* पुज मजु मुज जनिपुजनकौदवलिाहरि जानि। 
मौर नदनीर तग नीरनि गीर दयि मोदं पर पथिक पृद्धारं प्री करि साति। 
फेमर्मै' मरिमारमोरौकोरीदुमिवानामुयपक्रजनेपांयधगधोगजमा वरिजाति। 
मोह घाम न्याम मगर टैरनि यरी जोट ञ्चे घाम बाम चद्व आवनि उनरि जाति॥५७॥ 
१्वरौ--गन्मा०,गर्मेज्यरनेमगायनह"फमी"। - प्रिक-ग०। > ण्न या-- 
ग०। ^ चनस्याम मग--मा०। 
सपातक्सम्ना-सक्षण 1 
पति नावनक्येरति मदन जे नित्नंराट। 
भेज येय भूषन ग्च॑रं वामङ़नन्जा मोट ॥१८॥ 
१ मज॑-ना०। 
उदाहरणम { 
मुम नरगाट्‌ मादि निमारमदमुटि बार मुमन्य सवग वमिं! 
युनिनूनगे नाव सरी पहिरौ कपि देव मुम रहय! वनि कः । 


/} 


२६२ देव ग्रथातती 


पियमटिवका उममीर दतिया सु दिपावनि हरि हिषा्हसि कं । 
भंगिया की तनी लुचि जाति धनी मुवनी पिरि वावि है कनि व 11 १६॥ 
केव मदि सुवासन सा--ग० ) > परी गहिरी रय चूनरी वात्तच्ु घातका यस 
रषयो लत्िफै--ग० 1 + उमही--ना० । ४ नीच तिया- गम । 
प्रोधितपतिफा-लक्षण । 
पति विदश क्यूँ गया आगम नाधि दयाय । 
भरोपितपतिका रैनि दिन प्रिरह दमा अकुलायरे ॥२०॥ 
१ देवाय--ग०। ९ वि्तखाय--ग० सा०। 
उदाहरण \ 
वालम बिरह जिनि जान्यो न जनमे भरि वरि वरि उठंज्याज्या वरम वरप्णति। 
बीजन इूलावति ससीजन त्याः सीतहू म सौतिवे सरापे तन नापनि तरफरानि 1 
दव कहँ स्वासनही श्रसुवा सुखात मुख निकसे न वात एसी सिस सरफराति । 
लौटि लौटि परत करौट पटे पाटी सै लै मूते जल सफगी ज्य। रेत पै" फरफरानि ॥२१॥ 
१ सखी ज्या स्मा नित--त्र° 1 २ परी--सा०1 
प्रवत्सत्पतिका-लक्षण । 
नारि प्रवत्सतभतिा* नवमी कटत ^ वणवानि । 
वाल भेदनौ विधिवत एक देस मन माति ॥५५॥ 
१ प्रयस्यति भतिका-त्र° । २करत--भा०मा०। कातर भेदम हान यह समुभौ 
सुेवि सुजान--त्र०। 
उडाहूरण 1 
कले न परत कटं ललन चलने क्या विषह द्वासा दह ददौ देहवि दहेति) 
लागि रही हितकी हतक मूखि टाक हिा दव कहै गरा भगो जावत गृहि" गहि 1 
दीरष उत्सं त सम्नगुपी तिसरततिमुतपर सतोना तेकर लवैः वहति वहति 
मानत न करज्या सुदारिज स नैननिते वारि केः प्रवाहः वा आवा वहि वरि ।*२॥1 
१ आवने टहक दटक--सा० चात्र बद्व वद --गन ) < मुत्रफ--भा० भा०। 
आगत्पतिक-लक्षण १ 
कही प्रवत्सतेभततित्रा जाह नवमी नारि) 
नागतपत्तकिः त्या सुना दममी कटत परिचारि ॥~४॥ 
उदाहरण 1 
भावने सुन्यो टै मनमावन का मामिति त्या ननन ननन्द आनू दरि टरङि उट 
दव दृग दाऊज दरि जात द्वारः दहरी लौक्दरी सी नसि खरी सरवरि खरश्ि उदे । 
यदलं वरति ट्र ने टाय पाद रगमहनै नितारि* तनी तरद तरग्रि उठे! 
सरि सरङ्गि सासि दरि आंगी चौचप उचादै दुवे करि परद्र उट+। २८१ 
१ आलि सनन्द-सा० ! ° पोर--मा०। १ योन साममुवी वनु मरत्रिमररि उ४-- 
म (४ बरितौदि-मा० मो० ब्र!“ अीचक उदेव करि फरक्निभती ररि 





प्श्य देव ग्रथावनी 


उदाहरण । 
सावन माय मीन वैगुदरि मदिरं निर्नी वनि" ज्यो समि। 
देवन्‌ देवि चकै छविच्छव ग्ल्योनगयोटरि हारि हियोरे कमि । 
डारि नङेचक्ह्यो मव उ्परण्मोय नाति स््ोच्रन मचमि। 
दीय वचाय नवाय ग सीम नचाट कं नंन रवा गई दमि ॥ २०॥ 
° विन--मोऽ। > देमि खक क्पिदेवनू--ग०। ° ह्ति-मा०। °गूठमी मालनि 
है जव लौ लतरचायतरे नन नचाट चनी टंनि--ग० सा०) ब्र प्रतिमे यही पा ट्ाधियि 
प्र दरूमरे रस्तत्र मे ^ दुनिय पाट के स्यमदियारै। 
प्रगन्भा-लक्षण । 
चग्करापन तजि जे टर नन जोगन मरिपूर । 
कटै श्रगन्मा नायिका जग म जीवनम्‌ र ।३३॥ 
भारप्रनिमे क दादा वुदितदरै॥ 
उदाहरण 1 
मापे ली सुवाम जासपराम भि मन? ज्यो भरल उसाय वास वामनर वमाते है। 
स्केल भेनित' अगनित रवे विर्नके नूपुर नित मिय मनिते मृटान है) 
फट्ल टयेत मुदे टदे श्वमतने सूक्त दकष मुजमूक मटराते रै) 
कर्न विहार कहि" देव वाग वार बार टि छटि जात हारदटृटिटूटि जान है 113३ 4८॥ 
? भीर--सा०। “ वाटन-- सा) 3 क्किति सा० १ ४ नृषुरन मित सनि-मा०। 
“कग । भाग मोऽ प्रतियोने यट द्धन वदिन दै । व्र० प्रतिमे यहमूनमेमव्या 
नाधिका शीर्पेव कै अन्तर्गत यन्द मल्या देर वे वाद आया टै। 
रेसमी मनुल° माल लाच पट नीपे लेप मीतरनिः सीत रेनिकी नभीनभांटंमी। 
भीति नगीम गहीरनि कौ का॑निने मार्गमे" खम पति दनदविद्छाईमी। 
-सगमगी मेज जेगमगे देव देवयतिं ग्रमर जनि मम्मति जी श्रगनि नमाई^मीं। 
ङ्प मेनिद्रान ही मयू मनि मानिकेनि अगनित चापीकर जगिन तचाई सी ॥३५॥ 
ग जनूत--द०। ग तिषटे मटक मीनरंनि- मा०। तगमग--त्र०। * जनग--मौ०। 
“ रगा व्र० । यद्ध मा०ग्रनिमे वृद्धिन टै तवा गण प्रनिम यह हाधिवे षरदूः 
दम्नतेखमेरै॥ 
मभ्यनि मग ठगट्ना मृग्यति निघा ज्यनि। 
मुमग चेष्टा प्रगल्मनि निरे मदा गुग्दानि ॥३९॥ 
१ द्रणम तियि नीनि मदा नुगदानि--मा०। 
उराहनो 1 
वेदिन नारि भटर" मये जव नीतं मटर न्विवं भिगटटी! 
चापर्ददैचिन म ग्म की दिनि रातिन देव दरे दिष्टं रौ। 
दषः मह दिग मोवः स्यामे कोम कता विपि" ज्यौ दिवः दौ । 


जनिटिवपाउर तनून्‌ अयनो टरिमौ पियी निगडं टीः ॥२०॥1 


" मगे-प्रा०।३ वातं नड भा०, मातं नरई--मो०।३ दीठे-सा०। * सोवन-- 
माग्मो०]५ तिसि--मा० मो०।६ विखई विपड हो-भा० मो 1 
शिक्षा 


भमित जाह मृगि उभि भरोमाम्पभरमौी, मजनि गईं भतक्रन भांदकी१। 
पने जनियारे प गतेन कजरारे दृग चोट मी चलाई त नचा कपी। 


+टामवय नम--भा०।२ रहत-मा०। 


परहतिमेदक्रि नाविका त्रिवि" क्दनवक्यितोड। 
तातेयोगेष पत्ति जग पाते प्रहेति निय दौड ॥४२॥ 
० 


मो दामिनि कफद्रहनिजो न्प मीत गनवन्त । 
नेहे घीकने वेने चित नैन केम नेम दन्त ॥८३॥ 


॥ मुमोत- गर व०।२ेदेननक् दुनिदेगते हिअंनियान भार--भा०।१ अन्गबे 
अवृगाग ज्रिनुनि जगरलीमयदेन दिगा भा०। 


२१६ दवग्रथावली 


पित्तप्रति लक्षण 
जाल दन्तं नय नंन" तन पृथु कुच वैस नगल । 
द्मा त्रोय दिन मर दुवो नित्त प्रटनि सा वात ॥८4॥ 
गजातर्नत नत दन--मा० । रदित मे-ना० मा०। 
उदाहरण । 
तात वरम? नम दन्त कपात प्रयात मर योट्नु चि लवातरनि। 
भीति भादर मुभाट वनाद वः यातनही मढ़ गान नचावति। 
जीचकटौ चुल्कीन चजाच्रवं गाड़ प्यार का प्रेम पचावति। 
्मिरट्रै उदररिम कं रदं रमना रम रग रचावति१॥८६॥ 
"वात तसे भा०। "मु वारिज--भा० 1 3 मरचायरति--मा०) 
वातप्रबुति-लक्षण 1 
स्वये न मन वयन कचधूमर* चचत चित्त। 
भूरी बटू माजन गमन चानुत तिय रनि मित ॥४३॥ 
क्व दटूमर-भार मार त०। “वातेप्रतरति तिय मित्ते--न०) 
उदाहरण । 
राप स्मा भरी श्रंसियां रम गायै नटी सगियानि माद" । 
भाजनेभ्रूर भरौ मदने ज्यर” भूम वारनि वाति जनीटं। 
चच चिन यीमद खा दितिण्कन दछातीर्नं छाठनिष्े। 
यामी धान जघान नटी दिन रानि ही रनिग्ग उवाद ॥ ८८॥ 
° मौटूटै-मा०।र्मद भमर मा० मा०। 
सत्त्य-भेद । 
मुर श्रिन्नर अर जक्षनः कहि मिसाच जरु नाग । 
मभेद सा नायिङा वरग्नट्‌ सर कपि कराय" ॥ ८६॥ 
* नाग--ना०। 
तिन (तचल मेद मयर जान नाम" ममान। 
~ प्रमिद्ध सार म जाति मुमा प्रमान ॥८०॥ 
“ नोम--मा० नीय -नार॥ 
दंवप्तत्व-उदाह्रण । 
पामरी दुमाग मी परममुदुमारी" यह जापी है वृमारी महानाग वाजनक्व। 
सतन समी मुदुन की सङठागंतमतानसा मतान द्नवीना की भेतक?। 
यी" जगहो 1 उनदेषी णी देखी दवे देवौ त जगन' गुनगन है गनावे। 
यनपे उनव लन सनद नं नन भस्त मनद कर कक्न कनक ग ॥५१॥ 
* तारी नार्ग्रर -ण्टा-भा० व्र° प्रतिम पत्तर ण्टा पटया परन्तु 
चस्य एर कत टग्ताठ तमात ऊ फटमनायत है)? आयम--मा० 3 (मन 
भा०मा०। मनमरषरे--मा०। 


ग्य विनान ०१३ 


मनुप्यसर्व-उदाट्रण ॥ ॥ 
आष वरमा त बुवाई वृपमान मुता निरसि प्रमानि प्रजानानु कौ बधं गड। 
च चकवानि मे चुकाये चर चोटनि मो चोदन चकोर चवार्चीयी मौ चर्व गड । 
देव नन्दनन्दन के नननि जनन्दमर्टः नन्द जूके मन्दिरनिः चन्द म्टटगट। 
कवति कतितमःं दुजनि उतिनमःं मोदत की मनिनि नतित व गर्।॥ >॥ 
गमी चि्त--मा०। २नदनदन नैननि अनन्द मं मरट--सा०, नदनूक नेदनूवे 
नद जू वे नैनन--ग० * मदिर ने-मो०। * उपिनम--मा०व्रण प्रतिम पने 
“जनिन” पाट या परन्तु टम पर दात ग्ना पेरर उसी रस्तनेखमे नयिन 
प्राट-गगोधन हमार) 
गधवंसत्व-उदाह्रण 1 
मुन्दरिमदिर्ने नक्टी क्ट नैननि नँ नहि वाप उमाचौर। 
काहू मिया न मीीर कटं मवियानिमो मोत मुमादन माची । 
देवेन देम मुनेनटिम्यामप्दे विन प्रेम कौ पद्धति वाची। 
आनद तें अनुराग मरी वनन में जाट जकेनिये नाचौ ॥ ५२॥ 
१ टूमाची--त्र० । ° सीप--मो० मो०। 
यक्षिमर्व-उदाहूरण । 
चचन नैन बडी वन्नौ वृदं नृदुटी नुन नटकागे- 1 
मोटनौ सीः मनानि" मनोर चेटकनी बनिया सुखकारी । 
देव मधक्षन बात विचक्षनः गमौ न जश्न नारि निहा । 
मामक लक्षन वैय नच्छनन्पर व्ितनदरन लच्डनवागो ॥ ५४८॥ 
* सदी--गा०। २ नटकागो-मा० ४० । रेमुकरमानि-ग०। < चात पिचक्नन-- 
मा०, विगक्षन--मा०, व्रर्प्रतिमे पटे “वरितक्षन" पाटा पिरम परर हग्नात 
फरवर उगी हस्तत मे “वियन्त 
पिशाचसत्व-उदाह्रण 1 
यन्तर पोतन नारि नकेतिय उोततिषे नारि" वोततिदटेरे। 
देमिवेदेव निप त्रि ठर रौ खद्धो र भर वारिरपेरे॥ 
मेति म्ण वं प मन मामू मून मानि कमेर। 
नेल भरो नववास दिग्यावति वामे भौतिक धाम प्रमेय ५५॥ 
* होतनिवे न-- मान मोरद्रर्द्रनियेषटत ण्ये "षाट्‌ था, हन्तात की मरारता 








^ प्राट--सयोयन 1 ^ तन्त छ्य -माग मोर) 


नेन ^" यनायास्वारै + ° करे मग मानु आनु मारप्र०। 
नागमत्प-उद्हरन , 






यट पानि नतौ उति रधनि चय जनम चित्राय दिर 
पानि मोनः मनोनो मडानोः नटौमी नेचादेक्टी मुन 
यति मो आदिन म उपि कहे मातमिर्ददून जान भ्ठ 
पत पिति अवि" नर ययनि उण तन्नि षिन माद यणदाा 





२१ देव ग्रयावलौ 


" विरासत चिलौई--भा० मो०। र सेन-भा०। ३ चटी सी-प्र०। *आगितीसी 


अख्िन--श्ली'' पर हरताल त्र, आभिनी अँसिन--भा०। ^ जूुपिये--त्र०। 
९ मतनि क्यो-मा०, मतन त्यो--मो०। 
परसस्व-उदाहरण ? 


कामके काजने लागत्ति नाज बुरे सुर वौलति डोलत्ि दीरी। 
रमय खात नही अनवात भप दिन राति रही परि रौरी१। 
लानन दतिन घातन हरतिः केनि कठोर करं इक्‌ दौरी। 
देवि देतुसरर मसर मे मुज पूरि भरे तन धूम धौरी ॥१७॥ 
१ रहौ सरि लैरी--ग०मा०। २ घातकं रति-त्र ०1 २ दलूसर--भा० मो० । कवले 
गण सा० प्रतियामे चग्णो का तम १-३-२-४द६ै। भा० प्रतिम छन्द तुदितिदै। 
केपि्तस्व-उदाहरण 1 
न्यारे मै न्या" अन्या कर वहे क्या हूं पत्या नही अनुवूलैहुर । 
जओौचक चौकि च्ल उने छल चट्रिनि लोक दछनै प्रतिकूसैह्‌। 
धीरधिरानिन पीर पिराति विराति नही दिन गातिन ऊर्ल॑हु। 
भूरी सी भूरिमरी उमराईं मौर राई नरीयो भुराई न भूलेहू ॥५०॥ 
* न्यायम व्याय--ग०। २ अनुभूवेहू--ग ० । ३ मरावभगाई सा--मा० मो०। 
काकसत््व-उदाह्रण । 
व्पराकुल मी कुल सील उमेडि कं है उमडौ मडराड्‌ दिसावं । 
चचलचित्त चितौति चहुं दिसिर एकौ घरी घर चैन न पार्वं। 
जोचक चौकनि वातन ही निज वातनि वातनिर वात चुका । 
क्क कौ काक वुवाक सुनाड कं साधुनि के गुन दोप वत्तावै ॥५६॥ 
° उमेटि व--व्र०, उमहि वं--भा०। २ चिते दमं दिनि--मा०, चिती चित 
दिमि--मो०। ३ घातनि वातनि--गनर्मा०।४कात नौ--ग०1५ सावनि--त्रर 
भा०मो०॥ 
जाट मेद करि नाधिका वरनि बही टद्विभाति। 
कापर वरती जाति मो मकल स्प्रगुन कांति ॥६०॥ 
इति शरी नुप भोगीलाल हितं रस विलास कवि देव कृते काल भेर वहिभ्रम भेद सत्वभेद 
नापिका वर्णन नाम षष्टमो विलास । 
माग दम हाव वियोग दन द्ा। 
इहि विवि बरनहुं नायिका आरौ जग विभेद । 
जादि अन सूख'कौ प्रवि जाहि वरानन वेद? ॥ १॥ 
१ आदि पुय मुप--ग० मार 1 र मेद--मोऽ। 
मो भोहनि नायङ् महित प्रति पुश्प सयोग । 


गन मन वचन अनन्तर विधि करन कगायन माग।।२॥ 
१ प्रति वृन्य-मा० । ° अनन्द-मोर। 


ग्मविलाम ०१६ 


तावे पिय मजोग मे उपजन दहै दघ हाव। 
अर वियोग मेदम दमा? दार्न विग्ट्‌ मुमाव 11211 
*मदकीदमा--मो०। 
हाव-नान 1 
लीला जौर विकास भनि जौ विच्छित्तः विनो 1 
विश्रम क्िविषिचिनब्रहुरिर मोटाह्न विव्वोक 11४11 
° विक्षिप्न--य० मा०। २ अहूरि--मो०। 
चह्यो वृदरूमिन जर विहन” नतित बद्योर दम टाप । 
निय ये पिय सजोग मे उपजन मज मुभावे।॥५॥ 
° विक्रनि-पअ० । र नटौ--गन्मा०। 
ह्ावन्लक्षण।॥ 
कषट मेष भापानुवरि" सौनामे रस दान । 
सरममाय तनमन वचनस्चि कोग्चनवितास॥९॥ 
* यययानि करि--मो०, भागिन नं--मा०। 
नषु मडन विद्दि" मं मन जभिमान विमेप। 
विश्रममोनु प्रमादे तेः उक मूपन मेप ॥७॥ 
* वि्निप्न--ग० मा०। र प्रमादनै---भा० मोऽ, त्र प्रति मप्र "प्रमाद! षाया 
पर्तु हनाव कौ मटापनामे "प्रमाद" पाद-मयोयन उमी टस्ततेषम हजार । 
ङितविनित दकवार मय युदमद! रमरिन मान । 
सिर कपट मोदटराटत मन वचन आनि नन जान? ॥८॥ 
१ मुदमुद--मो० 1 › मन वच आनन -गनि--मा०, मनटू वनन जनि नन आन--मा, 
मने वचन ¶ न नन नान--म०1 
मगमे गुण मग्ट कपट प्रगटवृदटृटमित टाव । 
निव दोप दिव्डोर वहू दृग मौटनि पे माव ॥६॥ 
अपनी सौ मिग लाय द्यत विहन आन नन जान १॥ 
सरित सम्म रचना सतिन वग्ननमुकरवि मुजानि 11१० 
° चिकन जान तन जान--भा० मोर, टव विग्रति परिचानि-प्र०। 
सोतला-उदाहरण ॥ 
राजपौर्ाको न्य राधे फो वनाः गोरो युगले मयुयन की तनानिमेः 
टेरि क्यो यान मौ चकौनूषमवचा तुम कातरे वरे नृटनमुने ली दपिदानमे1 
मगयेः न जनि मयै टय द्गते देव स्याम ममवनेनने पकरि कररन्पानि मे। 
एटिमयोष्यतमोषटवीतीरङो वियोनिम्‌ नौर वा उजीनीमुगकरानिस॥ ११ 
^ गु--मा०। ° कान्द समयने--मोर दण, कारः गदुवनि--ना० 1 १ कनि 
भारमोर 1 रष्व याद-- पर 1“ पनी नान मो०। 


२२० देव ग्रयावली 


विलास-उदाहरण 1 
सहर सहर सौधो सीत्तसल समीर डो घहर घटह्र घनघोरि" क घह्रिया । 
भटर भटर मकि फीनी कर लायो देवर छहर छर ददी वृदनि दछहरिया । 
हर इहर हनि हनि करर हिडोरे चह टर थहर तन ब्रेल श्रिया । 
फट्र फहर रोते प्रीतम कौ पीत षट लहर लहर होत प्यारी कयो लहरिया ॥ १२॥ 
* घनघोरि-ग०। २ चीर लाग्यो देह--मा०। २ दहपि हनि कं--भा० सो०। 
आली भुलावनि भूष दं ई भूवि जानि कटी भननाति भोरे 1 
चथचन श्रचल दीच चलाचलं वेनी वडी सो गी चित चोरं। 
या विमि भूलत दैखि सयो नवते कवि देव मने मै जोर । 
भूवतदैहियिसा टरिकोदधिय माभि तिहरे ररा पे द्विरोरे।! १३॥ 
भाऽ मोऽ प्र्तिमोमे यद्‌ चछन्द नुटित दै । 
विध्ित्त-उदाहूरण ! 
दयूटे छवानि नौ कैस विराजत वार वडे तमनार हने स । 
लोचन कज मे खजनं से दुखभेनन देव न” जे कने मे! 
कुन्दन सोर तन जोवन जोति जेवाहर मे पयवे लटनेमे। 
र्ग भरेतेरेग्रग बहुरे चिलम विनी गहने गर्ने से १४॥ 
* देवत--भा०,देसन--मो०। २ कूजनसी- माण मा०। ३वधू- त्र०, भटू--भा०। 
विभ्रम-उदाहुरण । 
आई उटिनंजन सुजान सग जागी निनि नीद ने दिनि ल्मी नीद न परति दै" । 
देव सुन बोल न बुलाये चिन योलि उठ चौरदर्मेर ओीरईकौ नीरद घरति है। 
हमीर मिम रोर गौड मौतै उरहनोदं दै भे उर्टनो देये छतियां वरति है । 
नतु न लागत अनोप्पी कुलटेव सौरी उनटे वमन रभैन्हि उलट करति है ॥१५॥ 
नीद नटि लागी अव नीदन परति है--त्र०, नीद नरी लागी निनि नीदनषगति रै-- 
गा०, जीद निदनह्धितारी नीदन प्रतिटै--भा० ) रटग्िर्म--मा०नीन्डम- 
गऽ । › दामी--भा०। 
किर्लकिचित-उदाहुरण । 
धोस घाट धाईधाम आ्टरनव वाम भिस मगरी? भिमदेव स्थाम मा रगरानिहै। 
अौचदीर फेनिकर तिरक मरि श्रक प्यारी पारी परजव मो समक" जकुतातिहै। 
गातनि मे हनरानि९ वाननि मे गनरानि भौहनि हंसाति प्रेगियानि मं रिमानिरे। 
भार वरम्पूने उर वामजुर मरी उतना पुरहर रम धरो दूरी जानि ॥ १६॥ 
° मीर्यी--मा० मोर । २ जौचक्टी--ग०मा०। > नीच न--भा० मो०। ४ाटी-- 
भा० मोर । “ गरजवर मान सङि--मा० मो० । £ दुतिगनि-- मा मो०। व्रण्रति 
मे टूमरे हम्नने मे “दुतिरानि' पाठ मोषा! उ नूर भरी--त्र०। ^ गम मरा 
चुगी--मा०। 


[1 
९ 


स्म दिता 


गोट्राइत-उदाहरण 1 
मोनी हा तुमो दज नूषर न्प्र न्ह्यो सय ऊपर वावा! 
चामी येतनी चेल सवी तुरः देख्योौ नह मुद रचय रन्क। 
वावमत्यानचिनेक्रनी वोतनी जन्तरस्वातनौ नाकरि नावा। 
जान्वा परै न चिराग मृटामर निहार जटोः -नूगग अनाग 1+ २०॥ 
* मीन मा--ग० मा०। र मुाग विराग--त्र०। र भटू--मा० त्री मा०। 
विब्नोक्ग-उदाटरण 1 
वाम तमाम वह निमि कान्टिङीदेव वये घनमा नन जाटं। 
सोप कापक पक्षः प्रे दन आवन भोग्टौ गौहनि बोट । 
मैन तुरग नचा अचान गण वरि तोग्ौ कटाक्ष की चाट । 
मान द्विमानवे गाँव गं लुटि प्रीतम माकी प्रमकी पार्ट ॥ १८॥ 
*साणवे कोण पटाद्य-सा०, यक्ष--मा०) २ लोपक कपरवटारः कजाव पग टन 
जवन मौंहनि नीटे--ग० 1 > तरग निचाद--मा० ! ४ नचान वणु--भा०। “ मानहू 
मानवे वही नुदहिगेप्रोतम माह क्प्रेमवी पोटं--मा० माटे--ग०मा०। 
पृषटमित-उदाहुरणः 1 
दतिया द्रुवन छवि नौर होति आनन कौ चदन भिनाय मनौ क्गगि दररतिरै। 
मुयवौर्वराटपे गग" कटु वैननदी नैननवौ चिक्नाईं चौगृनि वग्नि रै । 
लागित्रा मरोरि मुम मोरिनेकु नाटी करि चाटि चिन प्रोतमकौ वाहौ प्ररनिटै । 
रव मुखमगिर मे बृडतिमौ तान निया उममि मुजानटि भूजान म मगतिरै^११६॥ 
° भूपाईट-ग० 1 रम्ग्गाद्‌ मार काटि दि द्धा तने नधरा गय ननन र्राटय धरनि 
--ना०, मेनन निपाई चिद्गनादटषु घरति है-प्र०। " वरं चटघी चत चिन वाही 
प्रकरनिटै-गर। °मुजानषं मुजानटि नरनि टै-य० । ना० मो प्रनियामे पट्‌ 
द्द वुटिनर॥ 
विटत-वदाहरण । 
येनौवट वै नेद नित्ट जमुना जतम मतति कुवरि राया ययिनक पजम। 
ग्निकर बन्दादं थाई्वानुरी वजा धुनिमूनिर्क डौ न मनि गतिमन लुन म। 
खनि न गर्ति युन्दारन कौ यिन वौच विरतः नतिननेनी जिनको गुजम। 
देव दुगि जाय अदुताम सुमुमि मुवो वुमुद्भिन वनुत कदय कुत कुन म॥२०॥ 
ध्वमी वट जमूनाजोवटके निग्ट कटे--मा०) मुनि धुतरिके-ना मा) 
> पजन-- मार, परिदत--मा०, बोपिर--्र०1 
जतिते-उदाहरभ । 
चादिनौ महर यदा चांदनी वे कौनुक का चादिनी मी गथा विदी" चादिनी दिनाप्रे! 
यद्द्र ष्यैकरा गौ दय्तामोदेवदामोनग पतने दृत पै पतनम सार। 
दलन पुद्ाग ये अमय जय मलत चमर चेदावा मनि मानिद्ध मङ्गातञ॥ 
मीच जग्तारनि की दीरनिे हरनि कौ जगममो जोनिनि कौ मोतिन पौ माउर।।२१॥ 


२२२ दव प्रयायी 


१ छवि--म० । ° वीजि--मा० । उ मुत्ता नुारन सा माहु मतर भातर--मा०। 
हाव भाव सजाग मः उपजत नौर अनर । 
तिन मं सूरमस महि दम विवि वर्ने एर ५०२ 
° शगार म~य) 
दहि विवि दमौ प्रकारक हाव हल मजाग। 
अवर दम्पति की दस दसा वग्नौ वीच वियाय 12३ 
१ विहिति---भा०, विचित--मा०्प्र० 1 
पिययियरागमदसदमा हाद दम्पनी माटि) 
जिनत तिनक तननि मएकौी पल केत नाहि ॥२५॥ 
दस दरण-नाम । 
प्रथम व्द्या! सभिलाप अर चिन्ता सुमिरन द । 
नात वरनौ गुनक्थने कफिरि उदरग सु दादर ॥*4॥ 
गक प्रथम--ग०सा० 1 रक्टाद्--गण्मा०) 
प्रलाप अग उ माद कटि व्याधि जडत्वः वपानि। 
मरन कटत दयई दमा केविक्राविदे जिय जानि ।॥*€)1 
१नट जडता जु कदयान--त्रर जडता व्यायि--मा०। 


तिनकेन्लक्षण॥ ॥ 
द्च्याजा परिय सगं कौ साञभित्रापप्रमान। 
पिय चिन्तन चिन्ता वहै विय सुमिरन बाध्यान ॥*७॥ 
१ वृरै--7०)। 


पिय गुन वणन गणवं थन अग पिय विग्ट्‌ जनग। 
भयी चन्तु नागा लै सा किय द्ग ॥~रा 
विरिति करीत यवं सा प्रताप पदटिचानि। 
क्रं वटतं जानै नक्ष्‌" माउन्माद वानि ॥*६॥ 
*जावै वद्ु--मा०। 
पिय विरद््नरव्यामि वटि जडता जडुं ने 
मरन मूर्छा त घिरट दमादम माः" ५६०१) 
१ मरन मोन ण्व विरह कटी दमा दम मट--मा०। 
सभिलाप मेद) 
श्ववनात्कष्टा दरमने लाज प्रम करि भाप। 
हन परस्मपर पांच विधि दम्पति भे अभिताप 11३१ 
अभिलाच-उदाहरण । 
कई भयानक जाड वटैः मनमाहन्‌ कमै कतिया अति मीटी 1 
दय निदे मुनि सुन्द काहरिदयनकामनु दन वमीटो। 
एवह बार चक्या उचक्यार चिन ओमिति लाम सफ मतमीटी। 
नौ - व ५ 2 ~ ननो, 92॥ 


रमविनाम रेयद 


५ जआनिकह्यो--मा० । २ नचवयो--त्र० 1 उ स्पटी नननि--मा० । ° उमोटी-- 
मारब्र०,कनतानि उरीढो-ग०। 
उत्क्ठाभिलाव-उदाहूरण 1 
मोन स्प चदूयोचितमे टित भोजन भूपन भाति न नावति । 
देखन का मिनटी विन खौनमग्रीनमो देवने जी कौ जनावति ॥ 
भूति गयो गृहियान को येत मरोनि माकि दाम गंवावनि' 1 
वात गनै न जवार सवार वरि वारङ वाररकिवार लौं नावति ।*२३॥ 
१ विं वँ देम विनावत्रि--या०। र्मु वाग्क वार--ग० मा०। 
द्शानाभिलाप-उदाहूरण । 
कन्दक वृपानवेद्धार तुं मेठन खारि िद्धावरि धाकी॥ 
भीकर भौन तै मासृहैलातवौ वात विलोकरि वितोकरनि वौक्ौ । 
हेग नदेव मूधेरोषने दुख चरी द्वं जाती चितौनहि यारी । 
पौरि्नौ जाह फिर अवुताह जदा चटि वाट भगवा तं मारी ॥२८॥ 
> याक्ी-त्र० 1 रचेरी को पदनि वन पिया की--मा० श्र । 
लम्जानिताय-उदाहरण 1 
मूरति जो मनमौटन कौ मनमोटनी वे पिर दं" विर्कीमो। 
देव गूपातको वोनु मुने छनिया नियरानि नुधार यिग्ङीमौ। 
मीरे ममेत्य तुं भाति सकं नहि नैनेनि लान धदाधिग्कीमी । 
पूरन प्रोनिदधियि हिग्कौरे लिग्की विरकीन षरि करको मौ ५1३५॥ 
ग मनद्वु-- नार मोरश्र० । ° मियगानि मुधा छनिया--ग० मा०! ° हरि कौ-- 
प्र०॥ 
प्रेमाभितलाप-उदाहुरण । 
यमौ चिमे वृपमानमुना पं हौ जानति वाद गरियो" बटु टोना। 
काटः ह्यो वग्नानंर्मे गौ नेदगाव चन्यो जव स्याम मोना । 
गेठनि ही रि अचार बौि चिन चहं देव दियर दृग वोना। 
भूल उद्या उनमूतिर गयो मनमि गयो सवचेतं बितोना॥॥२६॥ 
१ जियो-मा०। २ कान्ट्-ग०। २ दिम्यो--या० 1 * तन रमि मा०। 
चिन्ता-नेद। 
दम्पति कै अभिताप नं चिन्ता वदं जपार1 
गुप्त अगुप्न मङ्ल्य नद्‌ पिङन्य चारि प्रड़ार^ ॥३७॥ 
ष्मूणमर्टाअथरक्द्धयो किन्यचारि प्रवाग्--नार। 
यु्ताचना-उराटरप। 
मे नैन ख्ये न तयं जवषैयं वह॑ जय चातदरेने। 
श्न ररि ङाननवेव विवार मने कुरान पनमेव 
माबि जाय निं उनवेटन मोटि मिति भयर मेटतमेरो। 


र२४ देव प्रचाबली 


मटी मनोरथ दही ठनकोतो मिटे मन मेरे मनोरथ तेरो दरा 
"पै क्टी--भारत्र०। ? सैव विकान--नमा० मोप ब्र ० । ३ हिन--ग०। 
अगुप्तचिन्ता-उदाहुरण 1 
चित! कोटि वला उसदै-गुलटं पलदी पल ज्यो मृग बागरिवे। 
वेहू तकं विलास चदं चित्त वामर्वदेव सत्प उजागरिः के। 
मरति वकर निसगरही नाच करं गुन डोरि गहे गुनञआगरणिरके। 
नवं नह लम्यो नटनायर सा दौड नैन भेये नट नागरि" ॥३९॥ 
०--भा० मोऽ, वरि--ग०, रोरि-सा० 1 च वाल-भा०, म० प्रतिमे दूभरे हस्त- 
लेख मे मगोधन "वान" । उजागर--्र० 1 ४ गुन आगर--्र० । ^ नगनागर--ब्र०। 
सुकत्पतचतिन्ता-उदाहुरण 1 
वच्छ ओौर उपाय करं जननि री ठनन दुसमौ मुख सा मरिवी। 
किरि अन्तत से चिन वन्त वमन्त सु आवत जोबतुहि जगिची! | 
यन वौरन बौरिमे साङ्ग देव सुने धुनि बोक्गिल की इपिवी । 
जलं डोनिहै नौर वीर भेगीसु हटाकर वीरर महा करिव ॥|४०॥ 
५ जीवत ही जरिवो--मा०। रर्वौर-- भार) 
विकसपततिन्ता-उदाहुरण ! 
खारि" रौ मेलन जावातियन तौ आनिन कै मत मै परती वय 1 
देव गुपातदि देषतिय न तौ या विरहानन मै बरती कधौ । 
यापुरी मुने ओआंयरकीवातिसुभावगी उर ्मँ अरतीवग्रो । 
खोमलदूवि कर दवंलियाब्‌रः करेयन क क्रिर्चे करती षयो ॥८१॥ 
* पीरि-त्र० मो° प्रतिमे पल "योरि प्राटथाषरननु "प" कीटेदी रपा पर हर 
लात लगाकर ""पौरि" पाट-- सदन हुजा है । २ षोभल वोलिवे--भा० मोत्र०। 
च्वोप्रिल वू --मो०ब्र०। 
स्मरण-मेद 1 


9 


म्वदर॒ स्तन गोमाच सुरभग येश् वैवन। 
भशर प्रलय सुमिरन परिपय मासिक आणौ वनं | ८२ ॥ 
स्क स्मरष-उदहुरम र 
युर सा भिति जात प्रसीजत रग सुगत चोतनिः पर) 
कविदेव कद्‌ मुकं पुलकं भवनं उर प्रेम कनोलनि । 
डेन योतेन बाल विलोकने जतिनि मोर नही दृग डोतनि चै । 
ललर्वः श्रनियां पलक न नवे भक जलयः कपोलनि वै ॥ ८३ ॥ 
* वोतनि--मा० 1 २ उर कं--ना० मोर । २ रोक--ग० 1 ° उग--सा०। ५ सुन॑-- 
ग०्सा०,न ले पलकं-त्र०। ९ धमत्रदु--ग०॥ 


र ग्रित्रान म 


मामित्न चरन व्य जर दिये जयमुद्रिल मोचन कौर नमापति। 
लासन वापि उसमान मर जप गिरा देव कटा उवराघति। 
भूनिगो मो कद लि लोग वियोग रियं यह सौगि नाति । ८८11 
° देमग-त्र०1 र दि--ना०, गेट दि-्०। 
रोप्राच स्मरप-उदाह्रण 1 
हग्यि टप हिप नन्द व्रिहेनति निय ्ग्पि वपि गन राच चित चोरे 
मुत मूउयि स्वाम न्याम" मुमिरति देव पु्ग्गि पनवरि उ उठत उगेनरँं + 
फंण्पि फति वामदाटू र्मी तति सरि खरक यु मननर योज! 
ततरि द्रम दि दवङनि पएतवनि लति वमि मदे लोचन मरेन टै॥ ४५ 
* स्यामम्पाम--ना० मोर 1 
मुरभग ्मरण-उदाहरम 1 
धरिष ध्यानवरि वटी मूट जान जानि जिय जान मोट मद" मािय मटन । 
मृदिमदि लोचन चिनौति नोद मौने क मोचनः मक्ोेच नोच मवे वट्नटै । 
भूर नखस्य तम टान त उदास देव देमि दानो दाम जाय पान रटत ॥ 
कौन जरत मौन यरिवोषटै तवग जय राच मूतर आपने पे आतर कड ।1८९॥ 
१०० गा० मो०, गोर माद । रगु माचन-त्र० । ` नगकं-ग० 
मपक्ै-मा०1 ८ इग्न--ना०, “टर्न पर १--> मस्वाडातकर ग्टन'-- त्र 
मो०। 
क्प स्मरण-उदाह्रण 1 
रेमे प्रात आसपान सौ परोलनिया पृद्धिपृदि जाती पदधतानी मरं तनिता 
बतौर देवर! कामा वर्पि स्ट नयोःकदटरण्षटू कनो वं वृवोतवोन्यो विता ॥ 
सोप नः द्ियामा मरि स्यान नृनिरा काटि वोतति वितोक्ति नपटतिनपतित्ा। 
मापि नापि मोत भलर दग नारे देवरयापिवापि ठ्टेवृचकोदकी मर्वाक 1८911 
पवने बूदर--ा०। च्कटा क्सि मु कंमो नटं--ग० । > माचतें--ा०। 
^ बराह--ना०, कटि--ना०, गरि-ग०॥ 
यैवगं स्मरप्-उदाहरण } 
मोह्न गौ मूगनिमो मोहा जग मोहनो" मु मोटि मोरि महा मोदमो रिव मद्ादयत 1 
नीर मरे^ नोनर सरो फरकन एनौ अधूरी घेन्िवानि उपमा वटादयत1 
आतिनिकौ मानः जननी न जाने आनः कग्निन कानही मयामही पद्रादगत॥ 
सोनो^ मुत महाप पदुद" प्राय प्यारी जने चदमट्द पं चदन चटादयन ॥1९८॥ 
प्मनमोरनी नु--ना०। २ मौर मौर--ना०मोणद्र०। २ तनौ तन जानी नन-- 
माग मो०व्र। ग्लानो ना०, ननो--मो०, नौन्टो- गण गान द्रन्प्रतिम धते 
तोन 'पाठपा परन्तु दा पर साव हग्ताफेर कर "लीन" पट ननोपन टवा ?। 
भनुदद-टग्तादपेरवर न्दर -तव्र० पटत--ना०। पदेव ना०,कर- प्रन 


२२६ देव ग्रन्वावली 


अभु स्मरण-उदाहरण 1 
आई नही तनमे तस्नाई मई नहि स्याम के सग सनोभिनि\। 
कौने सिलाई सखीधौ कटा सुमिरं धरि ध्यान जनौ जुग जोगिनि । 
भोजन वास न हास हुलासर उसास भरं मनौ दौर रोगिनिः 1 
भानत भ्रसुवा नहि सूखत एवही बार हं वैढी वियोगिनि ॥ ८६ ॥ 
* मजोगनि-त्र० । २ विता्त--गण०सा०। २डोरेसुलात वही ग्रर सेति छादि 
दिये जग के सव मोगनि-मा०1 
प्रलप स्मरण-उदहुरण \ 
सूपे न खेल सेति जानतिही काहि लौ कादि की! समानी वानी बोलति है त्रुतरी । 
अपु हीते भ्ुही समाने मन सोसौ सपी सारदा कि राधा कै असीस पीस उत्तरी । 
अधमुंदी श्रंसियनि९ खोलति न योनति न डोलति न सि चित चल्योरअदूभूत री । 
कने हरि मिन लीने विरह दसा चरिन वैठो है विचिः रूपचितकी सी पूतरी ॥५०॥ 
१ खेलि एति जानति दी कान्ह्‌ कुल जानति--सा०। ? नेयननि--मा०। ९ चाल्यौ-- 
भा०ब्र०। * पचिन--सा०। 
साघारण स्मरण-उदाह्रण । 
रजिस महावरसौक्जसे चरन मयु गूजरी वजनि अजौ काननि जगी रहै। 
अचर उचो कुच सक्वुच सु लक लचो? कथन सी देहं दुति देवर उमगी रै । 
भूलती न भावती कौ भाति रतिरभा की सी सूधी सी सुधानिचि सी सौ सौ पगौ रहै । 
आंसिनन देखे तो लौ आंचिन न सागे पल चडी वड जंषिनि की जँखिन लगी रह ।॥५१॥ 
१ सीन लचकीती लक्--अ०, सदुच ती सी जाते-त्र०, राकुव -ी--मो०। 
१ देद्‌-मो० । १ आवे टौ-त्र०। 
धाधरा घनेरो लावी लट ले घि पर! का्ररेजी सारी खुली अधसुली टाड वह्‌ । 
गौरी गजगौनी दिन दूनी दुति होनौ देव लागति सलौनौ गुर सोगन पे लाड वह्‌ 1 
चचल चितौनि चित चुभीरचितच्ारवारी मार वार वेभरि*ओौ केसरि की आड वह्‌ । 
गौरे गोरे मोलनि की हंसि हंसि वोलनि कौ" कोमल वपोलन की जी भं गडी भाड यह्‌ ५२1 
१ सेक परतरे पै--भा० मो०श्र०) र्लौनी--भा० मो°व्र०। 3 चुनि रही-भा° 
मो० ब्र०! ४ चित चोटी वाली मोट वाली वेसरि--या०। ५ हेरि हंसि बोलनिकी 
गोरे गोरे मोलनि की-सा०, मृद्‌ देसि बौलनि कौ--भा० मो०च्र० | 
गण कयन-लक्षण 1 
सुमिरि परसपर देम्पति रटति सरम रस पामि । 
विरह मथन मन गुन वयन बहू वरलन ननुरागि ॥ ५३॥ 
१ कयन--भा०मो०प्र०) 
गुणकयन-भेद ! 
हर्य श्या हद जद कियत्‌ चित्त पिमोटं। 
अपस्मारः? अह गुनवयनं चारि माति वरि टोट ॥५४॥ 
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१ जस्माग-भा० मो० 1 २ कटिषोद--मा०। 
हषं -गुणकयन-उदाह्रण । 
देवं मौम वमायो मनेह वे मात्र मृगम्मद चिन्दुवे माख्यो। 
कचुकी मे चुपरुयो करि चोवा* लगाय लयो उर मो अभिलाम्यो। 
त॑ मयू गृहे गहने रम भूरनिवन्त सिगार कं चार्यो। 
मौवरेस्यामकोमांवरोष्पमे नँननिमे कजरा करि राख्यौ॥ ५५॥ 
१क्चुवौमेचोवालं मै चुपर्यो- मा 
ईर्णागुणकयन उदाहरण । 
बमेहूकोडकगो उपटाम पै नीके टौ नाचनिर नेहनदूरी। 
यौगुन हाई थौ गुन देव गरी गुननाल+ लपेटिभ्लटर्‌ हौ। 
चानर सौ घनस्याम भो रूप अघानि नरी दिन गत रट" 
दूमगे कान मलोक षौ लाज भई वृजराज की माटमट्‌ हौ ।1५६॥ 
ष्टो--भा० मो० ब्र०। २ वाचति--मा०। र गुननात-त्र०। *लवोटी--्रण, 
मनीटि--ना० 1५ नदू-भा० मो०, ब्र प्रतिमे पटले के “नट पाट पर दग्नाल फेर 
कर "गद्‌ पाट सशोधन हूना है । \ कानन त्०। 
विमोह-मुणकयन-उदाहुरण 1 
ग्वाति गई द्व ह्या परि उदां मयि रोकि सुतो्मिमु क दधिदानको 
यैसोभमदू वह मेटी भुजा भरि नानो निङामि कदू पटचानि को। 
आर निष्ारि बे मन मानिक गोरम दे रम नैर अधरानि को। 
वी दिनातेंहियमेगडो वह दीठवहो वरी भियानिनो॥ ५७॥ 
षावि वहौममिरोकरीमुनौ--मा०। २रममे-गं०। ब्वटो रौ वडा-भा०, 
प्र प्रतिमे ष्हयेवे “वट्येरेवडो'" पटपर हरता फेरकर “वटो वडरी"पाट 
गगोधन हुभाटै। 
भपस्मार-गुणकयन-उदाहुरण । 
नापित टग्ने टारे आंगिन नयत पड़आंमिन लगे री स्याममुन्दरसप्रीनमे। 
देनि देमि गानन अपान न॒ अनूप रम भरि मरि रूप तेत लोचन अचौनमे। 
एरीक्टृगोदीदटाक्टाटौक्टा वरविहाक॑नेवननुनदेव देगियत भौनमे। 
एथेहौ मदनवटो बहुनी हौ कान कान्दटादा कटि कान्दवे कटको हवनैनमे\॥ ५८॥ 
ध्राारगनेष्ैमोर कौनम-मा०, दादाक कमे हैक्टर शदे कनन 
मोर1 
उदरेण-वक्षण 1 
दएति फरिक्रिगुन कथन भरि मरि रम यवेन 1 
पूरन प्रेम विपौग तें प्रगट उर उदरेय ॥*६॥ 
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उद्ेग-मेद। 
भती वस्तु नागा लम काहू भत्ति न ओत९। 
व्रिविचिर उद्वेग सु वस्तु अरं देष रवि करि होत ।६०॥ 
१नसरोत--ग०, ना श्रोत-सा०1 र वै--भा०। 
वस्वु-वद्वेग-उदाहुरण 
वेप भये? विप भावे न भूषन भृपन भोजन कौ कु ईी । 
मौचरकी साधनसोवेकौ साधन दूव सुवा दवि माखन दीदी । 
चेन्दन त्या चितयो नहि जात चुभी चित माहि चितौनि तिरीछी। 
एूल ज्यो सूल पिला सम सेजर विद्धौननि वीच^ वरिधी मनु वीधी ॥६१॥ 
* मनौ--म्र० { ° मीठे-सा०। १्देव यू देखे करंवधु सो मधु दूध सुधा निरि मापन 
छटीद्यी--ग० 1 » सताव सी सेज-सा०। ^ मांभि--ग० सा०। 
देश-उदेग-उदाह्रण । 
घोर लगे घर वाहरिहु डर नूत पला लग पजरे से१1 
रमित भीतिन भीते लग लकि रथ मही रन रग ढरेसेर। 
भूम घटामरु धूपनि पीर निकसे नव जालनि व्याल भरे पे। 
य गिरिकन्श्रमे मन मन्दिर भाज अहो उजरे उजरे से ।।६२॥ 
१ जरै पजरेमे प०्य०, लसँ उजरे से--भा० मोर । > मटीत्तसन रग दरे से-भा०, 
मदीत्तलरगदहरेमे-- 3 धूम जटागरुपूमन वै--भा० मो० ब्र, धूम जटागरू धूपनि 
की--सा०) 
कालोद्ेग-उदाहुरण । 
कमत विनु वानर वसन्त लागे अन्तकसेर्ठर ने प्रिवियि समीर लागे तहकेन । 
सानं वर सार से चन्दन धनसार लागे सेदलाग खरे मुगमेदलागे महन । 
ष्॑सी से एुतनलमे गास से गुलाव अर गाज अरगजा लागेर चोवा लागे चटक्न) 
श्रमयग यागिर्देने सगे है वेखरि नीरभ्चीर लपि जरन अवीर लागे ललन ॥६६॥ 
१ दव--ग०। रगुलाव्र साज देने अरगजा-भा० मो० अर अतर नरगनि लगे-- 
म्र०। र नाच--प०। *लनेनीरवेसरिके--्र°। 
प्रताप-लक्षण 1 
दपि उदगराम हं व! विरहं सन्ताप) 
उ अलिन चिते प्रेमं पिय पेखी प्रगट प्रलापे ॥६४॥ 
ष्व्द्वेगहू वटि--मा०मोऽब्र०) 
प्रलाय-मेद ! 
सातभांनि वटु चाद सादौन शाने वराग ( 
उपदेश प्रेम सशय बहूं ्रमनि आपर्वडभाग (1६५॥ 
१ श्म निद्च॑--मर, भवने श्रवन~-मा०। 
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ज्ानप्रलाप-उदाहुरण 1 
देसे अनदेवे दुग्रदाई भयो सुखदानि सूवत न आप सुव मोदवो हरे परयो 1 
प्रानी पान भोजन मुमजन गुरजन मूते देव दुरजन लोय तरत गरेर पग्यो । 
लाग्यो कौन पाप पल एक न परल क्म दूरि गयो गेह नयो नेह नियरे परयो । 
होनो जोअजानतोन जाननीरतीव वियाभेरे^ जिय जानि तेरो जानित्रौ गरे परयो ॥६६॥ 
१ सुपदा भयो दुवदाई-प्र° ! २ लरय तरे--मा०। २ दरि गौ गहन यौ मृनह नियमे 
परूयो-मा०, दूरि गयौ गहन यौ नेह नियरे पर्यो-मो० । भ्टोी जो जजाननान 
जानती-भा० मो० । ^ ए्रे-ग० मा०। 
वैराग्यप्रलाप~उदाहुरण 1 
तैरोकह्यो वरि करि जीव ग्ह्योजरिजरि हारी पाय परिषरितौनकीन्दीर्तं मम्टार"। 
लयन विलोम देवर परल म लगाये तव यौर्वत न दीनी न छनन उछननहार। 
पिमे निरमोदी मो मनेह वापि हौ वेधाई जापर विपि वृदूयो व्यामि वाधा {धु निरधार । 
दरे मनमेरेतं धनेरे दुष दीने अवणएवै वार दैवे तोटिमूदि मारा एक्वार*॥६३॥ 
१ कीन्ही गम्टार--भा० मो०, कीन्दीतें मम्हार--^त'' हायिये पर ्र० | र परिता 
क्तरि बो--मा०। देव यो-च्र०। भ्तोहि मारो दैक तोरि एक वार--प्र०। 
योरूपो वम विरद भै" वौरी भई वरजति मेरे वार वार वारर वीर पौऊ पैट) निनि31 
तुम गिरी सयानी* विगरी अवेनी हही गोहन मे छाद्यौ मोमो नौटनि अमेढो जिनि। 
भुलटा कलमरिनिहौ कायरवुमतिवूर वाहवे नकाम कौ निकाम योरी टौ जिन। 
देव तहा वैयियतु जहौ वुद्धि वंठो हौतो बैठी रीं विकल वोऊ मोटि मिनि वटौ सिनि॥६८॥ 
१ वर्यो है बमत विरही ै-सा० 1 २ नूटिन--ग० मा०। र्वोऊ पाम ष॑टोजनि- 
ग०, व॑ जिनि-्र०। * तुमह समानी वोर भा०, तुम सय मयानी है-त्र०। 
उपदेशप्रलाप-उदाहुरण 1 
प्रेम षी पौगन जानीत वीरनु द्धै र्टाद्ं मोक! । 
देव तुरी भमि हैयिरै वति वामेगेहुग्नन्मिदह दुैय। 
आई तो मौय भिगयावा कौ पं भगो मुनि आपनोयो मनिरव्यैरै। 
मोटी मौमोरौमोमोहौीक्हेमभेरनेकमेमोरोमोमोटोमो दहै ॥६६ 
ष्वविदुवैदै-ना०।श्न्टही ग्मनैदहै--मान महै ग्ग नैहै--मो०, ग्मि रय 
च्यहै-प्र०, ग्मन्मीमौी तरै मा०, दौ रवि मूनि पिमेरै-ग०। शपिरि--ग०) 
्रेमप्रसाप~उदाहरण ॥ 
कार्दम दृपमानमुता भरं प्रीति मदं उन जिय जनी । 
जान ष देव दिकानी मौ शतं सग भुरनोान देि अ्न॑गी । 
ज्या ज्यो मगौ वटरायति! दातनिर्योत्पो बद वट वायौ गगौ + 
राधिराव्यागेटमारीर्मीतूक्रिकाल्टिकौ वेनु वारं म कंमो ॥3०॥ 
प्मुरगवनी-मा०। 


| 
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संशयश्रसाप-उदाहरघ) 
मोही मैवेष कधौ उनही मै किल अवैडवः यग वनद 
वाहि भीतर मोटी मं देख्यौ दमौ द्रिमह भँ चितौति ठएई। 
काहे कौ लाज वजाएु री* को अव मोक्रुन गेह सनेहु प । 
देश्यौ सूुन्यौ नटि द्रूसरो देव जिते जित“ जाडं तितं तित वैई९ ।७ 
प्मवै--भा० मोश्व्र ०, प्र० प्रतिमे दूसरी हस्तलिपि मे “सेवे । ग्लमेट--भः 
भीतर हीतर ह दिहरी तर ददी सु यैर वएई--मा० मो० ब्र० ( भ्नजायपर 
व्र०। ५जित तित--भा० ब्र०। धचितवेई--भा० मोऽ त्र} 
विश्चमप्रलाप-उदाहरण । 
आजु भते गहि पये गुप गृहौ! हि ताल तुरम गुन जाचहि? । 
होन न दे वहं चलि वाल वमा हिये मे मिला के मालदहि। 
वोचत काहे न वोल रान हौ जानति भाग मरे निज भावहि+ ! 
सीचतं नन चिमालतनि मै जलवाल मु भेटत्ति बाल तमालद्धि* ॥\७२।॥) 
प्ही-्र° ! रुत चालहि--मा० ब्र ०। १निजं वातहि--भा०मो० । ४ 
मातटि--मो०। 
निचयं प्रलाप-उदाहूरण } 
काहु कौ कोई कटावति हौ? नहि जाति न पात्तिन जात ससीगी । 
मेो्ईदासक्रौ बिनि लौगहौ को कहि देवन्‌ बाहू हसीगी । 
गोकुलं चन्द की चेरी चयोरी हौ मन्दरमी गृह फन्द फोमौमी | 
भेरीनचाते चकौ वनि क्म वौगिमि तः वृजन वीच वनौगी१ 11७३) 
ष्कटा वनि हौ--मा० मो० । च्वावरो त्--ग०। भ्मेरे विया पै न बोर्‌च्‌ 
कूजन मे गृहे जाई वर्मौगी--भा०, मग नगैनमौ माची सूनं नहि गावरेवेश्रेग 
वर्मौगी--त्र°! 
उम्भाद-लक्षण ! 
देम विकल यरि धकं! वं तरिरह विपाद। 
विते व्रिवार अकार जदं मो प्रमद उन्माद ।।3८॥1 
१उरै--मा०! 
उन्माद-मेद। 
मद विमोहे अर विममरन कटि विच्ष विद्टोट' 1 
पौव भानि उन्माद येग जहा भूरि भ्रम मोह 1 3५॥ 
विद्रोह विद्धौप--मा०) सकहि--मा० मो०) 
पद-उन्माद उदष्हरण । 
धनि धुनि मीम धुनि नुति वानूरौष् कौ दैव चूरनिवुनिचितचुवम्तच्निवागीनी) 
दिनि दिनरे दने दुखसूनेमे संङ्त मुख तून विन लान कीर मोहक दुखारी मी। 
स्धि स्वि रय सो उधि नचौअयप्गकोकरेमु काज तोक लाज यरि दासी मी\। 
यावग वों न> मम्टारति न बौ्वं<वून दीयनिमे डत मप सोन सलष्मे = 
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पुरमो-मा० 1 श्दुनि दुनि-ग० मा० मो, टनि टनि--मा० । भ्वटी मारव्र 
नव स्यान कदढो--ग० । भ्वुद्हारी--ग० । ५सुजान-ग ० । {्लाजटि विडारी सी-- 
मा०, साज मनि डारी मौ--ग०। श्वादरो लौ डोतरै ना--य० मा०) ननिचोते-- 
ग०, न -वोतै-मा०। "वोतं-ग०। 
मोह्‌-उन्माद-उदाहूरण ! 
जयतं बुर वान्ट रावरौ कतानिघान कान परी वाते वहं मुजसक्टानी सी1 
तवद तें देव देनौ" देवता मी हनति मौ खीमनि मी रीमत मीर स्मति रिसानौ सी । 
छाही मी दति गी छीड* सौनी सौ छी मौ छीन जक मो टकौ मौ लगी यकी यट्रानी सी । 
दीधीमीकेधीमौ विपवृडी मो विभरोहति मी वेटी वहः वक्ति व्रितोडनि चिरानी सी ॥७॥ 
१वाते वटका परीौ--मा०, ववि कान पगे कहूं त्र° मा०। २देपी-भा०। 
३ गोभलसो मोभत मी- भार मो०व्र० 1 * छीनि-भा० मो° ब्र०। ^ व्‌डन-- 
भार्मो, वूढन--दग्तातर फरकर “ढी मी"--द्र० ) ६ वाल--ना०। 
विष्मरणः उर्माद-उदाहुरण । 
मोटनतात कमे बहूं वात वियोग कौ ज्वातनि मा तने दाठति॥ 
लानि गई येमियां चिनचोग्न मागि गई गुर्तोगकौ गाढनि! 
जीर की ओर वहै मुने देव महा दुविताईं सखीनि ठे वाढनि। 
नाम तयि मुख ओर चिं गद सौवि घरीद भै पूंयट काढति ॥७६॥ 
पिक्षेपोमाद-उदाहुरण । 
खत्रिं चसि मोमो चति चलि होति त्रित विचनि विचि चनि परनि उचघत्रि चि१। 
स््मिरमिहनिदहेनि वीक गोकि आवैर सरी नभि रीन जाइ दोदर छोरिं छवि छदि छि । 
भाहि तमि तरि" चित विति पटायो\ आजु देव कहै रहै कौन विया मा वियद्ग धङ्गि । 
परिनही विचार यँ वचनप्रिनवूर्मं वौचे वहमि यटि विन काज उट वति यत्रि ।॥\७६॥ 
१ पिय थि--भा० मो ब्र० 1 २ मरौजि खीजि नावं--मा० व्र० रै--ग०। 
श्मोटि ष्रोि-ग०) पतसि तरर काहि--ग०। ५ बिनरिप टापा-मा० मा०। 
पिठोहु उर्मादउदाहूरण 
सागर गाङ्‌ यकत विया मैवूदि दूडि जानपीकौमुधियायजीकी मुपि सोऽ मोद देति । 
यट भगे बृपि पिमो मरी मोरि मारि द्धोदमगे छितिषं करोर" गढ गोष्ठ देति। 
वष्ट बहौ वार लगि वटी वौ नौचिनतेर वटे वड़े नेमुवा दिये मे मौडभ्मोऽ देनि। 
याय प्रिनिवापम विर्तरवटी वार वारवपुमे व्िपमप्विय दौज वोट वो देनि 1६०41 
१द्धितिते दती मो--मा०ग दितिं दछवीती- त्र 1 रवटोवटीजनिनरन यदीय 
वारलग--ना० 1१ यमे ममोव--मा०। * विग्ट--गग मा 
ष्यापि-सक्षण 1 
अति प्रत्रा उनमाद न अन्तर उपज आपि१। 
उद जोगन मूर मयन चिन्‌ दातियपुमे व्यानि ।15१॥ 
१स्यापि--भा०॥ 


ररे देवे प्रयावचौी 


ध्याधि-भेद) 
तीन भाति कौ व्याचि सो प्रधम होड मन्तापि। 
दूजी कृद्धियतु ताप तँ तीजी पक्ष्वात्ताप 1८२1) 
सन्ताप व्थाधि-उदाहुरण 1 
टाहाहौ करति भेगेकह्यी कर भेरी वीर पवन अवनधर्मर धीरन धरति वाम) 
देवे धनस्याम विन जोत्रमे दवा सो जरं प्रीपम मही सौ ही जरीये जाति नादौ जाम । 
नामो वैन मधु क्थु कीनो कलन व्याधिनकोकालमर्टकीक्लिाचछषाकरन होतु द्याम) 
नाही को केमाउ बसर फेरे जिनं वानेमवे रे जनिरेकपविमी क्रेजनि कृटिन काम 2)} 
१ धावै---भा०, धतं--ग०। २ ताही को कंपवन वेम--भा०, तटी कलो केषा वग 
मो०) ग्थरे जनि--भा०) 
ताप व्याधि-उवाहुरण । 
मािकनोसोचदभोगको मोकरि राल्योमूगभोरकी सीकति माति मारकौ मी भई आनि) 
सिभोप् फो सोनम देति मसीन पन सम भोर चकवा चकोर कौ मी हिन हानिः) 
ममवरि कोमोकामा कहौ वोसोक्मौ देवकीनो पपु कैसी वे सुवेसीकीभुरैसी दानि। 
कौम लाज वेमो काज कंसे धौ ससी समाजकंसोषरनेगोवर कंसो डर पमौ कानि 1 ५८॥ 
१्मांककीसोअव गुनि भार कौत वाति सांभिकी रदं आनि-- कति 
दाधिये पर-त्र०, सौभ केसो भोर भौं बानि---य०। रचनवाक्कौ सौभरं हिति 
दानि-मा०। 
प्चात्ताप व्याधि-उदाहुरण ! 
शू्ेरी" मिषाड कँ यतीनि समुभ्पई होती देव स्याम सुदरवे मौहैममटाती क्या। 
यिचि परिचारे वादि वरौ होते वधु कतः विरही वेदन विक्ल ब्िधसराती कया! 
सगममी जोन्हु+ ज्वाले जालनः मौ जारती न गमजाईं जामिनि जुगत^ सम जानी कया! 
वरैतिहाई बवैतियाकौ कालकेमी कूं सूनिगनैलकी मी वतिकार्कुवरि कभितानी वया ॥२९)) 
१ मूषे दुग सार) र व्रिचरि विचारे वीचर्वरीन मुक्तं हि--भार मारब्रर। 
य जौन- व्रण, जौनि---मार । ^ जर्न--माग्मा० तण) ^ युगत--मो० जुगर्न-- 
भारव्रर । केवल माऽ प्रतिम चरणाव प्रम १-३-८२ ६। 


जडत्ता-लक्षण। 

वमि वतं वाहं विथः पिन भोजय पिन नीर 

निस दिन छिन यिनि ष्धीन न्नं जड त्त रहन नरी । २६५ 
उदाहरण ! 


कमल मूनैन जारि जयतेः चूतेन तुम तवते सून न स्यामार गचिन सोर । 
साग न जत्र मत्र नेय पर्तध्र परी कानि परं दव मुनेर मथचित चाग्ण। 
सादये" स्परमिन्ह्यो वपे रोम गेम छेत" छानी मैषटाघनिके दोग 
साग्र ररत वाहि लालन निटागे नह अदूमुन भूव जि पवौ परू भोगा (1 
१ पियन--सा० सो० बर, कदने--मा०। रस्यान--द्र= {१ देव गन--मान मोर 


५ 
५५ 
४ 


रम विगम 


ग्र, देव गुर-नमा०। ञरावरेके-त्र० । ५ देद-मा० मोऽ० 1 
मरण-लक्षण 1 
दमम अवम्या मूरा कहूं मरन व्व जात। 
नीरसं जानिनः वरनिये यौवन जनि मगयान ॥ ८८ ॥ 
° दमर्हु--भा० अ०। २मरनननीरम--ग० मा! 
उदाहरण + 
वेपि वमीचालौ जेत अवृता जाई नागरि नवेली वेति" हेर्न टहरि परी 1 
यूज पुज तीर नहं रुजन भवर भीर नुग्दर ममर नीरे नीर की ननि पगी। 
दे नेहि वात गृहि माते लाई मालिनौ नुरातको विग्हदिपव्यात कौ नटि परी। 
दरोढभरीदरीमीद्ीती दिनिरमर पूवदछगीके दुवनषूगद्री मौ छटरि परी ॥ ०९॥ 
१ एषिति-मो०, येती-त्र० 1 र मौतन--ग०, मुत्--सा०। 
देर जिम्दै मिति" व गमा टाम प्रधन प्रकानं निना मूतर मोई। 
भूूरिवे भाव ममूरि रे टावनिपृरिके प्रेम नदा मुख मोर ॥ 
ने प्रिद दिन ण्व कटा कटौ वदि वियोग ममुद्र ममौः। 
भोमौ भूवाय्रवे देये विना दु देने ने दमा दम ग्नद।६०॥ 
१ निन्द मिति-त्र० । जिनै--निन--मा०। र मोट त्०। 
ति श्री रम विलासे नोगौनात नृप टैनवे देवदत्त ते सक्ते वियोग दशा वर्णन नाम 
शप्तमो चिलम । 
मापिका-भेदातर 1 
कहे नायिका मेद सवनाट्‌ः भ्रगवे माट। 
भय भेदान कटत टौ मत प्राचीन मुभार ॥१॥ 
वेस र्माणि नेवता नवत नत्नि नवत्र जनग। 
मुग्या पाच प्रतरार करि जर सतज्तग्ति ग्य ॥२॥ 
प्रगट यना जर प्रगट मदना वचना" टीट1 
गुरते परिचिता चाणि दिधि मघ्यात्रिय परियर्टट।!३॥ 
मदना यदना--मा० प्र०। 
लित परराम प्रतीतग्नि वस्य वत्रमा नारि। 
मविभवमा प्रीद्मक्टो चानि माति निग्यारि॥ ८) 
र्लिन--या० 










नङया नागि। 
मौ नदानन नीं मति विचारि ॥ ५४ 
भुग्पा-भेद। यय भप उदाहरण । 
ममोनिनिषटोर या जोव कने भोर नम जोत मे जमेय नैन मोत जगान्‌ 1 
भेवति भिक जननेत भमि रन वन्दवर् दूदा देप्रावनिष दिलादरनं॥ 
गष्टमे पिरम उपरी द्तिदाषि नाको नाद टाकाण्य गाद! 





२३४ देव ग्रथावली 


जसे पट कोट ओट पेखनो प्रगट तानि श्रतर कपट गीत गाये सगाद कँ ॥ ६॥ 
१ सोचत--सा० 1 २ श्रचल--त्र० 1 २ सु देखत--सा० । ° करै नेट॒--ग० 1 
सदमोयना-उदाहरण 1 
भूवटकौ घरि ताय धरयो सोन सो उघरि आमो लोनो मुख नोप अनुराग सी! 
अति ही अनूप रस रूप उमडे सेवडे नैन गडेातचित चेटकसराग्र सी। 
जोन की बेनक कनक मनि मोत्तिनिसा तनक तनक पूरी पानिप तराग सी९। 
गोरे तन सेत सारी निरे निहारि दैव पियरेः पृहूप दल ऊपर पराग सी ।७। 
१ तनक केनक पुरि यानप तराग सौ- सा० 1 र चपक--ग०। 
मवला-उदाहरण । 
जानि प्रयो जोवेन जनायो है मनोज ज्वर जगमगौ जोति भग वाढत नित निता 
हरे हंसिष्ैरिहरितियोह्रिजू कौ हियो हरति हरिन न॑नी हितू सो हि हितं । 
सीखी दिन घारिक ते तीसी चितवनि प्यारी देव कहै भरि दृग देखति जित भितं । 
आदी उनमील नील सुभग स॒रोजन की तरल तनादयत तोरन+ तितौ तित ।८॥ 
१ हेरि हैसि--सा०, हरे हरे-त्र०।२ दृग भरि-त्र०। २ तोरति--त्र०) 
नवल अनगा-उदाहरण । 
गौने के वार चली दुलही गुरु लोगनि\ भूषन भेप यनाम । 
सीलर सयान सिखायो सखीन? सवं मुख सासुरेहु वै सुनाये। 
बोलिये बोल सदा हसि* कोमत जे मनभावन पै मन भाये 1 
यो मुनि ओके उसेजन पँ अनुराग कै अकुर मे उट अये ॥६।॥ 
१ गुरू नारिन-ग० 1 २ सीष-त्र°। र स्वं सिखयेर--ग० 1 * अति--ग० सा०। 
रंग लाल जरी पट घंट ओट तसै मुकतातेर की लरक्यो! । 
प्रभाते प्रभाकर मडल मै विधु मडल विव सुधाधर कौर। 
रदर्पांति चुनी चम हंसि बोलतदेव कदू अधरा फरवयो । 
मनो कातिक्र पूर्यो की राति मुधाधरे मव्य मुया धरि वै ढरवयो ।१०॥ 
१को वरयो-ग°! २ विदु मुधा दरवया-त्र° सा०1 
सलञ्जरति-उदाह्रण ) 
देथ कै सावतट निसक अक भरी परकर्म मयपर मुरी मुपमा मयनिदै। 
सग न धिरति श्रण श्रव शरिराक्ति रवरातति न निरति निवराक्तिन यलि 
क्रे कर भारनिर उघारति ने श्रचर त्रि्रति नरच पपचनि पवनिदटै) 
भौहनि नचति वतियान विरचति ्रेखियान म हेसति? मनियानि मदुचति है ।1११।। 
१ सोचन-त्र० मार 1 जातिन-अ० 13 स्वति--प्र०मा०। 
शिष्ा उदाहरण 1 
ओरन को गौनो होत विरह वा जौनो! होत तुमह अगौनो दुर देयनं दि गाद यह † 
एटो भूगलोचनी मकोचनि ही सोनो तजि मोने मी सुधर दर सोचने युपा यर! 


ग्म विचाम २३५ 


बावोहन कोने कौदिपोन कोने कोनेकनेर्धौ निवार विप पमौ विमुखादं यहं । 
जीकोवरि जोरनमननीसौकरिद्ेवपीकौहीकोक्रि रामौ धरि रागी ग्डाई 
यह ११२ 
२ गौनो--मर मा०। ° लेन--ग०) 3 मियारि--मा०! ° जोतु-्र०। 
भुरत-उदाहरण । 
वैरिनिमेगी श्रितं ग्वे कर छाडि उन्दैविनि देनतूदै। 
यो कहिकं उरी परजकपैष पृरिरटी दृमवारिकी वृदं] 
जोगन दे नही मृ मो मूख दोरन देर न नीव कौ पदं । 
देव मेकौचन मोचन मा मृमपोचनी लात दे नोषनः मृदं ॥१।॥ 
र्ध मा०नै-य०) र देनि-ग०। > लोचन लात के-ग०॥ 
मुर्तान्त~उदाहुरण 1 
मनभावन वे द्विगतेउदटि मामिनि मोगी मूपनदटाविये। 
र्ग मौन भोतर माजि परी मय मार भरी यनिलाज लि 
मजनी अनते दुरिकंक्विदेव निटारतिष हार विहारशरिये1 
तिय वारहिपार सेवारहि बैरे निरवारतिर वार केवार दिये ॥ १५ 
? निवारनि-श्र०1 ° मेवारति टी--ना०, मंदार की--प्र०। र निरवागरि-- 
ग०। 
धायधगा मरही वे१्कटे टौ रिङाय मयौ टनकी म्चिरेख्यौ। 
ने निर हिग्दैर षदं मोटि भोटर मई चित चोट नपेस्यो* 1 
जाय मरटवम कते व्रिमामी वे बीमा चिमे वरिसव्रान विमेस्यो। 
काट तिये" गवियां दुयदाटन टौ न इन्द तेनियाौ मरि देम्पो ॥१५॥ 
१धाय यमीधर हीपतरे-गम, धायधग वम ही वे--मा०। २ ०~-ग० मा०। 
३ चोट-मा०! ८चितनोटनमो नटि पेगो-मनमा०। ५ बोरे षोये-म०। 
मुपा मान-उदाहुरण । 
एकी रेनि मिरी मिय को नियदूमरे दूपोम पम खरक 1 
त्यो दतष्यातमयाठरलमेग्टे सौनतिनवे द्रियकय दरोटै। 
सान सवी मृगयोचनि को जिन मोच मेगोच भ्येमरकोरै। 
आतिन नें पिमे प्रग्र रिम अधरा निने फरमोषट॥१९।१ 
्मोउन--सा०। मेव माण्प्रतिमेचरोका त्रम १-२-८४) 
मध्या-मेद \ याददृपौयना-उदगह्रषं । 
गनं वगत मरा समद कर यगन नग्न मुगन प्रग पन अमतनिगो। 
मामि कममर्द सनियम जधर्न्योदान्यितपूनो कौय्रमा स्तमपनिको। 
मटजगृगध मौ महष मनुर फलाशी गरन मुगघ सौर मोये ममतनिगो। 
जोभिनके जर दयदीपति दुम्रदेनये हनत मसूड जान पुतेकमननिको 11१ 
यट टूनी जन्टयाया नारयनायेतिय स्र मूषे गुप्यति ॥ 


२३६ देव ग्रथावली 


कचुकी छोरी उतं उत्दैवे क इमुर सेञमर क सुदाय ! 
देव सरूप कौ नि निहारति पायते सीसलौ सीन कयि। 
वै र्दीखीरदी खादी व्मी सीह करटोदी दिये उवुरायनि ॥०८॥ 
१ वधू--त्र° । ° सोति 7० काऽ + रग--अ्र०) 
भ्रसटभवचनः-उदाहुरण । 
हौ गहिआनी! अचानद्रते दधत त रहौ जानि जाहिनवैसी । 
देखति हौं उन कूज म कान्द सो आड निाईतुदी जिय जमो) 
शह दवौ सहि स्याम सतोनेको लाजकी वत्तिन टेनेकी एमी । 
कोमा कहाक्टि तोमो उतं रहि गेगक््योक्हातू वहि वसी" ॥१६॥ 
१ गङ्‌ आनी--सा०) १ तेरे दौ--सा०। ग रहितूकटिवयान वही एिरिक॑मौ-- 
ग७। 
प्रगरमदना उदाहरण । 
होरीमेआजु भिन्ररेगगेरौवे!आषनोप्यो जपने वसग तै) 
सोकहिदेव मवी गहि गोरीको लाईट गोकुल गौव की गैततं | 
लाज कौ मारी सुनी पवहेन सु गावतरे साग लगावत छैव । 
सेलत फाग्‌. नई वुलही दृग आंमुन वीनि उमासन नैतं ॥२०॥ 
प सु--ग०। २जु गावत--ग०। * उर--प०। 
युरतिविचिष्रा-उदाहरण । 
सौसततेति हेमनि सिमाति मुदु यौति वर्लयां सेति ताज उर आनि पर गई है। 
धूंधट उधारि मुख दन न देति रदरेरत कनन वी कानि! परि श्ट है। 
देव मुषदानि सुददाइति वौ सगु देयि सौति दुपदाटन क हानि परिग्रह! 
तानि पर होऊ दुह पानि परवीनर्प पानिपनिटारतरिकौ यानि परि गहै परषा 
१ सानि---भा 
भ्या सुरत-उदाह्रण } 
क्त गैसंग दकल नरे रति नोनि दतेतग मृपमोरं) 
कचूरौ छोरनि छानी उदं मकि माकि न्त्व विभ भक्मनोरं। 
सालन यै श्रोनिरानि घनी रिम वाननि मै ररम निवौर। 
मोवी वमे उक्यैनरि दैव हेन सतर चरम नन नार ॥२२॥ 
मण्या भुरतान-उदाहय्ण । 
जारं उनीदीष वार बि दृद करि उन्नत उयते नरे गेत रतिया 
चुरी कमनि उमयनि नौ हंति सनि नयी अयसुरी व्या लनानी लेत रभिषौा 
अगर प्रोनिरान टर्पत यदस्तं मोती दूनित अथर देने मौनि तरितरिया। 
यालंके भिषा निगमि हात्र मेज षो वहात भयो वात्तमनिटात भर्‌ सतिप ॥1२३॥ 
१ उनीक्ौ-मा० 1 २ तती--मा० 1 २ हरत मोती ए्नत---मा० 





२३५ 
भोदा-नेद विनरास-उदाहर, य॒ 
ङ्न र्म ट निदुहुको चस रनकै ननियां ॥ 

दैव षदा जवे वृदेत्तगो वरमावन सावन = रनिया कौ | 

प्यारीकैश्रर तंखोएपिया देह इती न नियाकयीर 

पष्क देती पनिमो रटीर्नाह षै छट गरे टिया द ८२४ 

प्रपान डर टेली चुत्रिया „ परियाने 


<९ रता वति की-१० 


र जनतानि जनयभरी पिन .नोपी भनमीती रोय गोसे से षरि है 
रोननि स्मान म्मिर्मि पुमानि मुरि पुरि मुरभानि? भनुनरति हेर्तिर है। 
पं एव श्रम्‌ देमि सय क मगौ तव सहाय प्रज 


देष देवं ग्रथावली 


उतरत सेज तं सखीन सुखदेनौ याभी वेनो वावी वदेः लाज मरे$ कुल फनि कै । 
दसी देक्ता मी पय दप्ति के दावि चली दावे प्रय वसन दवाई गुलफनि के 1 
लाल की चरन सेव आये दास देव रेगमगी सग जेव जगममी जुलफनि के 1(२६॥ 
१ उरतमे सेन तै--त्र०, उरतम सेजसे--सा०। १ खुने--त्र० । › मारे-स(०। 
* वक्तं--त्र०) 
मध्या-मेद । 
मध्यराअस्प्रीढाद्वो तीनि भाति करिमानि। 
धीरा भौर अधीर कहि धीराधीरा जानि ॥३०॥ 
धीरा देद उराहेनो मव्य अधीरा गारि। 
रोदन गारि उयहनो धीराधीरा नारि ॥देा 
धीरा प्रौढ उदामे रति तरजन करे अधीर 
रति उदास वरगन\ करे प्रौढा धीराभीर ।३२॥ 
१ तरजन--सा०1 
मध्या धीरा-उदाहुरण । 
केसरि सो उवे सेव श्रग वडे मुक्तान सो माँग सवारी। 
चारुसु चपन हार हिये उर! ओषधं उरोजन बी छवि न्यारी ! 
हाथसो हाथ गहे कवि देव सु साथ तिहारेई नायर निहारी । 
हाहा हमारी सौ साची कटौ वह्‌ को हती दोहरी छौवर वारी ३३ 
१ यरे अरु--ग०) २ तिहरे हौ आजु--ग०। २ कौत ही-- ०) 
मध्या जधौरा-उदाहुरण 1 
तन मन भट पट धूंघट कपट सोलि उर सो लगायं इतन प॑ अरसात हौ । 
थाम अपाद अपने हौ उपाय करि भय अपने न मपनेहु न धिरातहौ। 
बौधौ वैरि मैल छैल दतिया दि ाई जाके विरह वौराने देव बोततन वातत हौ 
प्यारे परजक्हूमे मो मुव मयक्ह मेर सांस लं सगर ्रवहु मे अकुलात टौ 1) ३४॥ 
१धूषट बः तन तन--ग०। ९ मोमुख मयकंहु म प्यारे परजगहू न--ग०। 
मध्या धौराधीरा-उदाह्रण } 
रारे धायन ओट! ससं पग मूनरी वार महावर डरे ८ 
सारौ अमावरी की भलकरं छव छवि घाघर चूम घुमारे 1 
आहु जु जह दुदाहु न मोहृ सौदेव जु चद दुरे न ्रघ्यारे । 
देख हौ कौन सी रत छिपा तिरी हसं वह पो तरार ॥३५॥ 
१ काय भनौट--त्र° सा०११जद्टरुजु नहू-सा० 1 
श्रीद धी्-उदाहस्ण । 
धोतेहू नो वरैबदुवोलतोक्टाङंजीमद्यारष्डासौ आंविनकय नग फतकेनिषे। 
कौन ष कमी सौत्निगो तो य्डुराडनि लिखी ह वृज वासनि दे भाक फठकनि पं! 
द रटौ नजीकी ह न कीकी दुचिनाई गही पौ की प्रनभ्यारी कदी नीवी सलकनि पे! 


रम व्रिनान २३६ 


दूजो नहि देव देव पूजौ सापिक्रा के पग पलकन ल्याऊं घरि ध्यान? पलकनि प॑ ॥३६॥ 
१ मार--मा० 1 २ष्वाङ्-मा०, नावो--ग०। 
भरो जधोरा-उदाहूरण । 
आजु गुपान जू वालं वधृ सेय नूतन नूतनि कूज वसे निमि। 
जागर होन उजागर नैननि पाग पे पौरी पराग रही १्पिनि। 
चोज मे चदन मोन सुने जट ओय उरोज रटे उर म धिनि । 
वोतन वान सजानमे जान मो जये दतौन चिनौन चहूं दि ॥३७॥ 
१ परी-ग०। 
प्रीदा धौराधोरा-उदाट्रण । 
मोट ददं उयटं भनञोटके ओट कै भोट रहे मपनेह्‌ । 
सेतत ह्‌ न दुर {तनि लाज सूल न पुनेलन व चपनेह्‌ । 
ते भ्रण महिच्मिते दिय मै तुम हीन दिरनो* अयानपनेट । 
देव तुम्दे अभपनाईइ थकीतुमपंन भये अपने सपनेहू ।\३५॥ 
१ दुर-ग०। ) माम--मा०, भीनि- ० । २ रटिरानी-त्र०। 
ग्पेष्टा-कनिष्टा-तक्षण 1 
ग्द दंषदए मे पीके वपु गुर्व्यार। 
कटत ज्येष्ठा कनिष्ठा! निनमो सुमति उदार ॥३६॥ 
१ कट्न मु जेष्ठ कनिष्ठ निप--मा०। 
उदाहरण 1 
मेन आति मिटीचनी खेल सु देव मुपा जू नाति भला को । 
भपनीय भ्रेणियां मिह्चाय कटै उनसो छपि जान गनी कय । 
भेटत धोगे नवो! बूहि विग दिग दृढत गूढ यती कोर। 
नाउ लं ततिना बो नता गरि त्यये तदं वृपमान तलौ बो ॥४०॥ 
१ भेटल योटन पौने->०। २द्ट थनी-मा° व्र०। 
परकोपा-मेद। 
कटौ अनूढा उद पिरि परकीयां माति! 
निने एव भवूढ मर ऊट बही छं जाति ॥४१॥ 
१ जानि--सा० । र माति-स्ा०॥ 
मृष्ठा भीर्‌ विदगूपषर तिय जोर तिता जानि। 
गुतदा मुदिता बनुमयन१ भद छयो पटिचानि॥४२॥ 
१ अनूमया--ा०। 
भनृष्का-उदाहप्ण\ 
वातत सतनमे वाच! को वो मुन्योक्हूं भग मीन बे टेर । 
म्र बेदी हरिराधा यटाक्रटिदेव जु देगी दनं मृत पेरत२। 
दै तयते पड़ एव नटीक्ठ साखनसौो अनितायन परत 1 


देव ्रथावती 


वाहौ निरूजहि नदुमार परीक सै वार हनास्क हरतत ॥४३)) 
१ लातत चत्तान म वाल--प्र०, वास लतान मे वाल-सा०। २ सुप फरति--त्र 
सुख केरत्ति-सा०। २ वेरत्ति-त्र०। 
ऊदा-उदाह्रण । 
उठी शकुलाय सुनी जव नेक्रुर क्ता परवौन तला वृजराज } 
विसारि दई कहिरदेव तुम्हे अवतौकत ही जव लोक्रकी लाज । 
इतं पर ओर चवाच चत्पो चसे भरजे गुर सोक ममाज। 
कहा लगि जाल दू कष्िये इतनी सिये सव रावरं काज ॥४८॥ 
्वीन--सा० ¦ १क्वि--सा० ।वैवलसाण प्रतिमे चरणोफा त्रम १-२-२-८्द) 
गृन्ता-उदाहरण 1 
चार बुहार! भरी हौ पष मति हीन मत को लोगायनि। 
भेदि केदार उवारत ही यति मोर चकोर बसेर वृ दायनि। 
देव षहा कहौ देहदसा यहहौ सवृ्ी कुल लोग हेंसायनि। 
सासुरे फो उपास्त बरौर विसवास वरो तुमरे सामु युसापनि ॥1८५॥ 
१ उटारन--सा० । > केरे--ग०। १ जिन--व्र०। 
विदग्धा-लक्षण । 
कहत विदग्धा दुविधि! वेवि वेक विदग्धा एक ! 
क्रिया विदग्धा दूसरी जानौ युद्धि विवेक ।४६॥ 
१ विविव--पा०1 
वाङूचिदग्धा-उ्दाहूरण 1 
वृन्दावने चारन को चलत मवारे गोपं सोत पेवारटेरि गनध गगरे) 
जाति ब्रा सं लोमर सरिक दुहाय दयि मत्तौ चोपाई गीत मातेती वहवहे। 
तेज पै वेते अली नीदन परति मोहि पूलत गला देष सेवनौ महेमर्‌ । 
चाह सोक्टौ न भौन भीतर बमीचा वीच अवसो दृटा से। पूत पावेमो पटपटेर ॥४७॥ 
१ गोपिन के--य०। १ गोप--ग०। १ लहलदहै--ग० 
क्रियािदग्था-उदाहरण । 
पूरव पीन फे गौन मुमानिनि नदभै मदिरमे ठाई 
गाक्ती केम वे मयर मनो गनं जघ्नतर्थनष्सो गाई) 
देव सेलर कलानि सं बुद्धि त्ता को सवै अवता वहेकाई । 
भापने उवे अटा चष्ियान येल हं तात गुडी चहवाई {1४८५॥ 
पसव्रत-खा°। 
क्िता-उदाहु्ण ! 
जा हौ भौर मनी भद्‌ दैव वरत निरा वमि वीच वगमौचे। 
मृद की सारी सती लनैमुप चवरहुमै मुरङानि मरीचे! 
प्व सोठप षौ तूटि जर्हार खिन अखिनर प्रेम सुपा रतत पीं 1 


1 
[र 


>+ 1 र विलास 


१ क्लेरी बे रेख मु देवि प्र मो दिपावति कयो कुच कचु“ वीच ॥८६॥ 
१ त्ै-ग०। २ सटा व्र०, तहा--ग०। ३ खिन ही गिन--सा० 1 ° गनि--गर । 
५ क्चुकी-सा०। 8 
कुलटा-उदाहूरण 1 
लाज की गांटि गई टदिकै नहि गांडि ते काहू दू न दटयि१ । 
याद यामर उतं उदि" धावति साटौ वरी सु टर्ईटै सुठये। 
ठान टान्‌ अटान, टनी-उदकीतौर रै गु सोग स्ठपि। 
एटि मोट उटी प्रंधिया* अचित्ानी फिठ भृजमृत उटाय ॥५०॥ 
१ भटे न मटयि--ग०1 ; घाम--त्र०। ३ टट्कौती-ब०1 टवौती--ना<) 
*श्रेि्या--ग० 1५ कवरे-त्र०1 
मुदिता उदाह्रण ॥ 1 ४ 
असिसो स्मो भ्रगिरत दसौ श्रेगुरी वर प्रजनः बाठी॥ 
तोरति "त्योरी मरोरिः परौहनि सोरति नक त्रिया मनौ वादी । 
नौवी वौ नामन राग्नि सूपे षम उवसाद" वर्मं पिरि गादी। 
धट टादि+ ठषारि भूङचत्न चुकी के वदवावति रादौर ॥५४५ 
१ श्रनुति--ग० सा०॥ २ फमेहू कखाय-~गृ० 1 \ हारि--यर ) ° गादी--सा०) 
अनुगायना-उदाहुरण । 
फागु सो यौत सुहाग मौ मपनि रागसौ रो रिमावं सदा मुनि\। 
तसिये जोकन श्रगर नयो रम रग तरग उ तन ता मुनि। 
वोल्ति हयौ? सव सेलतो दव वने नहि लाज गने नहि मामृनि। 
वनं च॑न तुही षयो वहू वहरावनि मौ दट्रावनि* अमूनि ॥८२॥ 
र मुनि~त्र० 1 ररण-ग०! २ ताति दिवो-ग०1 * ट्ट्यवनि-प्र°। 
दहि विधि सृङ्िया परङ्रिया वरनि कटी गुनवत । 
सामान्या प्रह्ति क्ट जनह ताहि जगत ॥५३॥ 
जानि कमं वयभेद ज मरू भदातर होत। 
तिनह भ्रनरभेद ति ने*सव नेदनि मोन) ॥५८॥ 
१ भेदति सोत--०1 
^ “ये मद सामान्यं सहि दृगित यन्य गना) # 
उक्नि गविता मानवनौ त्रिविध कटू कवि गाग ॥५५॥ 
१ वरनि सुनाडे भेद गव न्ये न्वा>े । जाग--सा० 
उजिनिय्िता जाट विपि यादी पग मग्वंा 
कटै नापिका मद म जोवनादि श्रण्‌ नयं ॥४६॥1 
अ्यप्तभोगद्‌ सिता-उदाहूरण ! ; + 
कत्टिकी माभि उष्गोकेरमामिनदव मरूयोनयने रम मान्ये) 
णक मनी भरन्वार्व्रिरागर शयी क्रतो वदद चवरिर ग 
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वचकः विबनि चचु चुमाव्त दूज बै पिजर मे गहि मासयो! 
ह्य मुकं नदिं रावि सकी सो कद सुनि तेही परोभिनि पात्यो ॥५७॥। 
१ ात्पौ-्ा०। 
योवनर्गाविता-उदाहूरण । 
जोवनः रतौ जुवतीन कौ जीवन जानत हौ व॑ कषा भरुख भाषौ । 
ताहूको सर्वेसहै पिवप्यायेसुन्पातो रहन यहै ममिलालो! 
मापने मानन! को रस प्याइ कं लाल को रूप सुधा रस चालो । 
लाजहि के परिहर करी हरि हार क्तेह्यरा पर रो ॥५८॥ 
१ आनद--त्र ०1 
शपर्यादता-उदाहूरण ! 
देखुरी दर्षन दौरि इतै रचि मेरे सिगार! विगार्यो है ते हरिः 1 
कचनहू रचि रवर शच॑ नहि मोतिन कौ सरि मो तिनको सरि* । 
देव रहैदविसी छवि छाती कौ वौ मरौ" मनिमाल बृथा घरि 1 
भाल मृगम्मद विदु वनाद क दइदु सी मोहिगुविद गये करि ॥५९॥ 
4 रवो भाननमेरो--ग०) २ये हरि-०} १ कचन को एग चौर--ग०। * मोत 
कपी लरि मोतनकेसरि--ग० 1 ५ कोऊ मरो--स०। 
भरेमगा्विता उदाहरण 1 
आनु गई हती भजन लौ वरस उत बुद धने धन धोरत । 
देव कटै हरि भीजतं देखि अचानक भाइ गये चित चोरत९। 
पोट भद्‌ तद ओट कुटी के लपेटि पटी सो कटी पट छौरत ! 
चौगुनो रग चदूयोर चित्तम चुनरी रै चुचात सला फे निचोस्ते 11६०) 
१ मुख मोरत--ग०। २ ओदि-प्र° सा०। १ चद--गर० सा०। 
गणयता उदाहरण } 
आसिन मर पुनरी हवं! रै हिया मेहरा द्वं सवै सुच लूट} 
श्रगन सग वमं भ्रेगरागर हवं जीव ते* जोवन मूरिन ष्टे 
देवचूप्यारेकेन्यारेन री गुन मोमनं मानिकतेन्हिदटं) 
अर तिया से ततो वत्तिया करं मो छत्तिया सौं छिनौ जव धरं ॥६१॥ 
१ करजराद्व-सा०। रअनुराग--यम + 3 जीवत--भ०। भ दूटे-ग९) ५नरी 
गून-सा०)! 
श्रुलर्गावित्ता-उदाहुरण । 
पो बे ववानेद भो वख जसोमति माय कनै मायगनो सूमत। 
बोतत वातं वदीष्वन मे मनमेवृपमानु वदासौ अषूमनः। 
दैव दवी हमनेह मै नात ननो पुदिवा न वातत जूक्ता 
जीम सम्हारिनक्दत गारि यु ग्वादि गेवारि हर हरि बमन ।॥६२॥ 
१ खटी! अनू मन--म०, मदरुमत--प्र° सा० 
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शौलगविता-उदाहरण 1 
मोत गुमान उन दत प्रीति सु चादरि सी भ्रेनियानि ष सैचौ 1 
टूट नकानि दृह सुवदानि कौ देव सुदो दुहेगोरते एची१। 
शीत लटो तव हौ पलो प्रगटोसु निरतर श्रतरक्ची। 
यामन मेरे अनेरेर दवन दं हौ नदलाल दे हाय लं वची १६२ 
१ दृह मोल पंघौ--मा०, दृह मौरति पेंचौ- त ° 1 ° सलोने-त्र ° सा०। 
बेर्दचिता-उदाहरण ॥ 
जोरि मखी सजनी जन वीजन! रीमन रीर रिमावनक्ौ रिि। 
मापन मूपनर भेष विते सुरे मोजन पान सुगधन कौ निधि! 
देव समाजन साज समाजन साजन राज ममाजन कौ मिवि। 
मामते को उपमोग समोगनि^ मौन मै राख्यो तोमाय मनी विधि ॥दना 
१ सजनी जन नीजन--मा०! २ मूपन मापन--ग० 1 3 वेप न-मा०।४ साजन 
माजन--म० 1 ^ मुमाभिनि- य° । £ मुलाय--त्र। 
भूषनाविता-उदाहरण ॥ 
लात लनं वितसे जियमे हृतम हिरा कुव वौचक्नोतं॥ 
कठलगेमनिकटकोमानिङरमीस को पूत दुदूलनि खोर । 
मालवे विद्‌ सोटागकोक्वनवीर वौ हीर वितामक्पोलै*। 
मोती भयोनयमे न मरै दुरको मो लमूयो अधरा पर डोलं^॥ ६५1 
१हिपर्मे-ग०! रवटुतामनिक्टत-ग०! २ दुबूल ममोत्-ग०। *कपोन 
विलोत--ग०। ^ मोती मयो मोमुरकी मो सग्यो मधरा अधरा पर डोतं-मार इर 
प्रतिमे चरणो षा कम १-२-४-३ ६1 
म्या प्रौढा भावती तदि धीरादिक भेद! 
मुग्धा लाजप्रथान निय मानम मे लपु सेद ॥९६॥ 
उदाट्रण सवते कद मुकिया नारि प्रसय। 
जव वरनतं हौं नायक नमं चिच विट सग१।६५७॥ 
१परकीया गनिका वहुरि देम नारि वहू रय--मा०॥ 
ज्यौँटोषएटत्री नायिका त्यो री नायङ् वारि 
कटि मनुदूनमु दष मद मट अङग धृष्ट दिचारि ॥६८१॥ 
१ दन घतुर--च्र ०1 र परि--सा०। 
एक नारि मनुगूल अषटमङरनारि समदश। 
सापरणप खट सो धियो उपूरयो धृष्ट समक्त ॥६६॥1 
भनुषल-उडाहुए् ॥ 
पौषे पौदेष्टोनन दै खमुदै दं रोनतहैसोरठटै पुषट खो प्रानन पुरोत दैः 
एग पग मग ई बिद्धाय प्रेम पादष्ेदे पोमेहू नमूतेदेगादेगो $चुयोतष्द। 
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दैव सखियानि कौ सिरर ग्रंछियानि सव निस दिन देषि अनदेतेन दुखोतत हैर! = 
इदुबदभी के नीके इदु से वदन .्रमविदुन ` गोविद -असंवदनः। सूलोत है 1॥७०॥ 
१ दुसोत्त-्र०, मुलोपर--मा० । २ देखि देखि निमरदिन अनदरखनं दुत्त है-ग० । 
दक्षिण-उदाह्रण । „ ~ 4.3 
चोलि यौलि भीतर ते खोलि खोलि धंषटन मन्‌ के मन्ते लाल. भेटत फ़िरत हे 1 
केसरि मुलाल* मुख माड" बिनु छांडे तदा आडे,उर आनद समरेरते फिरर्त है 
नीवी गुन त्ोरत है कचुको विद्धोरत है चचन लं कुचन लपेटत? फ्रिरत है 1 
फाग भिदेव सनुराय भरि मौनः रयो मुना मरि माक्गिीनु मदद क्रत है 1७१1 
£ गुलाव--ग० सा० 1 र चपेटत--०1 ९ अनुराग भरी हिय हरौ प्मौन मौन--मा०, 
अनुराय भरि रायकरिभौन मौन--ग०) ५ 
सठ-उदाह्रण 1 र ॥ 
नीरय श्र सोन अन" दुबूल देव रण कौ भतम काची सेवर -वधुर यलं है । 
माया कौ अवयवि दास मोषे मनु मथुरायुदेख्थो ग न क्रासी कतो कासु भो ;अमलु है । 
दौम मनिकरनी कौ सोति? त्रिभाग वेनी रां अव ्रतिकं नं द्राटििकाहू प्रल है । 
तो मुरनरमिनी के सग अपराध कसो अदूमुत मर्यो ` ननं पुष्कर मे, जसु हे ॥७९॥ 
* आनन---मा० 1 २ मोरवध--ग० । › मोदति--त्र° सा०। 
धृष्ट-उदाहुरण । 0 
अप्ये हौ भामिनि मेदि कररौ! लगि एूल धरे'अनुङूल उदारं 1 
बेसरि जानि तुश्ैजु मुदागिनि यासव लं मुख शषो.मुख दारं ! 
कीन्ही सनाथ हौ माय मपा करि ये इत को उतको न विचार१। 
हीम अनार नुमीर्तुम नौः अवना नन को भव^ लानन मारौ ।1७३॥1 
प्वरे--मा०।२ जाति--ग० 1 *मोविनुको इतनी जु विचारे--ग०1 ° सत्री त्र» 
मा०। ^ जव -त्र सा०। 
नप सच्वि। 
नम मचिव निनक्रो मसा ताहू विविनि यान 1 
शीट मदरविट मरो ओर विदूषकः जान ।७४॥ 
पढे मदं अति ईट चित विट बत चवर वसीट। 
उपहयमौ मो विदत मान भनावने टीट ॥०१५।) 
" सत चनुर--ग० । र चिटूपक्दिस्य्लम मवते दोदर~-ग०। ^ 
पोठप्दे-उदाह्रण। # 
गर सो रग गडिति वीच भरी अभग ' अत्ति कोमदताडनि । 
वदन विदु मना दमे नदे चनी चमे उणो सुमाढमि। 
वदा नन्दवुभार निह रथे वरै व्रज "वुरदनि ६ 4" 
नूपुर भिदि" सतु मनोर जावक रजिनकज ने पानि ॥4६॥ 
१ म्नत--मां०) 


सिवरितरान = 


विट~उदाह्रण 1 
1 श्वेठो कहा धरि मौन मद्‌ गेम मौन तुर्म्टविनु नागनमूनो। “ 
। चालक लौ तुमह मरि देव चेदोर भयौ चिनगी करि चूनो 4 
१ माभमोहामकी मासः उदोरकरि सौति मरोजन कौ वन लूना । 
पावम तैं उठि कौनिये चत अमाव उट कीजिये दूनो 1७311 
१ ग्टि--त्र० सा०। २ नदौ--मा९1. वल--मा० 1 ° वत्ति व्र मा० 1" 
विदूपर-उदाहुरण । + 
मासोक्ह्योमुभवी केरी१ मामिनी मावतेमोनकद्य पद्मो । 
तमी उमाम सं पेमा कृवोत्जु एने कषयो सु लह्योर परिटैगो ए 
देव न मानति है मृगनयनी षै यृजरुक्ी रेन रह पररैमोय 
! पाद्मो मबियान तिं प्रेसियान प्रवाद्‌ वह्यो$ परिदैमो ॥॥9॥ 
कह्यो-त्र०1 रमु क्द्यो-त्र०। > वह्यो-त्र०। ,* 
७८्मे <४सख्यावे छन्द गण प्रतिमे वटितिह। 1 
मानपोचन-उपाय । ी 
५ माम दाम यरमेद अदः प्रनति उपेक्षा माई। 
अम प्रमग विभ्रस ये मोचन मान उपाई।॥७६॥ 
१ पूनि--मा०॥ ५ 
तिने लक्षण। 





माम दछिमापन सो व्यो दानादिव सो दान 1“ 
भेद ससी भमना मिते प्रनति नम्रता जान१।॥८०॥ 
* मान-प्र०। 
वचनं र्न्वथा जं जटं मो उस्रा गीनि। 
सा प्रममविभ्रन\ जद भवम्मात मुख नीनि ॥८१॥ 
१ विश्रम--त्र०। © 
माम उदाहरण । न 
अगप्तोरं पमान रियो पदिरय्दे को पनितार मेण) 
सं भिलई मिममोदुमसी१ करिपाद परेहून प्रीनि जगाई। 
* कैनिक्कौतिरदर्तेवरीरक्दिदेव तङ नदिप्रेम पयारह। 
" आत्रं अचानक भाद्रसत्रा रवाद्‌ के रबापिनी कट नगाई।८२॥ 
* मु मग्यौ--सा०। ९ बेनिय कौन युलावे कटी-ना०1 १ उर वापि ब-ना०। 
दशन । १५ ६ #॥ 
दिवस्वप्नेश्रयस पररि निनद दनसोनि। '1* 
लोन भांति निने श्चवन देम कान नमीन\ १८३१ + 
र्गमीन- ० 
+ 
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चिन्नवरशन-उदाहुरण । 
न्थोते मई वृषभान लसी ललिता के जहाँ पति प्रोत्ति१ पडी है। 
भति मे प्रीतम देवे विदे नवला के हिये नव लाज वदी है। 
सखिन्‌ मीजी-स्ी अग पसीजी-सी द्धोमन दछीजी-नी मोह मदी है । 
चकौ चकौ ससकी न सकी चितं मित्री मूरति वित्र चदी रै (८४१ 
¶नव प्रोत्ति-सा० । ° चित्त-ग० सा०। 
स्वप्न-दशेन-उदाद्रण ॥ 
धाह कँ ग्रक मे सोई निसक छुं पक्ज-सी अंखियानि मवाभकी" ! 
स्यो सपने मे ले जपने प्रिय परेमपने छवि ही कौ छवाद्की । 
ठाढेदहीठढेभरी मुजगाढेरसु वादी दुह के हियेमसकामक। 
देव जगी रतियाहू गरईरनतिया कौ मई दछत्तिया कौ घकाघकौ ।८५॥ 
१ छक्राछको--ग०। २ वाट परो मुज ठदे-त्र०, भरी मुन ठाढे-सा०।२ज 
-ग०1 
प्रत्यक्ष दर्शेन-उदाहूरण । 
माये मनोहर मोर लसै पिरे हिय में गिरे ट्म हारनि। 
चंडल मित गोल कपोल मुधा सम बोल? विलोल निहारनि । 
सोहि यै कटि पौत पटी मन मोहति मद महा पग घारनि 1 
सुन्दर नन्द कुमार्‌ के ऊपर दारिये काटिक कामं कुंमारनि ॥८६॥ 
१ चोन--सा० 
देसधवण-उदाह्रण 1 
सारो न्दर रूप अनूप विस्राल रसाल यड बडे नैन री! 
मावत जाव गैयनष ले नितदेव दिखंयनकोमुखदेन री 
हिसुनीसोक्हाकटौ लाज कौ वात कटति दुकदिये न री! 
वा जग वयक देखे विना दुचिपा बेंचियानि नरथक वंन री ८५॥ 
¶गोपनि--सा०) 
कातथ्वग-~उदषहूरण) 
वरज जननी मरजौ ग्व सो हौ क्दटुवै न विपेवि्हीगी१) 
कृतं लोग रिसा खोक हंसौ किन पं नरकषूतगि तेविहीगीर 
नित हौ इन मावत है सति स्याम प्रमान समं पल पेनिहौनीम} 
कवह तो कहे मव देव छन्दं अपनी भेन्िया मदि देचिदीमी\ ॥५०॥ 
१ वितेखि लौमी--त्र ० । ३ परेम--सा० ३ तेमि स्टीगी-त्र०। * पग--सा०, छवि 
०1 "वेचि गहधेमी- त्र 1 ५ देवि रटौमी-त्र०॥ 
शवतादण-उदाहुरण १ 
सादत है घ्नस्य वते इतं अवरमेच्पता श्य मरौवि दै) 
मोदत मोरा घरे सीव गरे बनमाल मनोहर वदि है। 


स्म विलाम २४७ 


पानिप रूप अनूप प्रवाह हिया मरिकं श्रेियान उलीचिदै 1 
जो्रन कोद सुधा वरमाई के योवन की वसुवा खव सीचिहै ५८६॥ 
१ जीवन कौ वरमा--त्र०। 
यदि विधि दरसन श्रवन करि सुभिरे विधिदरिष््र1 
पार लहनि को बरनि के या सादित्य समुद्र ॥1६०॥ 
¶्या विधि सप्त ममुद्र-सा०॥ 
अपनी वुद्धि समान म वरनि क्यो रम सार। 
स्प विलाम रस रूप नृप मोमीलाल उदार ॥६.१ 

जोगीदाम नंदन भुवाल भोगीलाल को विसाल जल जालं है प्रताप अत्ति अनंदर॥ 
दीनन ददि दाव दावानल वान नीर नीर फरनि\ पूरे मिश्रुक छह्र१ कदर 
मानी मनमय मन मयन मुल्प मानिनीनु मानि सिषु को मयान मुदित मंदर। 
देवत्तमह नयो न साह सुलतान र्यो सराह सुततान मुलतानपुर पुरदरः ॥६२॥ 

१वारि करनि-त्र०, नोव फरनि-सा०। २ छनि---द्र० । ३ प्रथान- त्र ०। 
सतन! वसंत पाव चहं सोर च॑त नाच दोर सगो वैरिनके मौनरे भये भममी॥ 
चाढ़ी अखतीज सौ अमादौ सनवीज खेत दान दरमावनी सरम राखी रसमो॥ 
दौपमाला साघुन असाधन मावस सु मानति सराघ वैरो वधु दं निवसमी । 
जियो जुग जोगीदास जू को लाल भोगीलात जके द्वार सदाही विराजै विज दममी१।६३। 

१ संतत-्ा०। २ वंद के मान--परा० । १ द्वार राजति खदादी विज दसमी- ०! 

संवत सत्रहसे वरप गौर चौरासी! जान। 
रम्‌ विलास दमम विजय पूरन सकत कसान ॥६४॥ 
१ तिरामी--गं०सा०। 


दति धौ मूष भोगौलास टित बानी देव भ्रकास्त रस दिता श्टगार रस नापिक्षा नायक 
हाव भाव दशा दरूतो देश दर्ननो नाम मष्टमो वि्तासः॥ 


सुमिल विनोद 


भूमिका 


देवदत अनुषतन्य नियो दे साय “सुमिल विनोद'' का नामोन्तेम वहू पुराने समय 
ेहोताभार्दादै। कटा जाना टै मि आजसे प्राय मौ वपं पूर मिध्रयधुमो वे मम्बन्ध, 
गघौ गरी, जिता सीतापुर, मै प्रमि वाव्यरसिक श्री द्रजराज जीने इम ग्रय को स्वयवहीदेना 
था॥ मिष्वपुभोने “मिथयधु विनोद" भे (पृष्ट ५६७ पर) स्वरमोय पटित ृप्गव्रिहारौ जी 
भिध्ने “देव भौर ब्रिटासो“ मे (पृष्ट १६ पर) तया देव कात्य के नायुनिक व्याम्पाता द° 
नगेन्द्र जीने 'सिवनिट मरोज' के सादय पर अपने शोय-अ्रथ “देव ओर उनकौ कविता मे 
(पृष्ट ३६ पर) "गुमिल विनोद" वा उल्लेख श्रिया टै । फिर भी दम कृति बौ को टस्तपिगित 
भ्रति याधूनिपर ममयम देवने मे नही मायी थी। 
मौमाम्य रे हून पक्तियो वे तेव को “सुमित विनोद" कौ एक भ्रति का विवरण नागरी 
प्रचारिणी भना, कासी, दे तत्वावधान मे सचापित “मध्य प्रदया कौ सोन दिपो" को अयावपि 
भप्रकामित पाष्ूलिपि मे देसने को मिता । रिपोटं मे द्वमग्रयकानाम “सुमित विनोद" दिया 
गयाहै। 
ममाकीओरमे निन महानुभावने यह्‌ प्रति देखी यी तया उमे विवर्ण त्रिया या, 
यह्‌भौउससमयममामेदीये। उनमेपूदटने परद्धान हआ ्रि मौ कोषटमध्रतिका मिलना 
सोदूररटा, दमपै दन का पाना मी दुम्नरकायंदै। वादमे प्रतिक तिथ यल्नक्रनेपरष्न 
गञ्जनषा कथनही सत्य प्रमाणित हमा । दन पटना कैप्राय एक-दो माह के मीतर, एक 
वेषा अपरिपित नज्जन मेरे पाम याए, जो दे बे पाट पर वायं करने को दच्युकये। अपनी 
उपयोगो सूचना तेदर चने ममय एक पयर वट मुमेदेने गये वि कदाचिन्‌ दमम निटित मूचना 
मेरे गमो उपयोग हो 1 प वौक्गानैर के श्रौ अगरचन्द जौ नाहटा का था,नया उममे नाट 
जोगे मभयनैनप्रघातयमे पमान देवडत प्रपो की हस्तपिगिय प्रतियो कौ मूचौ धौ । सूची 
मे "नमितं पिनोद" नामा! दटनान हो दि "नुमिर धिनाद" की दमो धरति दा उयपोन 
ष्म प्रये पाट-गपादनमे स्पा गयाटै। 


प्रय कमै प्रामाणिकता 


नपिदेवदाग ' सुपिति पिनेद्र^ कौ रचना हेतेका वरयम प्रमान रै गि ए्मप्पवे 
निन्त पिता मक चष्यायोके अमे दव बा नाम ग्यगद्मे न्प जाया है । वान्त 


२५२ देव ग्रन्थावती 


मेदसवविने अपने ग्रयो की प्रामाणिकता कौ समस्या स्वय ही वहूत कु सुला दी है कयोवि 
इतये प्राय प्रत्येक ग्रथ मे दसौ कवि के किसी न किसी अन्य ग्रथ के समान छद अवश्य मित्ते 1 
दसी प्रकार "शुमिल विनौद'' मे तया देवकृत “परम चन्द्रिका", “वुखसागर प्रग" एव “भवानी 
विलास" मे समान छद भिलने से भी “मिल विनोद" देव की हौ रघन प्रमाणित होती है । 
“सुमि विनोद” म तथा इन उपरोक्ते प्रथो मे उदाहरण छदो के अत्निरिक्त लक्षण दोहि भी 
समनि मिलनेवे कारण इस ग्रथ की प्रामाणिकता असदिग्व हो जाती दै। दस म्रथमे समान 
लक्षण दोहो तया उदाहरण छदो वै अतिरि्ति देववरन अनेक्छददेसे मीहजो देवै अन्य 
ग्रथो मे नही मिलते ह । इससे यह सिद्ध होता है कि “सुमिल विभोद क्वि के अतिरिक्त फिरी 
अन्य व्यमितद्वारो कचिकीही विभिन रचनाओं से तैयार सकृतन न होकर स्वय क्विद्राय 
प्रणीत स्वतन्तं ग्रथ है। 

श्र॑य-परिचय 

“सुरभित विनोद ' का आक्र मध्यम कोटि का है, अर्यात्‌ यह "रस-विलास “मुत 
सागर तर” अथवा “भाव-विलास " मे समान न वृहत्‌ है, न “देवच” थथवा ' देवशातक 
ये समान सक्षिप्त । दसमे कुल ८ अध्याय ह, अध्यायो का नाम अन्य प्रथो के समान “विलास 
न होकेर “विनोद है। सभूणं ग्रथमे कुल २७६ छद द । उपलब्ध प्रततियो मे अत्तिम “अष्टम 
विनोद" मे केवल ११ दही छद मितते है) यही पर प्रतियां खडितदहैतथा नवरसोमेभ्पमारके 
विस्तृत वर्णन कै सतिरिक्त शान्त तथा वीर रर्सो का ही वणेन यही तक दभा दै जत यह अनुमान 
वियाजासक्ताहैकिइसस्थलवे अगि भीकम से कम दस-पद्ह्‌ छ्दओौर रै होये। 

“सुभि विनोद"! का मुख्य विव रस-निरूपण है, यदपि नवरसो मे श्गार-रस का 
वर्मन विस्तारतेकियागयाहै! इसौ कै मतम नायक नायिका भेद का विवेचने प्रधानस्पते 
हआ है । क्मिने प्रय के अन्तिम भाग, केवल "अष्टम विनोद” मे वौर यादि ट्गारेतर रसो 
कभी वर्णेनसक्षेपमेक्याहै। 


श्राश्रयदाता 

देव कवि क यह्‌ दृति दिमातुन्ला खान नामक्‌ व्रिशी धनपति अथा राजा कौ समर्पित 
है। यह्‌ हिमातुल्ला छान कौन ये, कट कै शासक्र अथवा निवासी ये अथवा उनका समय कया 
या ?--अतस्स्ष्य इस सम्बन्धम्‌ मौन दै तया इतिहास दै विस्तृत यमीर सागरये, सकैत 
सूचि मेः सर्वथा अभाव म, इन सूचना क्य प्राप्त करना सरल कायं नदी दै 1 फिर भौ आन्ला 
है पि मविष्य मे नये चरित, निवाम-त्यान आदि पर समधिक धराद पड़ मेगा । 


सम्पादन-सामग्री को बहिरंग परोक्षा 
“सुमित विनोद की केवत दो हृस्तसिखित प्रतिर्या देखने मे मायो ई । इनका विवरण 


इम धवार र-- 
१अ०-- भय जन भडार, वीक्रातिर, राजस्यान, की प्रत्ति। इगप्रतिके अन्तम 
प्रतित्तिपि-मवत्‌ नही है नपापि जिम शप्रेमनरग च्वि“ कौ प्रति वै माय यह्‌ प्रि जिल्दवन्ददै 


सुमि विनमैद ०५३ 


उसवौ पुष्पिका दस प्रर है “श्रावण वुद ३० ठ्रियानी कौ सम्पूणं लि गई सवन्‌ १६४४५ 
इन दोना प्रतियो का कागज भी पुराना, हाव का वना तया मटमेला दै । “सुनिल विनोद" 
क्मै यन्तम पुष्पित से यह्‌ जात होताहै कि शिन्ही घननाथजोगी ने प्रतिलिपि तैयार त्ते 
धी। श्रौ नाहटा जीदे सग्रह कौ “सुजान-विनोद कौ प्रति मी इन्दी घननाय जोगी द्रायस्षवन्‌ 
१६४६ मे प्रनिलिपि हई थी । “सुमिल विनोद” की इसं पर्ति का जाकार लगभग अठ इच तया 
बारह इच है ! प्रति अपनी चौडाई मे लिसी है। नेखन-कायं मे काली-लाल स्याही का उपयोग 
हेमा है 1 प्रतिमे कुल ४१ पत्र तया प्रति पृष्ठ पर १६ पवितयां ह! 

स्वगत पाठ ५ ११ के पश्चात्‌ इस प्रतिमे ढाई पत्तिपाटमौरया विन्तुइमपर 
नया सादा महीन कामज ऊपर से सगाकर साल स्याही से पुप्पिवा प्िपदीगर्ईहै जोदम 
प्रार्‌ है--““8ति श्री विनोद देतवे कपरि-देव विरचिते सुमिल बिनोदे यष्ट सम्पू्ण-- 


लिष्य धननाय जोगी की जं पूरम देवास ॥ 


अनुमानहैषिकागजपे नीचेवापाट विमीद््दकाअय होर "समित विनोद" 
यी दूसरी प्रति, सौ० प्रतिमे विद्यमान “ ११ यद्‌ पवित्त प्रेम-तरग चद्विवा म लिव 
यमे दहानही तिये ह धराठ ही था एव प्रनिलिपिकार मथवा प्रति वै स्वामी ने पनी भ्रनि 
कागण्डििरूपभावृनेकरनेमे हतु दमे कागज से देवं कर ऊपरमे पुष्पिता लि दी रै । 

सामान्य सपमे अण प्रति का पाट शुद्ध एव विश्वसनीय है २ पोर अर्धान्‌ नागरी 
म्रचारिणी समा दवारा सम्पादिते “मव्य प्रदेश कौ सोज रिपो" मे प्रप्त “सुमित विनोद ' नी 
परनि का उन्वेन-- 

यम प्रति षै मम्बन्य मे उपवश्य सूचनां उपरोवत मौज सपोर्ट वै अनुगारं दग प्रवार 
ई 

*प्रथ-नाम 'सुविमल विनोद'--मितवा वागि -- पत्र १६--आगार ८ एच, ६ दच--- 

भ्रति पृष्ट पविना २०-- यरय का जकार ४८० अनुष्टुप--वागज नवीन-सजिलद 

तिमिरां १६४७ विक्रमो--प्रय स्वामी परर मरैशप्रमाद पाण्डेय, प्राम पौम्टर 

निपरनिया, रवां, मच्य प्रदेय (" 

घ्यानदेनेयोग्यत्तय्य हदि यद्यपि विवरणमे ग्रय-नाम 'भुविमय विनोद" है तयापि द्य 
प्रतिम वितोद वै अन्त की पृष्पिकि मेप्रय-नाम “सुतितर विनोद ही मित्वाहै “निधी 
दमाता घान विनोद हैनये कवि देव पिरविते मुमि विनोदे" गप्म विनोद ।'“ अण 
तिमे समान इग प्रतिमे मी अन्तिम अन चुत रै--5 ११ बे रवाद्‌ इन प्रनिमेभी पाट 
मदी मित्ता है। मष्टम विनोदे ८, €, १०, ११ मल्यावे छद अरश्रतिमे पूं र रिन्तुषे 
हीषटदष्मग्रतिमेदगस्पमेट "याटी मौन भौनर ८ मोहि तुम्दँ अन्तर ९ सविन विमारि 
पाक्रष्न जो नगीम त्रेमष््यट यवितप्रेम-तरयवरिरामे गमि यामे दना तिगे 
नदह 





वास्तव मे उपरोक्त सभी छद परेम चद्विका" मे भी मिलते दहै, निषनियाके दस सग्रह 
मे “अष्टयाम" वे सत्िरिकत श्रम चद्रिका“ की भी प्रति दै अत देखा अनुमान होता हमि दस 
भरति अथवा इसी आददे प्रति के प्रतिलिषिकारने कदाचित्‌ शीघ्रता मे होने तथा श्रम 
चविका कौ सतेग्ते पोथी मेये समान छद विमान होने कै कारण यहां उन छदो का देवल 
प्रतीक लिख दिया है । इस सम्भावना पर इस कारण भी विश्वास होता है क्योति अ० प्रतिमे 
भी अनेक स्थो पर स्पूं छद वे स्थान पर केवल उसका प्रतीक मान मिलता है तथा इसका 
उत्लेल भी केर दिगा गया है कि यह्‌ छद “प्रेम चद्िका"' मे ह । उदाहरण कै लिए एेसे दो स्थल 
४ १ तथा ४ १७ है। इस प्रकारै स्थलो पर विस्तार से विचार हम आगे करेगे । 

भ्रम चदा" की प्रति से इतं प्रति का सम्बन्धे इत प्रति का विदरण लेनेवाले सभा 

कै प्रतिनिधि के निम्नतिखित नोटसे भी पुष्ट होता है, “ --कही-कही ग्रथ का नाम 

“सुत्िमल विनोद" कै चजाय "प्रेम चद्विका लिवा है-“ इति श्री देवदते प्रेम- 

चद्विकाया परेमवर्णनो नाम प्रथम प्रकार । 

दस प्रति की भन्तिम पूप्पिका से प्रतिलिपि सवत्‌ तथा प्रतिलिपिकार कोनाम हस प्रकार 
स्पष्टे होता है-- 

“इति शी देव कवि रचिते सुमिल विनोद प्रथम सेभादी नगमतत १८ सवत्‌ १६४७ वे 

मिती दूती भाद्रवदि १ का ल्लिखा लाला कूजविहारी ।।'" 

चेददैकिसो० प्रति मुलमन हो सकी अतं इस श्रति वृ उपयोग इम सम्पादन-क्य 
ममेदह क्रियाजा सका दै। 


सम्पादन सामप्री कौ श्नन्तरंग परीक्षा 


प्रतियों का सम्बन्ध--“मुमिल विनोद"' की उपरोक्न दोनो प्रतिषो की तुलना इनमे 
से दूसरी प्रति के अनुपलन्ध होने बे करण सम्भव नही है तथापि सुलभ सामग्री बे आधारषर 
ही दन दोनो प्रतियो कै परस्पर सम्बन्ध पर नीचे विचार वियाजारहाहै। 

दोनो ही प्रतिय अपणं है तथा दोनो ही प्रति एक ही स्वत ८ ११ प्रर पण्डित होनी 
है।अ० भ्रति सम्भवत १६४४ है तथा खो° प्रति निदिचत रूप मे सवत्‌ १६४७ षी है, अत 
दोनो ही प्रहियाौ सम्भवत एम समान जदं की दो प्रतिनिपियां हँ । सवत्‌ १६४७ की सो० 
प्रतिस घवत्‌ १६४४ की स प्रति को प्रतित्तिषि होनातो सम्भव नही है प्न यह भवश्य 
मम्भवदहैकिम०प्रतिमे खोर भ्रनि क प्रनित्तिवि दहो । एक अन्य सहायव परमाणवे दारा 
भो हन दोनो प्रतियो का पारस्परिफ सम्वत्व प्रमाणित होता है1 

वहुषा एक सग्रह मे विद्यमान हस्तततिपित प्रमो वा दूमरेसग्रहमे भी प्राप्त होना इन 
दोनो सग्रहौ की प्रियो बे परस्पर प्रतिलिपि-सम्बन्ध से सम्बन्धित होने षौ सम्मावना की भौर 
निदेश करता है1 विदालं सग्रहौ कौ अपेक्षा द्यौदे सग्रहौ वे मम्बन्व मे यह सम्मायना भधिरे 
सगत है । “सुमित्त विनोद" कौ दन दोनो प्रतियो का सग्रह ठेस हो सम्भावना कौ युष्ट वसता 
है! बटलान हौयारि इनं दोनोही गग्रहावे प्रथोमे देवतं बेवल रम चदि” तया 
"मुमिस विनोद” बौ भ्रति है । रीवा वे सग्रदमे “अष्टयाम^ की भी प्रति दै िन्तु भम जेन 


मुमि व्रिनोद २५५ 


भण्डार मे नटी है, सभय जैन भण्डार मे “भुजान विनोद" कौ भौ भ्रति है वन्तु निषनियामे 
द्म प्रय वै टौने का उत्तेम खोज रिपोर मे नही है । दोनो मग्रहो मे समान प्रथो कौ उपभ्यिनि 
कर सदायक प्रमाण करे आधार पर भी हमारा मत है वि “सुभि विनोद" कौ इन दोनो प्रतियो 
मे परस्पर प्रतिलिपि सम्बन्व है तथा तियियो के माधार पर खो० प्रति अ० प्रति कौ प्रतिलिपि 
1 
५ सम्पादन सिद्धान्त--तिमी भो काव्य-टनि का पाठ-मम्पादन उमकौ वेवल एक परनि मे 
उपलव्य पाठके आवार पर करना प्रायः कठिन होता दै 1 अधिक मे मयिकर सनकं होने पर भी 
यदि सम्पादित पाठमे बुद्ध न्यूनत्ताएं रह ही जाये तो इसमे आ्चयं नही रै । कमसे क्म 
मम्पादक का उत्तरदायित्व तो देने सम्पादन मे अत्यधिक बढ जाता है- परो ख्पतेवह 
मम्पादितत पाठ कै प्रत्येर गन्द के लिए उत्तरदायी हीनादै! 
ऊषरे विवरण मे यट प्रक्ट दै दि “मुमिल विनोद" वे पाठ-सम्पादन कै लिए ैवल 
(एव हस्तक्निषित प्रति का पाठ उपलन्य त्रिया जा सका ह । फिर भी, वैवन एक प्रति बै आधार 
पर दम प्रय वा पाट-मम्पादन सन्तोपजनर रूप मे होना सम्भव हआ है । किमो रचना का पाट- 
मम्पादन कैवत एक प्रति कै आधार पर करे ममय उमप्रनिमे विद्यमान पाठ-विदृनियोवा 
निवारण करना सम्पादक का प्रयम दायित्व होता दै । वास्तवं मे इन पाठ-विदृतिषो बा निवारण 
करना ही पाठ-मम्पादन कौ ज्ञानिव विपि का प्रयम लक्ष्य है। इम मागं का अनुमरण करते 
हए मून पाठ कै अपने गन्तव्य तक्‌ पहुंच वना तो सम्पादन कौ आदं स्थिनि दै ही, रचना ये 
प्राप्त रूप से पाट-विह्नियो कौ विलग कर शुद्ध पाठ बै एक सोपान वे निक्टतर पहुंचना भी 
मामान्य उपतन्थि नही दै 1 जन वेव एक प्रतिमे प्राप्त “मुमिन विनोद" वै पाटमे पाट 
विद्ुनियो को पूयम्‌ कर रावने भे भो हमने अपना चक्षय अयत शिद्धमानादै। परहमदइननेसे 
ही सन्तुष्ट नह ह । वैवल एक भ्रति वै आधार परदेवकौ इस टृनि का सम्पादन वरना दम 
कारण भी मनेक्षादृत मरल है कयोवि दम प्रय मे तया देवत अन्य ग्रयो मे नमान छन्द वहूतायन 
भे मिसतेरहै। दम प्रकार दसग्रय कयौ विभिन रस्तवियितग्रनियो कै सूपमे मुम्य मम्पादन- 
मामप्रो काभमाव रोने पर मी देवहत अन्यग्रयोमे प्राप्त ममन पाट का उपयोग 'मदायक 
मामप्रीतरे ल्पमेग्रियागयादै। 
सटायक मम्पादन-मामग्रौ के स्पमे देवडत अन्य प्रपौमे प्राप्त समानष्टदोबे षाट्‌ 
का उपयोग मतकंनामे कियागयारै। पमे प्रयो कै सम्पादन मे, जिनरौ रस्तनियिते प्रनिया 
आवर्य स्यामे प्रप्त दई है, हम देवटरून अन्य इृनियोमे प्राप्न ममान दोव पाटपर 
वहूतयम आधित रहे ह । हमरा कारण स्पष्टदै। ह्म ममम्ते रै दिजवक्वि जपने षप्रय 
काष्ठद अपने दूमरे प्रयम मरी करताैतोवटूत मम्मवदहैक्रिवत्च्दमेषाटममभीकृद्य 
सशोपन-परिवतेन बरताहो (वमने दम हम्‌ मम्मादना बो जस्वौटृत नही श्रिया जा मर्ता । 
दोमिन्नषरतियोमे व्रिचमान गमान पाट काद्य प्रदर अर्वशानिपर रीनिरे परम्पर 
मधकर देनेपर इविद्रार द्य पाट-मसोपन का अस्ययन करना स्मेव ममम्मव होया, 
अग हमने दमा पाट-मिधगक्टौ भी नही होने द्या है । “मुमि विनोद" के मम्पादनमे सपा 
दे को उन एतयो मे सम्पादन मे जिनको मेय एड हौ हस्तपितित प्रि निनौ ह, मेवद उमी 


२५६ दैव ग्रन्यावलती 


स्य पर अन्य ग्रथमे प्राप्त छदे पाठसे सहायता ली गई है जहाँ उपलभ्य प्रति का पाठे 
निश्चित रूपरसे अयुद्ध या हमने रेस स्यलो पर अपनौ ओर से पाठ-सशोधित करे की 
अपेक्षा कवित विसी अन्य ग्रयमे विद्यमान उसी छद का सगत पाठ स्वीकृते करना उवित 
समभा! है । केवल इन्दी थोडे से स्थलो पर सम्पादित कृति वे मूल मे षवि द्वारा पाठ-सशोधन 
विथिजानिकी सम्भावना ओरमभी कम है इसक्तिएु कवि हारा पाड सशोधन की सम्भावनाके 
उपरोक्त प्रईन पर भी निर्भीवि होकर अन्य प्रयो से पाठ साभार स्वीकृत किया जा सक्ता है} 

“सुमिते विनोद" कौ अ० प्रतिवे पाठमे केवल उन्ही स्यलो प्रर पाठ सशोधन करिया 
गया है नहा अ° प्रति का पाठ निश्चिते रूप से अशुद्ध था! इन पाठ-सोधनो को दो कोटियं 
है! प्रथम, एसे कठ सशोधन ओ अन्य प्रथो मेचछदवे प्राप्त पाठ द्वारा पृष्ट है । इस प्रवारये 
पाठ-स्शोधन के साय इतर ग्रथ वा उर्लेख किया गया है। 

समाने छदो का तुलनात्मक पाठ पाठातरके त्प मे नही दियागया है, क्योवि यह 
पृथक्‌ अध्ययन का विस्तृत विपय है । 


श्र० प्रतिक पाठमेप्राप्तश्रपु्णं छद 


अण प्रतिकी परीक्षा करते हए हमने ऊपर देखा दै कि प्रतिलिपिवार ने प्रतिक पाठमे 
करु स्थलो परछछद का पूरा पाठ न देकर प्रारभिक दो-तीन दाल्द प्रतीक-स्वरूप दे दियेहै। 
उदाहरण के लिये य° प्रतिमे ४ ७ पर “आली भुलावति ' छदवे सपुणं पाठ के स्यान प्ररभेवस 
छद फा सेत एस प्रकार मिलता है, “आली भुतावति भूवनि मो इत्यादि ।" अधिकतर पे 
स्थलोपर अपूर्णं छदके साथ उकग्रथ का नाम भी उल्तिलिरटै विसप्रथमेछ्दकासपूर्े 
पाठं भिसता है" जैसे ४ १५ पर “जागत जायत स्रीन'' छद का सकेत इतर ग्रथ के उल्तेख सहित 
दरस प्रकार है--“घ्यान को विरह्‌ निवेदन प्रेम तरग चरद्रिषा मेदै। जागते जागत सीन १" 
मथवा ४ १७ पर “जे चिन्‌ देते” छद का सेत “वद्यहरण (? } चद्धिवाम्या ए विन ।“कट्ना 
नहोगा वि अन्यग्रयोमेहनच्दो बै मिलने का ० प्रति मे प्राप्त यह उल्लेख स्वंदा सही 
निकला, जैसे उपरोक्त दोनौ स्यलो पर्‌ “जागत जागत सीनि” छद अन्यत्र केवत “श्रेम चद्िका 
प्रथमेहो २ ३७ पर तधा "जे विनु"' छद भौ अन्यघ्रवेवल उरी प्रथमे म पर भितताहै। 
केयल एव स्थले ५६ पर प्रय वा उतल्तेख अशरदध ह । इस छद वा रदेत अ० प्रतिमे 
षर प्रकार है, “अथ वारक सज्जा अप्टयाम मे। देव सखी दव लीने फृतेल ।” पिन्तु यदु्द 
“अष्टयाम"' मे नही, अन्यय्र ववत "“सुखसागर तरग”“ मे छद सख्या ६३२ पराया । 
षन दो ते अपणं होने षानया षारणटै ? वयास्वेयवविने दन छदो का पाठ सपू्ण 
न॑ देवर उनके धरनीव- मावदेदियेरै?ये छदप्रतिलिपिगार दाय प्रसिप्त है? अथवा प्रतििपि- 
षारनेही प्नीध्रताबे पारण इस रूपमे सक्षेप कियाद? दनषटदो बे सम्बन्पमेये प्रदनं 
विचार्णीयर्है। 
इनमे से प्रथम, वयि दारा शपू छद फे स्यान पर प्रथम्टद दिये जाने पौ समापा उचित 
मही है । सामान्यतया कोर मो वविमूतरप्रयमेचछदाका सशेष एत सूपमेनहीवदेमामयोभरि 
कमते प्राटङ़ तञ अपनी सचा पट्याने का उत्का प्रायमिक उद्य ष्टी राध्ठिदोनादहै। स्मेव 


सुमित विनोद ०१९७ 


सक्ष ह यमीय्ट होगा तो कहे विपय-विदेचन मे कही मेप करेया, किवेच्य परमे को इयर-उवर 
से काट-छार कर नप्ट-घरष्ट नटी करा । प्रय के जाङार को सक्षिप्न वरने कौ यदं प्रवृत्ति लेख 
यै नहीं, पूर्णतया प्रततिलिपिकार कौ है। 
प्रतित्तिपिकार हासा इन ख्दो के प्रधिप्त होने की सम्भावना भी इमतिए नमान्यहै 
कथो इय प्रतिमे इन छदो का केवत अतीक मान मिता है1 पराट-वृदधिगे रूपम प्रधेपक्ले 
प्र प्रनितिपिकार का उदेदय रचना के षेच्य मे पाट-परिववंन करना होना दै जत यदियेख्द 
प्रनिलिपिकार द्याया प्रय मे सम्मिलित कमै गई पाठ-वृदधि होने तो स्वभादत वह मपूर्ण छद देता, 
छद का कैवल प्रतीव नही । छद वा प्रतीव देने से कवि वे समान प्रतिक्तिपितार काअभीष्टभी 
निद्धनटीहोतादै) 
उपयुकन सभावनाथो मे जनिम, प्रतिनिपिकार द्वारा शीघ्नना ये वारण सपूर्णछ्दमे 
स्यान पर देवलं प्रतीम रसने की समावना हमे सगत प्रतीत होनी है तया प्रतिलिपिकार द्वारा 
मा शरिया जनिका वारण भी स्पष्ट दै । इन विवेच्य छदो मे अधिकतरच्दठेमेहैजो अन्यग 
ध्रेमं चद्िका' मे भी, थयवा केवत्त "प्रेम चद्रिका"मेही आए । प्रतितिपिङारवे पाम "प्रेम 
चद्विका" कौ प्रति विद्यमान यौ तया इग प्रतिमे इन छदो का पूर्णं पाठ भी था मत उगने यहां 
उनेषदोवा पाठपूरा-पूरान देवर बेवल उनका प्रतीक लिय तेना पर्याप्न समभा । ध्यान रै 
ङगियदिप्रतिलिपिकार काउदेश्य केवल सक्षेपकरना ही होना तो इम प्रति मे यनेक णमि चदभी 
अपूर्णं मिलति जो इस प्रति मे तया "प्रम चद्विवा" मे समान होने मे थनिरिषा “सुपरसागर तर" , 
“भुजान विनोद" एव “मानी विलास” मे समानहुं। “सुभि विनोद" मे तथा टन अनिम 
तीन प्रयो मे अनेक छद गमान मिलते दै चिन्तु मेप दैवत उन्हौ छ्दोवा भह भौ 
प्रेम चद्विक्राण म तथाइमेप्रतिमेस्मानर्है। 
ऊर बेवत पुव स्यल ५.६ पर “जष्टयाम"^ मे पूणं छन्द मिखने वा अयुद्ध उल्वेय 
मैवस प्रतिलिपिकरार्े भ्रमवे भरण हज है । “ष्टयाम' वे चतुथं पटर मे एुरापि छन्यो 
मे ““मुभित विनोद" बे दस छन्द मै समान, सनियो दारा नाया वे श्यगार का वर्य द जत 
भम्मवहै शिप्रतितिपिकारकौ दोनो छन्द ममानरोनेवा मिथ्याध्रम हूआाहो। “मुनित 
विनोद" का ्टन्द दप प्रभार दै-- 
“दैवं सगी दव लोम्टे पतेत सुचोया बे चोरनि येकं निचोरं । 
एद सिये कगहीष््व दरपन वेदीततिये दक्‌ योजन दोर ॥" जादि 
ध्ये तुक्ना बै तिये “अजष्टयाम" मे मेव एकर स्यत उदाटूरणम्वर्पर द्विषा 
जाता ै-- 
"चोय गो घुपरि गेम केसरि मुर भग बेसर उदि अन्ट्वाईहै गताय यैः! 
अतर तिगोि बद्ध अम्बर वं पोदौ जओद्धो छतिया अगोदि हनि हनि गम भप मो ।" 
--* अष्टयाम'--८ ६ 
"जष्टपाम"' द प्रतितिति “मुमिन विनोद की प्रतिप मै सापवीरातेरमे गप्ररमे 
मिरै। धोनाल्टाजौ वे षयनानुमरार यह प्रति उन जयपुर मे प्राप्न ट) हमार 
अदुमातदैरिजपपुरम “मुनि पिनोद' वे साप "अष्टपामकोप्रणिभी नकध्यग्दो हमा । 


२५८ देव ग्रन्थावली 


स्वा वे सग्रह भे तौ “सुमिल विनोद वै साय “अप्टयाम" कनै प्रति है हो । कहने का ताये 
हरषि प्रततिलिप्िवार ने “अष्ट्याम" कौ प्रति मी अपने पासन कै वारण, उसमे तथा 
“मुमिल विनोद" मे एक छद श्रमवश समान जानकर यहाँ इस छदयः भी कैव प्रतीक तिप 
दियादै। 

दून छदप्रतीवो पर भी क्रमानुसार छद-सच्या पडी है, इससे भी यही प्रमाणित होता 
हैषिये न्द मूलःप्रथके है! वेवलएव स्यन पर्‌ छ्द-ग्रतीक पर चन्द सस्या नही परी. पर 
द्रो हम प्रमादकश द्या हज मान वेते दै) 

सेदि दन धरुटिति छदो का पाठ “सुमिल विनोद" कौ बिसी उपत्न्य प्रति से प्रप्त 
फरना सम्भव नही हज, है परन्तु सौमाग्यसे दन छदो मे से अधिततर छद देवदत अन्यः प्रथो 
मे भी मितत्तेहै थत हमने दन इतरप्रथोपे एेसेख्दौ का पाठ स्वीकार करना दस प्रधवभे 
पूर्णता कै विचार से अविद्यक सममा है ! यदि “सुमिल विनोद" कौ ही विसी प्रतिस यहं षाय 
लिया जाता तो अत्य्तम होता क्योकि “सुमित विनोद" तथा देवदत अन्य ग्रयोमे प्राप्त रामानः 
ख्दोकीतुलनामे यह्‌ प्रकट होता है िकविने अन्य प्रथो कौ अपेक्षा "“सुमिल विनोद वै 
पाठम यत्र-तत्र सथोधन-परिवतेन व्याह, अत सम्भवहै किखउसने इन षदो वेपाठमे 
भी द्रम प्रकार कु परिवर्तेन किया हो! फिरभौ हेमने प्रति अपण होने कारण इन 
स्भलो पर पाठ भी सडित दौड देने की अपेक्षा अन्य ग्रयो से पाठ साभार स्वीटून करना पेयस्वेर 
मनाहै। हमद्सत्थ्यसे आश्वस्त क्रिये षद सल्या मेवेवलचछ हैअते दनमेतियेहष 
रवि दृते पाट-परिवर्तन भौरभीवक्मरहेहेगे। 

“सुमिल विनोद” वे सम्पादित पाट मे कसे स्यलो परञन्यग्रयो रे प्रप्त पाठका 
उल्नेस उस प्रथ तथा उसमे इस छद वे स्यल-निर्देश सहित करदिया गयादै (ये धट अ०प्रति 
मे भ्राप्तं छद प्रतीक से पृथन्‌ मोष्टकोमे दिये गये है । “सुमि विनोद” मे दन ग्यलो की सूची, 
छद-पनीव तथा स्वीदत पाट दे म्रौत का विवरण स प्रकार है -- 

१-- भमित विनोद ४७ “आसी मलाचनि “सुजान विनोद” ७ २५२, 


२-- » „ ४१५ "जागत जागत सीन" प्रेम चद्विवा २२० रे, 
३--- ^ „ ४१७ जे पिन देखे" "रेप चद्विवा २ ३८मे, 

४ › „ ५६ “देव रती इव"--“युपसागर तरग ६३२ये, 
~ „ ५२९ “सूमन न मान “भुजान विनोद ४३२, 


‰ ४४ "्तागत रामीर स7--““मुजाने विनोद” ५.४४ 


एते पाठ-पंोधन जो देवकृत श्रन्य प्रयो में प्राप्त उसी छंद के पाठ दवाय पृष्ट 
१६४ स्थायी भवय-- 
रति ससी यस्सोते रिस भर उयाः छिन सानि। 
आटचरज बैताग्य ये नदर धार्‌ जानि॥ 
उल्नाद्‌ यीररस मे स्थायी भावरेस्यमे प्रसिद्धरै। यट उमार वै बर्पमेलि 
"त=" शब्द पयव लना > मिन्नि अन ग्रति म "अण उद्या वे स्याने वर "ततय" पाद 
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है। प्रमगक दृष्टि ने जमगन होने बे भनिरिक्त इम पाठम दो माप्राएन्यून टौनव कार 
दहै परे चरम की गनि भी दूपिन टोती है + “कान्य रमायन "मे ३ १४प्ग यट दोटा मिवा 
त्या दलम मी “बर उद्याट'" पाठ मित्रता टै 1 जन यां “जन उयाट' पाठम्बौडत हारै ! 

१८७ 

जयं घमं तें टन अर होत जयं तें काम। 
ताति सुख मुप को मदा रन मिनार मु तपराम ॥ 

दोहे मे वर्म, चर्व, काम तया मोज इन चतुरवस्तुभो का परम्पर नम्बन्य व्गित द । 
कवचिने डमी मावको “मावे विलाम"मे १ रपर दन प्रकार प्रकट किया टै-“जरय धमं 
तेरो र्‌ कामअग्यते जानु }*जश्ग्रति मे “जयं घमं ते--“” पार कै स्यान पर “ज्यं 
दयां नें.” पाड मिनना 21 जीवन नो धर्म-अर्यादि चार अभिताप्य वन्नुनोम श्या 
कौ गणना नहीदटोतौ द जत अ०्प्रतिमे प्राप्न "दया" पाठ अमगतटै। इमतरे स्यान पर 
“माय प्रिताम" मे प्राप्त इम दोह कै पाट मे “घमं ' पाठ यहां म्बीतरन टूघ्रारै। 

१८१३ 

र्ति पूरन मिगार मो मिति विनाव भ्रनुनाव। 
मान्विर मचारिन मति मतकावति ह टाव॥ 

“ -"मतकावतिरह हाव" वे स्थान पर जण्प्रतिमे पाट है “मतरावति दस टाव। 
स्मरण रटति नापिक्ावे हूदयमे मितन तया ममोगकौदच्छाके वृद्धनृद्धप्रगटदनेिषा 
दवि वह्ने है, मन “हाव प्रमग मे मच्यावाच "दम" शद वरां प्रयुक्त होना मर्या जनु 
चित ट 1” “वानी वित्राम"मे१ शृत्पर हमदोटिमे मौ ““"मतरावनरहै टाव" पाट 
है भन यांन धरनि “दम पाटे स्यान पर “टै" पाट स्वदत हयार । 

१: २४ प्रयम दो चरष-- 

दछधीजत रग पमोजत ख्व तेरमित रोम रियो यमिकापं। 
मोहं मदं मग्न क्डंपगयवोतर वटे नट मुन भाम॥ 
हमष्ट्दमेवत्रिने पं गपिन मायिवगरादि अष्ट मचारियो पे उदारग्णप्रम्नुन पिप 
है॥ प्रयम चग्णमे वैपष्यं, स्वेदतया रामाय माणिम अनुमायो दा एवं द्वितीय यगन मे 
वेय स्वग्नमका उदाटग्ण रै! दििनौयचरणमे “वोत वदन मुख मार्य" के स्यान 
परमण प्रतिमे कदाचित्‌ “ममेय दाश्रन टोनेने पाटटै “वोत गदेन पड युम 
म्म ।" वोन पट्टने तया बावरो होने परमन मे “गुखः कोधे मुत" पाटमगन 
भरनीनहोनादैमा “गुवमायर तरग"--१०६ पर दू द मे प्राप्त “मुख पाट यटा म्योरत 
टूमादै1 
१२२५ सवारो जार प्रयम-द्वितोय तया दचम-पष्टम चरण-- 
है निर्वेद गितरानौ मर अनुया मद धन ण्टू 
अग्ग्म ल्त ईन्य मोद मुनिग्न पौर स्टू॥ 
अश्वोपक्रोषर यरटिष मतिध्राग्ना उन्माद स्मि 1 
खोरिपि विक उठा तंनोगो मानम प्रहि 


२६० देव ग्रन्यायली 


दवितीय चरण वै “दन्य मोट" पाट यैः रथान पर कदाचित्‌ प्रतिलिपिकार वे मस्तिष्क 
मे “मोह कौ प्रतिष्वनि होने क कारण पाठ है “द्रोह मोह"! “दोह” सचारी-नाम वे स्पमे 
निरर्थक तथा असगत है । “प्रेम तरग"" १ € पर इस चरण का पाठ इस प्रकार है.“जारस दन्यर 
मोह चित सम्मति धृति हुं तरम ।” इस पाठे प्रप्त “देन्य” दाष्द के सकेत पर यहाँ “द्रोह” 
मै स्थाने पर "दैन्य" चब्द रण्वा गया टै 1 
दसी प्रकार अऽ प्रत्निमे प्रथम चरणके "नाप्रव्याधि के स्थान पर्‌ प्राप्त व्यापि 
पाठ है! सचारी-नाम मै रूपमे "ग्राम" पाठ भौ असगत है अत इसके स्यान पर “परेम तरग” 
मे प्राप्त "नात" सचारी नाम यहां रखा गया दै । 
१:२६ 
“वली न आंखिन तानि कहँ पट नोट तिरीचे र्टाच्चनि वँ रही । 
डती न आंलिन आसि लगाई अचानक आसिन को सरक रही। 
एहो कड़ी वदी आंखिनवारी निहारि की आंखिन भै चशकः रही ! 
नासिन आंखिन ते निक॑र्चो भव प्यारे की आंखिन मे घरक रही ॥।” 
प्रियतम से उसकी जांख लगौ तो लज्जित होकर उसने अपन नेन भुवा नही लिये बरन्‌ 
वहं वख दिलाई से उसी आलो मे ही देखती रही । कदाचित्‌ अपनी इसी प्रगल्भता से उसने 
अपनग्रिय की गांखो को जीत लिया । यहा “मरक रही" घर करने या पिञितक््रने के अर्थं 
म, मुहावरे कं रूपमे आयादहै। अन्प्रति मे इसके स्थान पर “सह कं रही" पा मिप्तताटै। 
यहां ' मह'' बो “ गह्‌ ' का रूपान्तर मानना अनुचित होगा कयात प्रथमतो मुहावरा “गह 
करना नहोवर “दहे देना" है ओर दूसरे “शह देने से यह विजित कएने कै अभीष्टभाषवये 
भिन्न, परास्ति करने का माव प्रकट होता है । “सुखसागर तरम ' म छद-मस्या ११६ पर द्मी छद 
पपाठ "सरैः रही" पाठ तथा छद-सल्या ३८्न पर इसी ददे पाठमे “सठ कै रही" 
पाठ मिलता है । “सठ ' पाठं सगत है तथा लिपिश्रमसे सम्भवदहै। इसी प्रकार 4० प्रति 
मे “सह पाठ भी दृष्ठि-भ्रममे राम्मवहै। अत उपरोक्य स्थत पर “सक पाठ स्वौरेत 
ह्णा है। 
इसी प्रर ० प्रतिमे तृतीय चरण वा पाट है “निहारि कौ आंयिन ग चदं क रही" 
"घर कै रही" पाठ निर्व न होने प्रमी गहा सगत है । तृतीय चरणका भाव है वि "यह यदी- 
वही आंखोवानलौ नापिका का रूंप-मौन्दयं देसा है दि जिसकी भी दृष्टि उसपर पडती है उमीकी 
आपा मे वह्‌ यिरक्ती रह जाती है।' कहना न टोगा परि" निहारि को आंचिनर्वे" का लयं "निहारने- 
वाते अयवा दोक दौ आंसोमे ' है । प्रत्येव दर्शवकी गोम उसा घर वर नेना शब्दार्थं 
क दुष्टि्े मले ही सा्वंव हो परन्तु जगते चरण के "प्यारे कौ आंविन म परव रही" पाट से 
यह्‌ पाठ समयते तिद्ध होतः है) अथं के विचारसे मी “घर पाट असग है। यदिवह समी 
सामान्य दर्शको वे हुदयमे घरवरलेनी दै तवा उन्टी बे समान अषनेत्रिय कींपामेभी 
घर कर धती ह तो इससे उमरे सौन्दयं षा वोर विदोप चमत्वार तया उमवे प्रियतम मा विप 
मस्व प्रगट नदी होता। कवि तो बरहा चाटना दहै वडी-वदी आगोयाती सुन्दरी नायिवा 
दर्शजोकीजंगोञकतौ चिरक्तीहीग्टीरै स्न्वुषरक्स्ती रै केवत मपे प्रितममी जो 
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मेँ दम दिद्ारमे यशप्रतिस प्राप तूतीयचरण का “निहि की अँविनर्मेषः दण्डा 
पाठ यमगतहै। मम्मवरैङरि यन कमे दुष्टि-प्रम त, जयता जयते चन्थदे "र कं" पाटपर 
भूमै दुष्टिपटनेमर दम भ्रतिमे यहां “वर्क रटी"पाट जा गया हो नुवस्ायर तरय ममी 
उपमेक्छ दोनो स्यसो परं दम छद वै पाडमे “यन द" पाट आया जन यहां “वयक ण्ह" 
पाटरस्वौडनेटूयादै। 
२६५ 
होत चियोग सयोग नैं मान प्रवाम मोग ॥ 
णहि विपि मव्य व्रियोगके होत निगार मयोग ५ 
विप्रतमष्यपार वेभेदो वै जन्तर्गेन मान टतु वियोग तया प्रवा हतुं वियोग कौ 
गणनाकौजाती है) विप्रतम श्गारवेमेदटोनिेकारण य दोनोदी हृदय शी परिरह-प्रधान 
म्यिनि का वोनन कने हवत यटा “^ "मान प्रवास मोग" शन्दादती उ्चिटी प्रयुक्त हद 
ै1य्प्रनिमे दइमस्यल परपाटरै 
"मान प्रवाम सजोग 1" यट पाट मान-प्रवाम वे मन्दर्म मे यनुचित हने मीप्विति 
यगन चरण का नुकान्त ५“ दात निगार सयोग" रोने वे कार अनुपयुक्त भी र । “भवानी 
विवाम"मर परद्मी ददे मे "माने प्राम मोग” फट मिलनाटै यन यही महौ षाट्‌ 
स्वौषेत दमा दै ॥ 
२: १६प्रयम-द्ितीप चरण-- 
अय तिहूं म्य पति मनुून दच्य मठ भावने मतर वाकर॥ 
देण अनुकूतवहंदूनदलि वो फू उनी अनूप स्पसही दुवहौ य। 
दच््िलि दव जाव तनच्यन मुदात तद मुख दं मिलाश्त दि ्रावन है ईट्‌ 1 
अपने तस कै भनुम्प, यनुद्ूने पति अग्नो पनी सर्वदा अपने मन्मत ग्यनारै 
सन्तुदस्षि पति अन्य नायिका मे अनुराय रखने षर मी नायिका के मन्म उमका प्रिय 
यनेकरप्रकटरटोतारै,उने अपनतवकी तिाद्ेता द तया उमक्गे नि म्ना जपन प्रदद्तित 
करमापिक्राको मृत प्रेदान करनाटै। “द" यद “अपनव,म्नेद्‌'कैययं मे प्रपुक्त 
ट्रभादै। ौ 
अर्प्रतिमे “वृष दे विलावनः पादक स्यान परशमुत दै विकादत" पाठ-दिहति 
मितततौ रै + पह विति तेसन-परमाद भे निकटवर्ती सव्यो ध्रवं दे आधिक क दारय 
गम्नदं है । ^गुचमायर तरम" मे छदना ८११ ¶रदमथछ्दमे “मुख दं निद्रावन" पाट 
मित्रै जःय पटी पाटस्वीरत टूना । 
२२२६ ब्दा उदाटर्प-- 
दीर्पयनपविक्ररपदगमे नपटे मग्मं मटकौमो। 
पोर उपान पडपरे वरतं नदर टवं उकम) 
मापति देह गनेर तिरर कटै मतिकोउ क्त अटरीयी | 
ऊपञराम चं उरे सृदरदिकगतिक्यानटकामे। 
द्वदे दूमरे पराकाजयं लिखानि रम्मे यर यथने पग मद-वदद्म यटुग्ना 
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मे रखनी है कि वह रस्से पर से गिरने नही पानो, हेरा प्रतीत होता है जैसे वह आक्रादामे 
लटकी है । द्वितीय चरण का उपयेक्न पाठ “प्रेम चद्विक्य मे ३४१ तथा “सुखसागर तरम” 
मे ७ प्र इस दके प्राठमे भी मिलताहै।! इस पाठ के स्यान पर अण प्रतिमे पाठर 
"दौरि उपाइ क्षपाइ घरं '" 1" यह्‌ पाठ प्रस्य की दुष्ट से असगत है । अत उपरोकन दोनो ्रथो 
मे प्राप्त सगत पाठ यहां स्वीहत हुआ हे । 
इसी प्रकार इत छद कै तृतीय चरण का “निराट" यव्द फरिसी वस्तु कौ सहायता सिये 
विना, अग्रेले, नि सवसम्ब अपनी देह सतुलित रखने के अयं मे सर्वथा उपयुक्त है । “प्रेम चद्विका"" 
तया “सुवसागर तरग"" मे इस छद के पाठ मे यहां “निराट"" पाठ मिलता भी है विन्तु अण 
धरनि मे “निराट” के स्यान पर कदाचित्‌ लेसन-प्रमाद से “निराति" पाठ है 1 यह्‌ पाठ परसग कौ 
दृष्टिसे निरर्थक है त इसके स्थान पर भी उपरोक्त दोनो प्रयो मे प्राप्त “निराट” पाठ यहां 
स्वौत माना ययाहै। 
३: ८ पिनि-लक्षण-- 
हम भेप भापा गमन लघु भोजन मृदु हास। 
सती मत्यष्चि सोल सुचि पदमिनि पदम सृवरास ।। 
जयति ठेस नायिका जिसका वेश हस कै समान श्वेत हो, जिसके वाणौ भी हस मे 
समान सुमधुर हो, बह प्यिनी नायिका कटलाती है ! ब° प्रति मे “भाषा” के स्यान पर लेन- 
प्रमाद से “भरपा' पाठ है जो असगन है जत यहां “मवानी विलास"' मे २२२ पर प्राप्त "भाषा 
सगत पाठ स्वीषृत हुमा दै । 
३ : € शंधिनौ उदाहरण । प्रयम-द्ितोष चरण-- 
पातरे लक नच से सच कर पल्लव बेली ज्यो वाल वनी ये। 
कोरिलिकृकनि पौन की भूकनि भूमति सौ यति धूम घनीये ॥ 
जसे वाटिक्राकौद्योटी सतिका वायुका तीत्र भोका आने पर उरक साथ बहनी 
जाती, धरती के साय जडो से वधी होने के कारण उसका उष्वं माग ऋूमक्रर यमे नाच उव्ताहै 
उसी प्रकार यह क्षीण कटिवाली नायिका भी अपनी पतली कटि पर भुककर जते नाच-नाच 
जातीहै।घ्यान रटे रि यही प्रमय नाथिवा के नाचने का दै, "पातरे लक नवै" मे “पर 
अधिकरण कारक विल्व लुप्त दै, “स्वय” लक कै नाचने पर नही --यदि एेना दोनातो पाठ 
“फातरो लर" होना + नृत्य कर्ती हुई नायिका कौ हपेतिणां मी मुद्राजो नो परव्टषरनेवेहैनु 
तीव्र बाय्‌-दौलन मे वनवेचि के पत्ती भाति स्पुक-म जतीहै1 इमौ कारण कदिने 
महाहै वेतौज्योवात्वीये""। 
श्रयम चरण का सामन्यन्प गे यही पाठ "“मुखनागर तरण" मे ३५१ परतया 
"सवान विताम" म २ २६ परमिकनादै। क्तु जण प्रतिमे चरण वा पाठ इराप्रवारटै-- 
"पात्रे लक नच सि स्च पल्तव देरिज्यो वाल यनी ये1 इम पारमे “वरि ज्यो" पाट मर्वथा 
अमगत है, दस पाठनो स्वीपारषरे परण्डमे वेति-दानामा न्पक हौ छिनन-भिन्नहो 
जाता अद पटौ उपयुक्त दोनो गयो प्राप्त ^" नचैमे चवै" वेकीज्यो-" "प्रटस्वौदत 


ल्जाञ। 
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३ : ११ हस्यिनि उदाहरण 1 तृतीय चतुयं चरण-- 
दै दतिया परर पार परं पिप प्रेम अपार समुद्र यँ सोऊ। 
काम की सागरि नागरि वे उर गागरि से उचकै कुच दौऊ॥ 
काम की सागर इम नागरी तै वक्षस्थल पर उन्नत दोनो कुच गागरियो के समान 
जिन्दे सपने वक्ष पर लगाकर वह्‌ प्रियतम कै अपार प्रेम-षमुद्र कौ तैर करपार करराक्ती 1 
जल पर तैरनं के लिए गागरौ जैसी वस्तुओ का उपयोग सवप्रसिद है । 
अ°प्रति मेतुतीय चरण का पाट है “दै निया पर पायरेई तरण अपार 1 रम 
पाट की गि अशुद्ध टै तथा दमक सार्थेवता भी सदिग् ह अतं यह पाट चस्वोढूत तया द्मे 
स्याने पर “भवानी विलास" मे २ ३२ पर प्राप्त “द दतिया पर पार परं पिय प्रेम अपार " 
पाट स्वोढृत माना गया है । 
३: २३ मुरतान्त । तुतीयचतुयं चरण-- 
माहव हौ जोकेजु भहा कटो नवे नाह्‌ नाह गमाई आई ताज कौ लसनि यह्‌ 
अवह उपायि तजौ आधिक जियत पर वापिक वयिकतेरीहा धिव टेषनि यह्‌ ॥ 
सुरति मे अपनी दुदंशा होने के कारण वेचारी नायिका यहां अनि पर पदचात्ताप वरती हुई 
कठोर नायक से कंहती दै, “हम तुम्दे अच्ये नायक क्या कह, नुम तो हमारी जान बै ही श्राव 
मालूम देते हो । म नाद्व ही अपनी लाजमरी सपमा का परित्याग कर यहां आयी 1" नायव कौ 
भ्रूरता पर पून आक्षेप वरती हृरद वह क्टती है फ “युरनि म मेरा प्राणन्त नदी होगया, मँ 
अधमरी होकर भी जौषित हूं, इसलिए भना हो यदि तुम अपनो “वधिकव ' उपाधि त्यागदो। 
तुम्हु लज्ना नही आती ? तुम हेष रहे हये ?" 

“भवानी विलास "मे ५ २१ पर तृतीय चरण वा उपरोक्त पाट हौ मिलनाहैविन्तु 
अ० प्रतिमे "गाह्कही जीवेच" स्यानपर पाटटै “गाठ्कजो जते चू "4 इस पाट 
भा “जवरे"' गब्द प्रस्तुते प्र्तग मे असगत है । “जावे” का मम्बन्ध "लाज की लमनि" ने जोड 
फर मायक को नवेली नायिका कौ साजभरी मौन्दयं मुपमा ना प्राह वताना भी अमगतं लगता 
टैक्यागि दगय्यास्याको स्वीषार करने पर “वटावटौ नोने नाहं ' पद रन्दभं रे उच्यिन 
हो जानारै1 “ताज भरी लमनि' का ग्राहक होने वे कारण नायक वो “नोपै नाह" नवटना 
पिय उपयुवन नटी लगना है । नायको “नीते नाद्‌" न व्ट्ने ततया अगते चरण कौ 
“ "नाधिक नियत पर वावि वथिक """ आदि दाव्दावकरीने यही प्रकट टेनादै्िनापिका 
चूर नायदकवोप्जौ' दाही ग्राटर ममभती टै 

“जीते 'घ्वनिद्मोनग्णम मागे यवङर “नीवि ' शव्द पर प्ररिष्वनित भौ हती है । मम्भयं 
दैति भरप्रतिमेमामायतेणाप्रमादमे "जी" कौ मावाष्टटगरईटो। जौोनी र, प्रमग पर 
ध्यान रगे हृए्‌ ““मवानी विताम ` मे प्राप्त “जीवे ' सग पाट उपयुक्त स्यत पग स्यौ हूना र। 

३ ; २७ भ्रगट मदना उदाह्रण । प्रपम, द्वितय तया तूनोय घरण-- 

मन्दजू षे वार देव भये वृपभान दार मौदो पौरिदौरि मतो कष्या दर वानमो। 
पाद मदीपाद् दन्यो चारै नति ञाद्षं मद्यो न परं धूघट उटपोन परे षागना। 
मदग देह जास्यो मद मदः वाम्य भाम्यो पद पूर्यामा लाम्बा जाः म्याममा॥ 
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द्वितीय चरण मे नायिकया की उतावी तथा प्रिय-दर्यौन कौ उसकौ उत्कट अभिलापा 
किन्तु शीघ्रता, सकोच फ वारण उसको परवता, सिर पर धूंट डालने मे उसको असमयेता 
मे तथा धर भै बाहर वैर रखने मे उसकी परायीनता से प्रकट होती है 1 अ० प्रति मे द्वितीय चरणः 
का पाठ दै “प्रेम पैट्यो नव वधू धूट-ˆ+" कटुना न होगा कि यह्‌ पाठ असगरतहै तथा एक वर्णे 
फी पाट-वद्धि होने के कारण इस पाठ कौ गनि भी अशुद्ध है, इसलिए इसके स्थान पर “सुस- 
पागर तर" मे ४०२ परं प्राप्त “पं मद्यो न परं घूंचट” पाट स्वी हुथा है । 
दसी प्रकार छद क तृतीय चरण का पाट अ० प्रतिमे "मदन रादैष जाग्यो"। 
नायिका के हदय मे कामदेव का सन्देय नाग्रत होते की अपेक्षा स्वय कामदेव का भीर 
पह भी रारीरी होकर जागना हमे ऊपर वणित नायिका की उतावली कै साय अधिक सगत 
लगता है अत्त उपरोक्त स्थल परर भी “सुखसागर तरम” मे प्राप्त “मदन सदेह जाग्यो" पाठ 
प्वीषत हुआ है । 
द: ३० मध्या कौ सुरत । प्रयम-तृतीय चरण-- 
वातनि मेँ चकति सूक चित कूकति विभूक्ति थौ श्ूकति सी लूकति कसति सौ । 
भोरति मरोरति विथोरति ओौ जरति सी तोरति निहोरति सकोरति सस्ति सी ॥ 
छदमे सुरति फ समय नायिका की अनेक काथिकचैष्टाभो का वर्णन है। अप्रति 
मे प्रथम चरण मे ^भूरकेति" के स्थान पर “स्कति” पाट मिलता है । यहां जितनी भी चेष्टाओ 
का वर्णते है वे प्राय एक-दूसरे मे बहुत भिन्न नही है, जैसे मोडने-मरोडने, वियोरने-तोड्ने अथवा 
मिकुःडने-मसाने की क्रियाएं । दमौ प्रकर प्रयम चर्ण मे विसुक्ने ओर सूकनेकी त्रियामेभी 
विज्ञेप अन्तर नही है केयोकि “विभकने” वा अथं “टेढा होना" है ("नेह उरे से नैन देषिवे 
फो विरू से धिुकी सी भौहे उकके ते डर जात दै" केव), तथा “भुकने“ से भी तात्पयं 
स्पष्टेत “नूक्ने"" से है । नायिका के अन्य कर्यो मे मी समानता होने के कारण शविर्ुकने"" 
केः साय “्ूकनि"" त्रियापद ही सगत रहै, रोक्तेके अर्थंमे (2) “स्वति” क्रियापद नही । 
“विभ्ूकति यौ भूकति"" पाठ अनुप्रास-पुष्ट दै तया मम्पूणं छद मे प्रयुन प्राय भन्य सभी 
ध्रियाओं के कर्मक रूप पे समान “ूकति"" भी परिया के अकरम॑क रूप दै परन्तु “स्वनि “षाट्‌ 
मे येनो विशचेपताएं नही दै इस कारण प्र परति मे प्राप्त “स्कति” पाठ के स्यान पर “सुपः 
सागर तरा" मे छद स॒ष्या ४६६ पर प्राप्न ^भूकति"" पाठ यहां स्वीडृत हुमा है । सम्भव दै अ० 
धरति का “स्वनि” पाठ “मूकनि" के "म' वणं के पराचीन स्पान्तर मे श्रमहोने वे कारण 
हमा हो । 
तृतीय चरणमे यश प्रति मे “मोरति-मरोरति""के स्यानपरपाटहै “म्रोरन म्रसोरनि"। 
यट पाट-बिङतिमी ^त' मे “न को श्रम होने से अयवा तेपन-परमद से सम्भय दै। “मोरनि 
मरोरति'" पाट दर प्रसग मे अतगत तया निरथ॑क है मत “सुपमागरतरग'' मेडमी दये 
पाठे प्राप्त “मोरति मरोरति'" गाठ मी यहां स्वीदृत हमा टै 1 
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३:३२ प्रथमद्वितीय चरण-- 
“धाडइल करत बर सादत मूृगनि दृग कुटितव कटाद्ध मर भृकृटौ धनुर ॥ 
कजकरमजु रव क्फ्न अनूप षगभू परधरतं वजेनूपुर भ्घनक्षवे 11" 
छण प्रतिर प्रसम चरणमे चेखन-प्रमादमे "वादस करन" कै स्यानप्र विद्व पाड 
“पहल करत,” प्रतग-अनुमार पाट “धाइत करत" ही होना चाहिए । इमौ प्रकार म ० प्रति 
भै द्वितीय चरण का पाटहै “कज वर मनु एव” तवा “* `वजेनूपुर कनक वे” । टनमने प्रसम 
पाट “कज नेर" अमत । कविका भावरै रि नायिकाके कमल दै समानसुदरहायोम पदे 
केशरं ट्त-मचालन मे मवुरस्वरकेर उथ्ने है! “करके ग्वा्न पर “वर प्राटस्वीहेनक्से 
मे आपत्ति इमतिये टै वयोपि "कज" इम प्रमगरमे "वर" का पिद्ोपण दै, "कर" वे स्थान पर 
" पाठ स्वीदरृत क्रे पर “कज की स्विति सदिग्यहौो जातीरै-“"वज' पिरित्रिमै 
सिय प्रयुक्त माना जाए ? इमी प्रकार "नूपुर वनेव" पाठ भी अनुचित है। चरण का माव 
इम प्रकारै प्रि "नायिका के सुन्दर पैरोमे पडेनूषुर धरती परपर रषवटीम्स्नदवरयन 
उ} किन्तु म० प्रति मे प्राप्त पाठ वे अनुनार चरण का मावायं दम प्रकार टोगा--“नायित्रा 
मै मुन्दरर्परो म षट सुवर्णं कै नूपुर धरती पर पैर रने हौ वज उटे। ' यहां पर्‌ "कनक! षाठ 
यम्बीट़ृत माना मयाहै क्योदि छद वे चतुर्थं चरण वे यतम भी महौ शब्द जाया द “तनक्-ननक 
यपु सुर क्नक्गवे (रोके नूषुर का सुवर्णे-नि्मित लेना इमलिये भी कम समव है क्यार परा 
भ सुर्णाभूपण प्राय नही पहने जाति ह । “कनक” पाट-वि्ति “मनक” पाटे "मः वै प्राचीन 
स्पन्तरमे श्रमटोनेषै कारण समव दै। 
उपरोक्ना तीन। स्थतौ पर स्वीष्त शाट “मुसागर तरग" म छद-मष्या ३६६ पः 
एम छद बे पाठमेभी मिलनेरै। 
४२१४१ 
“हरि मूरति कयै घरि ध्यान रही री परति प्रेम हितोरन ही 1" 
सणप्रनिमे "पम “म काध्रमदोनेने पट है “रनि-मूरति “दग प्रह्ही “हरि 
भुरि" पाट चुवादै तया जवे प्रिचारने मौ यद “मूरति पाठ जगमग टै अत मै 
भ्यान षर्‌ सयोजितवरनेवे नयंमे पूग" पाटस्वीटत स्यि गया) 
“मनौ वितान "म ८ उपर नवा ^नुखयागर तग्ग"म५४६ पर मोष्मषद 
मूरति" पाटी पितता ह। 
४:३०: १ दशम दसा उदाहरग-- 
तं सभितराप सविन मदंटरिकाघरि प्यान वरह गुन मो ।" 
कविनेष्दमे दृषा विरह भे उत्पन्न नापिक्रा कौ मग्धामन्न अवम्या कानार 
विण प्विदै। नारा पे दृटुम्य क्य स्थियोशोनापिका गे जोयिन दव जान कजा है1 
कद-पर्मोमे ही उमे पण्की-रान-मोयन गदस्ा परित्याग करदिदाया, शिवु यजम्ासामे 
घटमामेनिर्नेटौ गपुटिति कमरे भमा श्रीरहि नायिका षौ देमङ्प्ये मव नापिरा 
कैविप्यमेपून चितिनहोदंर। “त नमिता मिन मट्‌" म यटौमावटै 1 अण्प्रतिमे 
दूष्टि-भ्मने “नै र्पापर "पाट टै1 “2 अमिताय ' पाट ममयतशयत जश्प्रतरि 
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के पाठके स्थान पर ““ह" पारठ-सशोधन किया गया है । ^सुवसायर तरग^“ मे भीप 
६१४ पर इसी छद के पाठ मे "हं" पाठ मिलता है 1 

५: १२ उत्का उदाह्रण-- 

पलै पल पद्धति विपल दुग मृगनंनी आए न कमलेन भाई ए गलपरी । 

जौभेर्म जलप देव देखिवे की तलप सु तल परी दै षै सृहाति न तल परी। 

रसिकः रसिकनाल कलानियि भिं तौर्लौ कलानिधि मूख चिततचाई फी चल परी 

केलि पै महल क्लभाखिनि अकेसी सफलप विकलप ही मँ क्योहू न फल परी 

अश्प्रतिमे अन्तिम चरण का पाठद “सक कलप विकल *"तकल परी ।“ विर 
विधि चैनन भिलने वे अथं मे “वयोहु न कन परो” पठ यहां उचित दहै पेया इसी पारमे 
मे “त काश्रम होने परै कारण “तक्ल'' विकृते पाठ सभव है| द्ुषरा पराान्तर विचार 
है। अण प्रतिके "सक कलप विक्ल' पाठमे ऊपर स्वीषृत पाठ कै समानवर्णं है 
अ०प्रतिकेपाठकी गति भी सतकं होकर पदते हुए शुद्ध कीजासक्तोहै। इस पाटे स 
चरण का अथं दर प्रकार होगा--“उस मधुर भापिणी नायिका के हृदय मे अपने नायक 
आने पर विभिन्न शकाए्‌ उठती ह । वेह इन शकाओका ध्यान भने पर कलपती है, वि 
होती है--उमे किसी विधि भी चन नदी भिलता। इम परभी अप्रतिमे प्राप्तयह 
निम्नलिलितत विश्लेथण को ध्यान मे रखते हुए अस्वीकृत हुआ है । इस प्रस मे “क्क” 
क्रिस प्रकार उचित मानाजा सकताहै किन्तु “कलप विकल" पाठ की सगति सदिग्यदहै- 
कारणोते। प्रथमतो यहरहैकियिदोनोही गम्द यदिसमानार्थीनहौहैँतोप्राय एकह 
की व्यजना अवश्य करते है । दूसरे "वयोहु'" न्द जौ इन्दी दाब्दो से सम्बद्ध दै, स्पष्टस 
करता किडन दोदन्दोवेद्वाराव्यजना एक भावकीनही, वल्कि दो भावोकी ह 
चाहिए--त्तभी तो कवि कदतारैकि “वयोहून न तो इम प्रकार, न पस प्रषार, विं 
विधि भी उसे हृदय को शान्ति नही मिलती । इस कारण अ० भ्रति वै “शक पलप विष 
के रथान पर यहां "सकलप विरुल प" पाठ स्वीकार किया गया है । यहं सकेल्प विकल्प एका 
चस्तुथा बो लेकर सभव है । कमलनयन नायक बे केलि~कूुजमे ने आने पर नाधिका व 
उमकी आर अधिक प्रतीक्षा करे अथवा वह्‌ अपने घर चापरसं लौट जाए अयवा वहं स्वय 
नायकेके पात जाए । इनमे रे एव वा सर्त्प करना, फिर उपे त्याग देना उक्त हदय 
व्याकुलता कवौ चद्धिकरताहै) 

उपरोवत दोनो ही पाठ “ुषसाथर तरय” मे छद सस्या ६३९ भ्र मिलते हँ एव य 
स्वीष्त हए ह } 

५: श्द्सणोीसो 

भ्गोरिनयौ गुन गवं सु सवं गृवाि मंयायन हारि तपीतू। 

दालन यो धर जान पने उतपतन बौवि षन नपीतु। 

स्याद भुलाई मु मेरिय भूत चलौ अपने मुग्र मेतिमसीत्‌। 

देवन्‌ मीत अमीत सुरे नि होति सुनी मद्‌ रौति मसोतू ५" 

छद का उपरो प्राट “युलमाभर तरग"" मे गत्वा ६५७ पर भी प्रप्न टै न्तु 


मुमिल विनोद २९७ 


प्रतिमे प्रयमचरण कापाठदै “ `स स्वं मुवारि गरवादत हारि वीत्‌!" तया द्वितीय 
चरण मे “उतपातन" वै स्यान पर पाट है “उतपानन”। हम पहने प्रथम चरण पे पाट पर 
विचार करेगे) यदि “भुवारि'' गा सम्बन्य “युखारा" शन्दसे माना जाए तो “युखारि 
का अर्थं होगा "सुत देने वाला" । (टतु विचार हिय जगकै मग त्यामि लूं निनसत्प 
सुपारा 1"--दिन्दी-रब्द सागर) तव चरण का अयं इम प्रकार होगा-'गुण गौरो नापित 
अर्या प्रिधाटित स्तनी षा गर्वं ही सय को सुखदाय लगता है ङिन्तु री नवौ, तू मुम यहां लवर 
दस गवं रूपौ लापस्पयेकेहारकौटी गवा रही दै 1” इम व्याल्या पर निम्नपिवित आपत्तियां 
। प्रयम तो “सूष्व देने वत्ते" मै थं मे “सुपारि खन्दका ““सुसारा" से निमित होना 
नि्िचत नही है, “सुखार"' दाब्द वा पुततिग विहोपण कै रूप मे यहां प्रयुकन होना मौर भी सदेट- 
पूर्णं है। दूसरी आपत्ति साधारण होति हए भी इम चरण वे दूमरे पाठन्तर से तुलना पिये जाने 
पर महत्त्वपूर्णं है। यह्‌ आपत्ति "हारि" वे इकारात स्पेने पर है । “हार ' मे "हारि" सामान्य 
तया मामान्यत्तया प्रनिलिपि होते हए भी सम्भव है । जीर यहा तो पटने ही “नुषारि" या 
“मुरारि मा चुत्राहैअत इने अनुप्राम पर “हार^से “हारि"'होनाभी सम्भवटहै। फिरभीहम 
इम प्रदन फो उठाना इसलिये जावश्यक समने है कयोति अ प्रति के लतिरिक्त “मुपमागर तरग ' 
भे सम्या ६५७ पर दमी दवे पराटमेभो “हारि” पाठ टी मिलता दमलिये ' हारि ' बैवत 
स्पानलरनहोक्ररवुद्धभौरदीदहै। लाव रपयेके टार वे चयं मे यदा पाट ' हार" होना चाहिपि, 
"हारि" मही । 

यो "हार'या^टारि" वा विरतेपण करना महत्वपूणं नही प्रतीत होता बिन्तु इन णन्दा 
भौ दरूमरे पाठ बे “गवावत"' मे साय रर विचार करने पर संया मिन्न अयं बा उद्घाटन 
होना है । पहं कहना अनावदयय दै तरि यहाँ “"गेवा देने वाली"" वे अर्थं मे “गवावन हारि" प्रयोग 
सव॑षा उचिततया प्रसगसगत है। “गवावन हारि" वै प्रसगमे मवी वे लिए ^ग्वालिन” "ग वारिन" 
बे भयंमे (व्वारि'” पाठ भी उचित दै। यहा ली का सम्बन्य “हार 'मेकदापिनःीष। "लनी ' 
तो“देयने, "पाने "पे अथंमे ^त्‌'“वे सायसम्बद है! दम पाठवे अनुमार चरण का अर्यं होगा -- 
“गुण गौरी स्त्रियो कै लिषुउनगा अपना गवं हीमर्वस्वहोतारै सिन्नुए्‌ मरी, सू ग्यातिन 
गवार है, तू उरावा महत्व नही जानती । मुे यरा फुमतातरते यानदे कारणतो मुभेतरु मरे 
द्ग सवस्य कय भी गवा देन वानी दिखाई देनौ दहै ।““सुमृवारि "मे “सु-रि' तया “गवावा 
मे“ गवावत” पाट-यिदृति प्रिलिपि के ममय सामान्य दृष्टि-भ्रम मे नम्भव टै। उपरोक्त स्पागया 
भौ दिवारयठ कयते हूए, अ° प्रतिमे प्राप्त चरण वे पाट को अमान्य नया “मुखमागर तरम " 
मे प्राप्तम वरण पे पाट यय स्वदत माना गयादै। 

द्वितोप वरण मे “उतपातन"" वै स्यान पर नश प्रतिम “उतपानन" पाट टै । "उपानन ' 
पाठ मपंटीन र तया “उनप्ानन” ने मामान्य दृष्टि भमन ममवहै नने दम पाठे सपान पर 
“मुणयागर तरण" पे उपयुन्तितिन स्यते दव टद वा ““उनपानन" पाट पटं म्बोदृत हूना 


६1 





६८४३८३२ 
पट पौन उतारि उदार दिगो षट कार चरी अपकेवा ई। 


६ देव प्रन्यावली 


अ० प्रतिमे “पट पौन" के स्थान पर जेखन-परमाद से “पठ पत" पाठे) “पीते कस्त 
कै अयम ' पठ पीत" कयै अवेक्षा "पट पोत” पाट सगत हने वै चारण यहां स्वी्रत हमा है। 
यहं पाठ “सुपसागर सरग” म छद सख्या ४६४ पर्‌ इस छद वै पाठ मे मी प्राप्त होता 
दै। 
&: ४४ तृतीय-चतुयं चरण-- 
“सग ही सग वसौ उनके अग अग वेदे तिहारे सुरीये। 
सायर्मै राये नाय उह हुम हाय म चाहत्ती चारि चुरीये 1“ 
अ०प्रतिमे तृतीय चरणमे “तिहार बे स्यानषर "तमे “न काभ्रमहोनेके 
कारण पाठ है “निहारे” 1 टृप्ण कै सुन्दर अग-प्त्यगो को "देखपर' हृष्य वे प्रति प्रेमश्रव्ट भरने 
कै अर्थम गी "निहार" पाठ इसलिए अयुद्ध माना मया है क्थोरि इसमर्थेमे पारश्चस्प 
“निहार” न होकर “निहार” होना चाहिए या । इसी कारण अण प्रतिमे इस पाठान्तरफा 
कारण प्रतिलिपिक्रारः द्वारा सचेष्ट पाठ विति न मानवर केवल लेखन-प्रमाद माना गया है । 
ऊपर कै प्रम मे “तिहार” पाठ ही सगत है अत्तः यहां स्वीडृत हुभा है । 
यह्‌ पाठ “मुपसामर तरग"" मे सख्या ४६७ पर इस छद के पाठमे भी भिलता है! 
६:५३ 
सखी सों मानवती कौ उक्ति 1 
श्प्रेम पदाद्‌ वढादई के वधुनि दोनो वट चदाद कयि कर। 
सो अभिताप्यो न काहू सो माल्यो इलाज स! चाज मौ राष्यो हिे प्रर} 
साभ सखीन वे मामः हिरान्यो विरानौ भयो धवे जान्यो मु्रे वर। 
कीनो परोसु खरो सनि देष्यो सु देव परो सु परो्िनं के धर॥" 
पत्नी बदाचित्‌ अपने पति वे स्वभाव से पटते से ही भली-माति परिचित थी इसत्यि 
उसने दे-सुनकर, थच्छे पोरवाल घर लिया परन्तु नायक पति घरपने व्यवहारसे चाजक्यो 
खाने लगा! षडोसवे परमौ दिम सुन्दरी स्री पर मोदित होने पर उमने पटले उसस्प्रीषे 
घरवाला से घनिष्य्ना वडा, उमरे प्रति अपना प्रेम श्रदयित सिया ओर दस प्रवार उन्दं भपने 
वमे कर लिया। 
अ०प्र्िमे प्रयम चरणवा पाट “प्रम वदा वदद थ वपुनि"" "वेधं केर“ पदां 
वाद वदद" की पुलरथिनि अनावरयङ़ है--थागे मी देखें “वदाई चदा" टै। वास्तव भे उत घर 
कै सोगो से गवनत्वं वदान के दो स्प है-उनगे प्रेम-माव डानि तषा दम प्रेम-मादको उनेपर 
म्रचेष्ट शूपसेप्रक्ट भी करना। यही सचेष्ट रूप रो उन पर प्रेम-भाव प्रकट कसे या उगेउनषर 
आरोपित क्ले का माव “प्रेम पदा" से व्रक्ट होना अर्प्रतिमे “परप वाठ मूलमेष, 
हस्वाल की सहायता ते तथा उसी स्तमसे करप" से "विपि" पाट कनाया गमद । “वै 
पाटश्रसमरके विचारमे निरर्थक तया “विये” पाट, वुदुभ्वियो कौथपने हायमे, मृष्टम 
अथवा यमे षणे बे जयं य्या उवितहै। समवदै रि परतितिपिवारने पहले “येमे ^ पे 
ङा भ्रमलोने के कारय “विये मे स्पाने प्रर “पै ' पाटदिपाले रिन्तु वददमेदयमगुद्धि 
षो हेरनाकपरौ गहापामदूरुत्रिपाद्े। 


सुमित प्रिनोद २६६ 


ज० प्रतिमे लनिम चरपमे' पसोनु"कै स्यानपर^वरोमु"पाटमिक्वादै।यट्‌पाठभौ 
ममगतहै। वच्छे, सरे वयवा परे हृएुवे अर्थम मी “वरो गन्द प्रयुक्नहौ हमा है क्योदि माने 
इमौ जयं मे “वरो” यब्दे जाया 1 वास्तयमे “तेनु पाट-विट्ति प्रमादवभ “पगेनु" मे 
अमवा दृ्तरे “वने” के पडोनमेकारणहू्ै। 

इन म्वीत पाठो मे “कयि कर” पाठ के अतिरिक्त अन्य दोनो पाट “सुरार तरम” 
मे ५१८मद्परापरदूमद्दके स्वीटृनपाठमे मी मिलने दम ग्रयमे “ये कर^“केस्यान 
पर “व मोर" पाठदै। 

७: ११६३ एड उदाहरण-- 

“धुरी करी इनदरं उन प्रीति मते सुति मेतरन वेलत पपर" 

यहां “मने ग्बुलि नेतत" तवा श्वेतत पापर"दोनोही काप्रयोग मुदावरोवेम्प्रमे 
हना ईै। “पाषड वेतने मुदावरे का अथं “न्दी शब्द-मागर'^ मे दियाै (9) वोर 
परिम करना । मारी प्रपाम केरना। कवडी मेटनत करना। अमे, आपमेविमनेक्टायानरि 
ष्ट्मवाममे भाप इलने पापड़ वेते? (२) किनर्ईयाद्‌ तमे दिनकाटना ।” * पापड़ वेतने 
कासवंयोयवातकौी मायामे कोष्ठे दिषु स्योने निनदै! इममुटाकरे वान्यंरैणेना 
कमंषगनाजिममेनिद्टवेसोगोकोदुखतयावष्टरो। इमचछ्दमे नी “पापड़ वेवन'"मे 
यही भाव प्रकट होता है 1 यण प्रतिमे “वमे “य काश्चम ठते ने पाठदै “मते सुतिनेकन 
भक्त पापर।" “नेतत गन्द गी जादृति यदौ निसवंर ै । “मुतनायर तरम" मे म्या ८१८ 
परद्मददकेपाठ्मेमो “युतिखेतन वेतत पापर ' पाठ मिनतारै। 


विद्ैप पाठ-संमोवन 
१: १७ दर्शन उदाहरण-- 
ष््कोहौोकहांपोकदाकदिपिरौमतौ महौ हुंगरे नदि गोट मी ॥" 
अण्प्रतिमेपाटरै ^ड्हो कहाकोः"-” पर प्रकर्ता मे न्तुमकौनटो?" प्ररत 
भाप्रजनापा मे शुद्ध न्पटोगा "कोटो" दाचित्‌ अण प्रतिमे मात्रा की सटेरेणा 
ध्रमादवयष्टूट गरद्‌टै जत पटाद" वै स्यान पर "कोटौ" पाट-मयोधनविरेयन्पने 
पिपाग्रपाटै) 
१२२२ 
“सादिक नावमु अयकै मचारौी चित्मारि। 
कटौ बाट तनम अदरगरि स्रि नवगाटि 1 
म्वेदस्तमादि मात्विर जनूमावोषौ मरय बाटठतया तिर्वेदाि मासि शौमम्दा 
मैलोम ध्रमिद है । सन्तु “कहो वाट नेनीय' पे स्यान पर जश्प्रतिमे लाम "वका शध्रयलिनि 
कै षाण्ण पाट है “करौ मादे तोम जर“ माल्दिष जनुनादा तथा मचारि्ौ क्ते मभ्य 
भरम याटनयार्मतोग षने के कारय गपदफ ने जाट तैतोम" पाट-ययोपन प्न योगम 
पिया 


२७० देव ग्रन्थाक्तो 


“लाज चपलता हषं वेग जडता बभिमानो 1 
दपर उक्कठा नीद भूलस्ुप पूनि प्रिमानो।" 
सचारी नामो दै प्रसगमे भा० परनि काभ सुखु" पाट निररथेव है । कविने अपने अस्य 
लक्षण प्रयो मे जिन सचारियो का नामौल्तेख त्रिया है उनमे से केवल यपस्मृति तथा दपुप्वि 
रसे हणो उपरोक्त छप्पयमे नही जये ह । यहां यपस्मृति से कवि का आशय अन्य पूरववर्ती- 
परवतीं कविया दारा मान्य अपस्मार नामव सचारी भाव स है अथवा उसने विस्मूति के अर्थ 
मै अपस्मृति का उल्लेख किया दै, यद्‌ कहना फथिनि है । देव बी निम्नलिखित स्वनाभोमेयेदोनो 
ही सचारी नाम मिलते ह! “विस्मृति सुभूति नीद उन्माद सुप्ति मुयोव **“ 
“भवानी विलास १ ३५, “विषाद उत्कटा उपसूमृनि भुपृति है"-“कुरत 
वितलाप्न ^ १ ४४, अहनीदं यपस्मृति सुपन जवयोध्‌ कोधे "“ पप्रेमतरम" १ € 1 
हन सकेता के आधार पर मा० प्रति “भूख ' पाठ की सहायक्तासे सवे स्थान पर 
अपस्मृति के परमाय रूपमे "मूत" तवा श्चुत के स्याने पर गुणुम्ति कै अर्थम "धुप" पाठ 
सपादक ने विदरोप रूप से सशोधित क्या रै! 
२६ द्ितीयतृतोप चरण-- 
“रति चीर अवीर भरे गहि राते उप्तारि सलीन कै को ॥ 
ऊंघी उसासनि एचि हियो उति गीचकहौ उच्के प्रच ओष्ठं ।) 
अप्रतिमे वृतीयचरणकापाठ टै “ "उचके कुच वोदे ।'' बुचौके लिए ' कोठ" 
शन्द यहाँ भिरयंव प्रतीत होता है । उन्नत-उरोजा ने लिए इस दन्द की अपेक्षा “भो ' दव्य 
अधिे सगत दै । द्वितीय चरण का तुकान्त भो “सीन के कोरे" ते होने वे वारण तृत्तौप चरण 
यैः अन्तसे दसी शाब्द षा प्रयुक्त होना असगत दै) समवन द्वितीय चरण ने अन्त ने विद्यमान 
“वौषट दाव्दे भ्रमवशा तृतीय चरण मेः भतमे भी प्रतिलिपिंहोने रमय आ गया है अववा 
प्वुच'" के चतुराम्‌ पर सचेष्ट या निचेष्टरूप मे “कौं पाठ हुआ है । प्रसग पर विचार 
करते दृष "दुच कोर्ट" रे स्यान पर “वच नो“ पाठ सशोधन विलेप स्पमे त्रिया गवाह 
३ २४ मध्या उदाहरणं 1 प्रयर-दितौप चरण-- 
ष्वरिनिया अनेयेरकरे रहौ पौटि दिवे रहौ डीटि अरमदी। 
अआठहू जमि जिखानी भई रहौ यहे भग्र अयाहेहि च॑ठी ॥" 
अ० प्रतिमे द्वितीय चरथ क्रा पाट दहै ` जिढठानी मद रहै!" प्रपम तेवा द्वितीयचरणे 
ते “रदौ ' परेरणा्थक टप म मितत हैयत इस स्यते परी “रलो पट-सयोधन प्रिरोप म्प 
मे पिमागपारै। 


५५ 
° प्रिय मागमे वीतत समौ उक चिते चीत) 


शेषति यार गु परडिाप्रातरि अरे मीत॥' 
“्पतिदै ययीरपरथन्य स्मो इष्राग्ि दूर्‌ यमन वचिह्वाको देपर्रणो हव्यम 
अतर उदे उम नायितराको गडिता करने है 1" यययिदोटम दलि यि जायिवा वा लत 


मुमि विनोद २७१ 


पर्यप्ति म्पनरस्पष्टनटीहै, पिरि भी दोहक दूनरे दरम का जयं इन प्रकार करना उचित होगा 
“बिमक प्रियतम जन्यम्त्री दवारा खडिन दोर अर्यात्‌ उनके ममो चिद्वो नरि प्राता 
धर वापम जए वह नायिका दडिना क्टतान्यै है ।" जण प्रतिमे “डित वार" वेस्यान पर 
पाड टै *"“लडिन चार” यह्‌ पाठ अंके दृष्टिमे सर्वया अनण्तहै; "मवार" यद क्ये 
प्रान कात कै अयं मे व्यवहूत मानना मी जाने समानार्थं न्द “प्राति” होने क कारण समव 
नी ै। धम दृष्टिमे ज० प्रतिमे प्राप्तं “खडित वारक स्वान पर “खित वार' पाड-मरोरन 
विेपम्पनेस्ियागवारै। 
५२२४ 
जवन कौ मनक अचानक ही कान परौ आण मुनिं देव वही सुख साजमो।॥ 
सरौषि गुन वांवो देह अचल मनेह नाधो जानद कयै आवौ मन मयो उहि बाजमो॥ 
पौरि टी तें “रीरि दुह्‌ मुनन' मै अक मदि भेदनो जा व्यारो जो समेदतौ समाज सौ । 
चारिचि व्रिरह वेडवागिनि कौ लपट्‌ वरि जानी अवसा जव लाज बै जहाज सो।' 
अण प्रनिमे तृतीय चरण काषराठ है “दोरि कं दुह मुन अङ भरि ^ द्मपटः 
षौ गति वयुदध होने के कारण मामान्य पाट-परिवर्तन से इने न प्रकार शुद्ध त्रिया गयाहै 
५" "दौरि दुह मुजनर्मे अक मरि" 
६: १० मानभेददोहा। 
“पनि पर परनिय चिह्व तसि करति निया युर मान । 
मध्यम ता मुन नाम मनि दरमन ता लपु जानि 1" 
गु, मध्यम तया लघु, मान के इन तोना भेदो मे अनिम लघु मान वैव परस्यी देने 
माव्रबेङारपहोतादै। अण०प्रतिमे "दरमनतातपु जानि” कै स्यान प्रर पाठ है “दरमन 
सद्धिम मुजानि 1" कटुना न होगा बि अ० प्रति का पाठ निरयंक है अत उपरोक्त स्यत पर 
“लद्टिम'" बै स्यान पर “ता लघु" पाठ-निर्मा ए सपादक वौ जोरसे हृभा दै । 
६२३८४ 
“कने विधि कुविजापै पौटिवे को वन बावे वराद काटिदेतर्हैषि माड सोदि सेतु" 
गौपिपां दृप्ण वै अतरग मया उदव मे ्ररनकर रही रहै हिवुम्बाको पीठमेतो बूयदड 
टै, पिर उमरे सायदृएणदाममागमश्िमप्रकारहोताोगा? क्या दुम्नाकेमुूयहवे 
तए नपनी यावै वीचभाभाग वाटदेने है अयदा फिरभूमिषररत्रिकरएने गमय परती 
मेगा गोदतेते द? वहां "गे" मे नपंमे षी “याहो ' शब्द प्रयुक्त हुआ #ै। 
अणप्रतिमेष््मचरणवापाठटै “वाट क्ष्टिदेनषग्दाहो सोदितेतरै' 1 मारकाद 
देने मर्प॑न्‌ पेशदेनेमे कुवडी कृच्जा मै माप हृष्य का ममागम ममव नरी रोमक ह । प्रग 
कै अनुमार, वौनमे शाट काद देना ही, जिम कुम्नादा बूयड समा मरे, मयत 1 "दादि" 
पट पिएति "वाटमे मेका प्रमादद्वारा मो यमयदै मत अर्प्रति मे प्रात भारि" पाड 
पे स्पान पर * काटि" पराट-गसोषन पिदोषश्पमे शिया गपा 





२७२ देव ग्रन्थावली 


आलोच्य पाठ-विकृतियों की सूची 


रेते पाठ-सशौयन जो देवकृत अन्य गरथो मे भ्रात उषी छद के पार दरार पुष्ट है 
स्थलं सकेन॒ सदोधित पाट प्रतिका पाठ विद्कति का कारण- प्रति कापाठ 


भूतभ्रमाद अस्वीषतकरने 
काकारण 
१४ अर उदां उतसव प्रक्षेप प्रसम असमत 
१७ धर्म दया ग्रसे प्रसग असागत 
१ १३ ह दत प्रक्षेप प्रसग असंगत 
१ २४ मुखं सुख मस अर्थं यसगत 
१ २५ दैन्य, ध्रास द्रोह, प्रास प्रमाद अधं असगत 
१२६ सक, थरं सहकं, घरकं रुहतयाथय अर्थं असमत 
२५ ससोगं संजोग दुष्टि-भ्रम प्रसग सगत 
२ १६ सिखावत न्विखावत लेखन-परमाद निरर्थक 
२ २६ धीर उपादइन पाड दौरि उपाइ प्रक्षेपं ग्रमम असगत तथ 
धरे, निरात ऋपाई घरं , निरथेव 
निरति 
३४ भाषा भूपा अर्थं असगत 
६ नच से लच॑ , नचै सिलचं, लेखन प्रमाद अयं असगत 
बेली ज्यो वैरिज्यो 
३ ११ पारपरेपिय पर पायरेद प्रेष अर्यं अस्रगत 
प्रम तरग 
१३ हौजीषैजु जोजेजू सेखन-प्रमाद प्रसग अगत 
३ २७ मदयोनपर प्रेम षैट्पौ नववधू प्रक्षेप प्रसग अतन 


धूचट सदेह धूंट, सदेम 
द ३० भूति, मोरति सक्ति, मोर करूतिन प्रस अमगत 


९ ३२ पादलवरत, पाङल करत, घ, प्रमणं अमगतं 
वार, सनव वर; दनक क्व, भव 
% १४ १ प्रूरति भूरि पम प्रसग अमत 
# ३० १ तै अभिताप द्वै अभिताप द्र अर्थं मसग 
५ १२ सक्तपविकनप, सकवकतप विक्त, नत परमम अमगत 
नकल तकल 
५ १६ मु््वेगुमूवारि सु र्वसु पारि िपि-ध्रम अथं समगत 


गवावन एारि, गवायतहारि, 
उनपातन उयानन 


६८४४ निद्रे निहार तन नग जमगने 
६.५ पदाद्‌, विये, वटाद, कथ, निपिभ्रम ममम अगन 
५:११.३ वेतन पप्र सेवत पापर्‌ वम नयं जयन 
वियेष पराठ-सयोधन 
१.७ कौ हौ कट्‌ सेयन-धमाद अयृद्धम्पृ 
१८२२ भाटर्तेतीम जाठरे तीस तवे शरषग अमगन 
१८२५ भरुनसुष भरुषमुलु तिपिधम नय यगन 
१.६ उच कुच मो उच कुच शरो लेपन-पमाद भ्रमण अमन 
३:२४ रही है वेमन-्माद अगुद्धम्पर 
५:१५ सदिति वार खडिमिवार्‌ शरसेष नं गमगन 
५८२४ दौरि इहे मगन दौरिक दन मुजन पीप पाटवृद्धि 
६:१० तालवु तानि सचिम सुजान निर्यत 
१:३८ ४ काटि कादि टद प्रनेग जमगन 


नेवरसनाम। 
निगार टाभ्यनर्क्यन श्न गद बीर ममाने। 
कोमलाटूमुन खाते ये नवरम कान्य ्रमान॥२॥ 
स्वापो मावे { 


रतिट॑नौ यद्‌ मोक्रसिनियम उ्छाटषदधिनि मानि। 
माट्वरज वैरान्व ये नरन थाई जानि १।४।* 
५ उवेमषे--भ०॥ 


1 देव प्रन्थावतती 


नोट “माव विलामःमे इस दोहे का पाठ इस प्रकार है-- 
"मस्य धमं ते हद जरू कामअरथय तेजानु। 
तति सुख सुख बो सदा रस शगार निदानु।" १ २ 


ताही रसं सिगार को अकुर प्रेम अनूप । 
भुक्ति मुक्तिको द्वार है परेमानद स्वरूप।[८॥ 
करव्यो जग राज्यो विपं सांच्यो माच्यो रूप। 
च्य वस च्यो सह्यो नाव्यो प्रेम अनूप ५॥९॥ 
प्रेम सार सिगार रस ताको सुसद विचार्‌। 
सुख सपति जग-जममगै दपति रूप अपार 1१०॥ 
देव सवै सुखदायक लायक सपति सवं सु दपति जोरी 1 
देपति दीपति प्रेम प्रतीति प्रतीति की रीति सनेह निचोरी। 
प्रीति जहां रस रीति विचारः विचार कौ वानी सुधारसं वोरी। 
वानीको सार वखान्यो सिगार सिगार को सार श्रिसोर किसोरी ॥११॥ 
शगार रस लक्षण । 
दपति प्रेमाकुर प्रणम सो रति रस धिति भाव । 
ताहि विभाव वढावही प्रगट क॑रं अनुभावं ॥१२।। 
रति पूरन सिगार सो मिलि विभाव अनुभाव 1 
सात्विनः सचारिन भलवि कलकावति ह हाव ॥१३॥ 
१ दस--अ०। 
स्स भाय सक्षण। 
मन वेच कमं विलास मै उपजत प्रेम सुभाव । 
रस अकर आवन उलहिसो वहिये रस भाव ॥१४॥ 
शगार स्थापी भाव रति सक्षण । 
प्रीत्तमं जनको देसि सुनि ञान माति चित होद। 
थाई भाव क्िगार को मुक्वि कटत रति सोई ॥१५॥ 
श्रवण उदाहरण । 
मुनि देव अनूप कला ब्रजमू की स्यकना अवतान लगी। 
वटिवानन प्रीति अचाव लगौ कदु दयिवे को चतचन तमी । 
भरि भाद भौट कमान चडाई षं तानन लोचन वान ली । 
कहं वन्द वंन सी वान परो तव ते तन प्रान विकान लगी ॥१६॥! 
दर्शन उदाहरण । 
कोहीष्कहां गोगहा वहियेसो भवीभर्टृहीहू गरे नदिमोटमी। 
देव अचां सचान सौ आयो चत्राद गयो दृग रजन जोटरी।॥ 


सुभित दिनेद २७५ 


लगरकौ च्कवारद्धुटीचुद्युटौ छवि रूपानि कौ पोट मी॥ 
ततीय चितीनि द्युरीमी चकरइ छरी चग्वोटेकरोच्य चोट मौ ५१३ 
श्केटौ-य०। 
श्टमार विभाव लक्षण} 
आलम्बनं ववक्भ्वि करति वटि दोन भार) 
उदीप दीपति क्रं मनि नुगन्य मुरार ॥9८) 
सालम्बन उदाहरण ! 
वैरी वह्‌ वा दिन अचानक पर्या री चिन बनवारी वानय वन्यौ द्रो जातेवनको। 
क्ट न बावत कद व्रिनु वनँ नमो त्रु जान सवजौ की परिधानं प्रेमयन फो। 
भूगेतने वाकी वदै वोलनि वितक्निटे7नि वार चनि चनाण्नेततनका॥ 
कमी कर देव बुद्धि गाँटिहू की छोर सेत चोर सेन चपनि मरोर तत मन को ॥ए्ा 
उटौपनं उदाहरण । 
चदन हंचदटहेमाचदनमी चांदनी मा्वांदीम चदोवाहूं नाघोर धरन गी। 
पूयी मरं मल्निन हट मानती की वल्निन इलायची लवग जग अम फम्वन री। 
वीनायर दानीमुनित्रेमकीकहानी कौन दमारटौन जानी स्वस पौन सरत री। 
वो धेकियानि सद्ियानि ते दि्रायो दव मोदं अवमरी भंणियानि खरवत री ।॥२०॥ 
मुनिं धुनि चातक मोन कौ चहं योरनि कौक्रित नूक्नि मा। 
कवि देव नई उनई जु पटा वन भूमि मर्द दनं दकि मा॥ 
र्गरानी हरी हटगानी तता न्धि जातौ मौर कौ नूकनि मा । 
अनुरागं भरे हरि वागनि मे मयि रागत रा अचूककनि मा ॥२१॥ 
ष्टयार प्ात्विक सचारौ । 
मालिक मावमु भगके भचारो चितमारि। 
कटौनाटतेनोमपअग् महि मति मप्कादि)।२२॥ 
१ राट तीस--ज०। 
सावश्ादि मष्टनाम। 
स्न स्वदरामाच बर अग क्प मुरमय। 


विकेग्न धारि मरद्ध यसा रम अमर ५२३॥॥ 
उदाहरण । 


दछीनतं रग परमौरन अनगं 7गयित गेम रिपो अनिङ्ये। 
मोह्‌मटमगर्मैनक्देपावादवदं नष्दे मुगर नाते! 
स्त्यकयीमपतिक्पत्िष्टानीम्‌ दतिनौर रर नर्टिगाने।॥ 
वो उमाम टन उन्म मड अनूवानि वडव ञं ॥२४॥ 
१मुय--अ० 1 
भारी भाव! 
है लिङेद पिरानी मक अनुदा मद श्रम क्ट! 
अग्न चिता दैन्य माह मृपिग्न पौरव र्ट्‌ । 


२७६ 


देव ग्रन्थाव्ती 


लाज चपतता दपं वेग जडता अभिमानो 1 
दुख उत्कठा नीद भग्र सुपर पुति परिमानो + 
अववोध क्रोध अवहत्य मति त्रास व्याधि उन्माद मृति 1 
चौविधि वितकं उग्रता तंतीसो भानस प्रहति ॥२५॥ 


१ द्रोह--अ०। २ भूव सुवु-अ०। 3 प्रास--अ०) 


उदाहरण \ 


दीन दुखी मद आरस नीद जौ युपनेऊ सुबुद्धि वकी सी 1 
ईर्पा रोप सहपं सवित चली चस चाह यगर्वं थकी सी । 
धीरज ध्यान विराग सम्हारन लानुन्माद सुबोध छकी सी 1 
मोह मलिन विधा डर मच षो द्षंस घ्रास वितकं जवी सी ॥२६॥ 
वहि विभाव अनुभाव कडि सात्विक सचारीन । 
फृलकि१ होत रतिभाव तें पूरन रस॒ पररवीत ५२७) 


१ कलकरि-अ०। 

तोर्यो कुलभेम गुन जोर्यो पिय प्रेमगुन हैमगुन रूष हैर गोहन गिरत रै । 

लाज को अमोल इन हिये हरि लियो देव साभ भए हसत र्सिहु तो भिरत है । 

सो इन तिहारे भव लोन निहारे नाहि चोरी वरि धट बे घर्मे धिरत है । 

अलिन निगूढ गद! गलिन र्मे दूदि मुम चद के उज्यारे प्यारे डत फिरत ह ॥२८॥ 
१ गुरू ग्तिन-अ०। 


बोली न आसिन तानि कहूं पट ओट तिरी कटाद्नि क रही । 
डती न जं छिन आसि लगाई अचानकः आसिन को सष कँ रही। 
दहो वडी वड़ी आंखिनवारी निहारि की मांसिन॑र्मे थर कररटी। 
भाखिन भंखिनते निकर्‌यो अय प्यारे की आंयिन मै धर कै रही ॥२६॥ 


१ सह-अ०। रघषवं--अ०) 


नि कहूं मिति ईट करी छिवः दरपन देखत बैठी यानी । 
टादग दीठ वसीठ भए्‌ उटहि कँ उनकी चितकी पदिचानी ) 
पीदकीओरमरोरिक्रोटग डीटिगो डीठिलगाद तजानी । 
देवसयी दिगितेदुरि ैदृगहीदुरिङं मरि वृ मुरयानी १)३१०॥ 


एहि विधि रत्ति यिति माव बद्धि पुरन होत चिगार। 
मिलि विभाव अनुमाव हं सात्विक होते सरचार ॥३१॥ 


इति धी परम सुजान धो हिमातूल्ला सान विनोद दैतये देवर्त कवि-विरचिते सुमिस 
यिनोदे {लिगार रस स्यरटप वर्णनं नाम प्रयम विनोदः॥। 


भाव सरित निभारङो जौ कैदिपत आवार। 
शह नाहर नाद्रा तायो करत विचार११॥ 
रम सियार फे भेददैदै वियोग धयोग। 
मो प्रच्छन्न प्रफाग तद्वै दं दुह प्रयोग ॥२॥ 


नुभितर विनोद २७३ 


भृगारमेदे) 
रो परव अनुगय जर मान प्रवास वियोग! 
वरियोग\ चौविवि जानिय अनदण्क मेय 
१ योग-नु--4°) 
प्रय होन दपनीन च शूवेनुराय विपोय। 
जदाँदिरर्‌ का दम दयावा कोद्धेमयोग (दा 
त वियोग सयोगं मान ्रवायम मोग! 
एहि विपि मध्य चियोग होत सियार मयोय ॥1५॥ 
१ सजोय--अ०। 
परच्धन्न वियोग उदरहुरप् । 
हौतीकौ दहैरित्रिसोरौ स्टीदुरि देवेसु रमित जग अमोटं1 
भारति चीर अवीर भरे गदि रये उमारि सदीनवे कों! 
उची उमाननि एवि हिमो उचि जौचर ही उच कूच गख । 
चच नैनी दृगचतर मोरिकं जचङ्नो मेमुवा गहि पोर १६ 
द्वच गोरै--ज०। 
परकश वियोग उदाहरण 
देव वियोथिति दे वधे टित देलनदौ मधू दविनिदोनिन) 
मूग गू सुमूी शप दप विना उपान विजान सू षौ दिन । 
प्रानपती वरितु शरान ददाममु राउतिमाि मरी नुररयोििनि । 
टग्निहौ कलङ्ठचितौतनु नक्निही दिनं जात स्छरोधिन 111) 
भच्युन्न संपोग उदाहरण 
जानन कोई जनासो नव्न्टरमोजानिग्रए्‌ तिमर जनटी जन। 
भौरी नाक मरो मीः हिनोसके सोरनो टौ नन रीत) 
भलनदनूटि गै जोटदं वोरो देद मकौ विदुरी यनङोयन। 
मोरे भौनवेकनग्टे मुन्यतोहौ मौत गे मन ङीमन॥21 
भरष एपरोष उदष्टरम 
ग्रत मीनश्ये सोत पटा परि गहर र सोद उन्याती। 
देयम ननि वनति मैठनर्प खन म नुमही नित म्वामौ) 
देरी मता दुखवंलोक्टान्‌ जु मिदावन रारि नयत्ने। 
नेजनीदोमिविकंदधितमो निन सौविन के येमुवानि कौ ष्यामी 78) 
पनरमुदलिगार गो मुडम्बशमीया नारि। 
पष प्रेमयममयमे वरे दग्नि जरि पगा 
स्व्ययादि नापि मेद) 
अयनी मुक्िदि जापि परनामो परकर 1 
मामान्डा मोड मातिर पददे गार तार १११५ 





९७ दवे ग्रन्याक्ली 


व्याही कुलं आचार सो सुद्ध सुकीया वाम। 
भूख सेवा सतान हित जस रस निर्मल नाम ।१२॥ 
स्थकीया के मुख्य पौण भेद । 
भौग भामिनी दूसरी स्वकतिया भ्ुपति भौन 
अरु सनेहनिधि तीसरी सुकिया रुभग सनोन ॥१३॥ 
यतिग्रता पहिली तहां पति अनुकूल सौ ई । 
भोग स्वकीया दच्छपति तीजी पति सठ दीट । १८॥ 
यह विचार राजान को त्रिविवि स्वकया नारि। 
कुल प्रभूता प्रम्‌ मित्रता पातर नेह निहारि ॥१५॥ 
दरद स्वकीया उदाहरण । 
देवी दिव्य दौपति दिपति दिन राति देव सपति सुहाति जोति जगरमगर की । 
पुन्यपन पौन प्ररवीन प्रतिव्रत खीने जानत गलौन हार द्रुषरी वमरकी)। 
नागरी अनूप रूप जोवन उजागरी सकल मून आगदरी वसाई है अगर की । 
गृह कौ गुसाइनि पुभाइनि सुसील सुखदादइनि लला की स्कु राइनि नगर की ॥१६॥ 
द्वितीयं राजपत्नी उदाहरण । 
एह धरं करदावि हियो रहैदेवरबे डर नेवरदा्। 
देखि गहै ननदं मने दं मुनि सासुनि वैन उसास न आव । 
प्रान वसे पति परान फे प्रान मै भूपन भोजन पान न भावै । 
अयु के अर्षैन दर्षनसे हिय प्रीतम को प्रतिविम्ब दिला ॥१७। 
तीसरी राजपत्नी उदाहरण 1 
सो तिनहूं सामने मुहाति जति सौतिन ह जो तिन निहार रूप जौततिन जकत है । 
समरो महल जाक प्रीति कौ टहल करे प्रीति की प्रतोतिहीसो प्रीतम तक्तहै। 
काहू सो ईरपा न हरत विरोधे क्रोध रोष पथगामौन मनोस्य क्त है। 
सजन नयन कज मुख मजु मायिन को आसिन फ ओट कोऊ रसिन स्कतद )1१८॥ 
अध तिह मघ्य पलि अनुकूल दच्छं सठ भते घपी वाप्य 1 
देे अनुषूल कहूं दूलह हये कौ फूल उलदी ननूषरूप लही बलही घ्ड। 
दच्छिन हं भावत ततच्छन गुदात तहां सुख दँ मियावत! दिवावत दै ईट । 
दसी गति जहा तहँ को हम र्दा कपि सुलावत की वार द्वार वादन वरी । 
देष वटं साधु कटे अगम अनाव सट डटः सुमावन सौ रागतहै ददद्‌ ॥१९॥ 
१ देमि आवन--अ०। 
तसिये मालती माल मर्तंजनि त्यो सुर वर््लिन होत प्ितेष्यो । 
केतके हैत ननृूतसो नेटष्दयन बून ्नौगि गो लेस्थो) 
मौरनिरी हूं र्यो कचनार नवैर वनेलहं सेन देत्यो। 
भीरिको भौर गुमावन देव व्यो माननि रंनिपुरंनि परस्य ।॥२०॥ 





परेरा र्स्द 


दुरित पेते दिरदेष सरि रसस रर्येत। 


गृहपतिमेरति दिप्वि रि उरदरिदेन सभ्येर रभो) 


परक्मेया मेर! 
चने षरल्डा बटर स्लौर एदा मरर। 
मात पिका सापोन जे तस्निरु एम कमारि प्रसा 
जडी उदाहुरषे } 
दोरथ वच सिपेकरमै इहरमेम केरे भरम भरकोसो। 
धीर उपाइनं पार१ घरं परते म परं सनै सरत तो । 
सावि देह तनेट निराटर्मरे मगिकोउररे ररी गौ) 
ऊचे अकास चड़ उतरेगु करेदि रागिषता मर णे शी॥९६॥ 
१ दौरि उपाई मपाईइ-अ० । २ निराति-अर। 
प्रम चरयादै फल नेम अरवारै चित भोरअर पाटन सद सितपाते तो) 
दादयो परलोक नरलोत्र यरतसोर वदाश्रपनपोतम अतो भर पाते ¶। 
पामतपमेटनं निरारे दुख देदह षो प्रीतम रेरे हेर् पन ग अप्यति ्रो। 
भूलेह न भोग बडी विषति पियोग वियाजोगह कं कलि संमोतपृएपारी तो ॥१७ 
ञडाकशो पद्धिताययो 1! 
बीमौ त्रितिरस साती तोल गोली द्रव मसि अपी 
हेरि मिल्यो ग वैरीदन्टै तनि साजनिहिपिनि पाम निमी 
देचू वानि धरी गुरी गद्‌ वुत्ति कत पि पती। 
गारौचदे ुरनानिनिर् वदृरूयो म्प ष करिप्ी ॥रल 
ञ्वाकोरदेश। 
गरी गोरि वगो हि गिनि गोरितकरद निर्गणो कपे करा 
५ ध ५ ०० ॥०९॥ 
अन्यक] परकीया द उशाहरण । 
मति भलोत्य गुदुमादि मखी नद नासिर श्ण भी। 
प्रदम यादर गै दादि सिमी सरार सवीय तोरि वायि नुन्यईभी। 
हीरो ने जदि मरीकर केरी दरी हन्ती घोर ष्रतिलु दर्षन 
देवदत मदन विराम कदम थ जाह्न (रमत दुन्‌ पा 1१ 


छतीव ्लौ॥ 
चाकरी चरको ५ १९५ 


चारी षौ कमन पद 

मी वसनि पट्‌) 

माह्मदो नाह ममाद साजयी संनि यट! 
चर विव धिव तेरी हाव हमनि यद पद 


सुमित विनोद २८३ 


प्यारेकौ मोर चितौनि न देति सरीकिनि हवं दुगर्मेदुरिवंढी। 
देव जु कोटि इलाज तयेह हीं देवति वज द्धियि ह म षठ ॥२४॥ 
१ ररै--अ०) 
भभ्यानेद 1 
प्रगट यौवनामरु प्रगट मदना प्रगलम वेन । 
सुरति विचिता चारि विचि मध्या लाज समेन ॥२५॥ 
प्रगट यौवना उदाहरण । 
कोह वह्‌ देखि महा मोहनी को भेख धरं नत्रमिव देवदेवता को अवरेम सो । 
इगमगे पग मग रूप रममगे यग जगमगे जोवन का जानन विमेव सा। 
यामुख भयक जौत्यो लक मृगराज हू को मृगदृग देसे दृगलप्योन निमेवमो। 
मद मृद्‌ हास सोमा सुन्दर विलास आसपास रे प्रकास क्यं प्रन पिस सो ॥२६॥ 
भ्रगरमदना उदाहरण । 
मेदजूकै वार देव माए वृपमानद्वार सदी पौरि दोरिसखी वह्मोवरवामसा। 
धाद गही धा दरयो चाहै चलि धाइ मढघोन परं पुंषट\ कडपो न पर घामसा। 
मदन सदेहर जाग्यो सदन सदेह लाग्यो पाग्पो पन पूूर्यो मन लाग्यो जाद स्यामसौ। 
तरि्रुटी चढादकौ लौ मृकुदी मराई गर्ह तामि रही लोइन लराई लाज काम सो ॥२७॥ 
१ प्रेम पैटुपो नववधू पूंट--अ०। २ सदेस--अ०। 
प्रगल्म थचना उदाहरण । 
लागी प्रम डोरि सोरिसाक्री द्वं बढि बाईनेह्‌ से निदोरि जोटि आयी मन मानती । 
उततो उताल देवं आपु नद लाल इत सौह भरद बाल नव सामुद्र मातती१। 
कान्ह क्ह्मोटेरि्वेक्टाते आईको हौ तुम लागनी हमारे जानि कोटं पतिवानत्री ॥ 
प्यारी क्यो फेरिमृख हेरि जू चलेई जह दर्प तुम जानन तुम्दहं रम जानती ५२८॥१ 
१मूस सानतौ--अ०। 
विचि भरता उदाहरण । 
तं रदे मचल दुति दोपपर सोप चेर यगिहो तें जीने मुखचदनौ उन्यारौ मे। 
पिन मजु रव सारुयो सुक चार्यो मोर बेदी कुल वौदित कपोत तरितक्रारी ढे । 
अगर भग गकेव अनय रगसूमि नकी भूदुटी चटी ते स्य नैन तृत्वयारी रे 
चिध्रनि चतुर मित्र सुरत विचित्र दिनै चातुरी घरिवि वित्र मोदै चिम्रमारीरे ।२६॥ 
भष मप्पाको सुरत! 
बातनिर्मै पूर्ति अचूक्चिनदूकति विभू मौ सूवतिष्सो सूक्ति लसतिमौ। 
डोतति मटोल मन सोततिन बवौतति बिग दुग सोल तनु तोलति व्यनि मी। 
मोएनिर मरोरति मियोरति मौ जोरति सौ तोरति निहोरति सरीर ममि मौ 
सोवि तावि न दूममिर्ननूगति सी रोवनि रिमाति रस्मि सति मौना 
१स्वति-अ०। र मोरनि-अ०) २ स्मत्रि-ज० 1 


एन देव प्रन्यावली 


प्रदा चतुदिधि लक्षण} 
लन्धापति रतिकोविदा वस्र वल्लभ सविलास । 
चौविधि प्रौढा सुरत्ति सुख सम्मुख मोहेन हास ॥३१॥ 
उदाहरण । 
धादरन करत? कर साइल मृगनि दुग कुटिल कटां सर भृकुटो धनु के । 
कज कर? मजु गव केकन अनूप पग भरु पर धरत वजे नूपुरे कनका के) 
देव सोधि चुधारौ अगाष सुधा सू सुद्धनुधा सी सुधा वैन सुधा की वनकके। 
बदन सुधाघर सुधावरै अधर कुच तनक तनक वधु सुधर कनव के ३२॥ 
१ पाक््ल करत-अ० ।२ वर-अ०। २ कनक-अ० । 
रति कोविदा उदाहरण । 
आरभनं थभन सदभ परिरभ कुच हनन सरम अरु चुवन धेर 
सोलन विमोहनं वसोकरनसी करन डाटन उचाटन सु चादु चित्त चेरेद। 
रीति रति प्रीति अनरीति विपरीत अतति भीति हार जीतिह रहति हिय दैरेई। 
भौर ज्यो सुवास विसवास वस वस्यो रसमस्यो निसि वासर विलास वस तेरे 1३३ 
वशवत्लभा उदाह्रण १ 
कचन कनारी जरतारी के पटवेरानि छाति छहराति छिति छवि षौ पहल सी। 
चमकत चामीकर रचिते चवारो चर्यौ ओर कोर कौर वर तोरन सहल सी । 
जगमगी सेज पै सुहाग रगमगे दोऊ दपति वो देख देव प्षपति सहल सी। 
सुख की टहल मूकुताटेल महल वीच कैसर कपूर कौच चदन वचर्हूलं सी ॥१४॥ 


हलास भरे भौटनि विलास भरे भातत मृदुहास भरे अधर सुधारस धुरे परं 
अग-भरगर आतुरी महातुरी नचाव मेन वैन कर संन चित्त चातुरी चुरे परं। 
सुखद सुभाव देव कोमल विभाव हान भावनि मै लात चलि लालच चुरे पटं! 
सोचनि ही सोचे चित चोर मृग लोचन वै लाज मरे लौचन सकोचन मरे पर ॥३५१ 
प्रौढा कफोसुरत। 
दोऊ रति पडित अखटित कस्त काम स्याम स्यामा महित वला वह्‌ परनि की । 
चूमि चूमि चक्नि अचूक उचफ़नि चकि चार्ताई मोरिन के धौरन परनि 1 
समीर सुरत परिरभ सभरं न देव कौन गनै रति दभ रमाह परनि कौ) 
रिमिनी समाजनि की शाजनि मपुर सुर मानि विराजति अनूष नूषुरनि मी ॥३६॥ 
प्रा सुर्तात। 
जगि सय जामिनि जम्हात जोर जोवन्‌ वै जोरि गात अगिरान मुज षौरी कोरी लं॥ 
सोधेद्यी सुरास आरात्ते मधुप पुज गुजि गुजि मामरें मरतत्रग मौरीसै। 
भीतरे मवने देहरी ठरेन पाड धरे ऋक्त गेलो दार केली बृहुपौरी त॑ 
नायिका सुपर वर नप्यक प्रपसे पच सायक रच्योरी भुनिदोरी षर चौरी ॥२५॥ 


जे सिमित रमातल जयं ॥१४०॥ 
इति तृतीय विनोद । 
शन रे भेदान्तर । 


दम जवि सपत्र प्रियानि ॥ 
तदपि युरषि भ्रमते कदत शोढानि १ 

पूवगा बहम दगा दस भाति! 
भह मव्यनिक्नै भवस्या मेदबहीं द्म काति ॥२॥ 

हवे भाप भोदानि गेन निरनर्‌ होना 
चेष्टा मुग्धा म्य भय लज्ना रग रोने ॥३॥ 
मुग्धा नवत सिर के शूयनु्ाय । 

मितेन हैन हिय दुद्रभिके विरह दगादेय 
रेतदेतानाम ॥ 


गमाग॥ ४ 
होय प्रथम अभित्राप 


गुभिरन नायु। 
यष गुनया चेय दुय तेव माप 
हेत व्याधि 


विषह दगा केम प्रगट ९ एं 
परेदुपय उदाहरण + 


२८६ देव ग्रन्यावलो 


या विधि भूलत देखि गयो तव ते कषि देव सनेह के जोरे। 

भलत है हियरा हरि को हिय माह दहरे इरा के हिंडोर 1" 
-सुजान विनोद, ७:२५ 

मिलनेच्छामिलाप उदाहरण 1 

पिले सतराईइ रिसाई सखी जदुराइ पे पाइ गहाद्ये तौ। 

किरि मटि भदू मरि अक निसक वड़े सन लौ उर लाश्ये तौ । 

अपनौ दुखं लौरन कौ उपहास सवं कवि देव बताये तौ 

घनस्यामहि नेक्हृ एक धरी कटु ह्या लगि जौ करि पादयेतौ न) 


प्रम कहानिन सो परहिते हरि कानि मानि समीप क्यितं। 
छाडि सकोचन लोचन लालची लोचत ही रहै सोच लिये तं । 
देवज दुरितें दौरि दरुराइ फ मोहन मोहि दिखाई प्रि तं । 
यारिजि से विकसे मुख वं निकसे दत हं निकसे न हिये तं ॥€६॥ 
चिता उदाहरण । 
छ्य कै दछोभन दछीजत ही १ छतिया सु चिपाई कर बहुतैरे । 
जीवितनाय सो जोव सनाय सो साजत्ति लाज कै साज धनेरे। 
तेरो कष्‌ न लगँ विलं जिन दैव अज्यो रिथ जान जिवेरे । 
पापरिदेव रद्य मरि रे मतिमेरो क्यो करि रे मन मेरे॥१०॥ 
१ द्याजव ही--अ० 1 


विष्ट निवेदन नापिक्य सो! 
आपिन देश्यो नही दुख जो कह कानेनि जोन सुनी दुचिताई। 
देव वहा कौ देह ददै सोई नेह नयो कं अनोखौ मिताई। 
भोजन पान कहा सुख सोदरो सेन परीकन रंननि रिताई। 
चिका मदिरदद्रर्थै चित्तदंच॑तकी राति अचेत वरिताई्‌ ॥११॥ 


ध्यान लक्षण । 
विता बहि चित विवलं वरमित्रको ध्यान1 
आटो मात्विक मवि तट हात तत्र वितान 1)१२॥ 


उरशह्रण । 
राधि कान्द को व्यान धरं तव कान्द ह्लं रथि वै गुन गां । 
व्पोर असुवा वरतं वरगाने को पानौ निं तिमि राधिके ध्या । 
राधे द्वं जाइतेदो दिन देव मुत्रेम कौ षरातौलै छाती लगा्व। 
अपु त बापु मै उर गरम तरिर समु ममुं ॥१२॥ 
१ तौ-अर। 


सुमिव विनोद एत 


दरि मूरति कौ घरि ध्यान रदौ रति पूरतिप् प्रेम हिनोर टी । 
व्रज चदजू को वि सुदर नानन चद चिनं चितचोरनही॥ 
क्विदेवरटीरम घूमि घनीदियिरैरि टनीदृग कोरनिही। 
सुकुमारि मु मारिमुमारक्रीमर्रौमरं मारमरोरनदीाष्णा 


¶मूरति--य०1 


गृणक्मन। 


उदरेण सक्षण। 


उदाहरण ॥ 


ध्याने को ्रिरह्‌ निवेदन श्रैम तरय चद्विकाःमेहै। 

जागर जाग्रत खोन ॥ १५॥ 

“जागत जागन खीन मई अव लागत मग सयोन कौमारे। 

देलिबोज हेसिवरौऊ कटा मुव मो वनिवो विसो वोम विनारो ॥ 

न्यो सुचि द्यौन मेंवावत्ि देव जू जामिनि जाम मनोजुय चारो। 

मौरज नी निहारिए्‌ ननन धौरज रावत ध्यान तिहारो ॥" 
--प्रेम-षद्विका, २ ३७ 


मुभिरि परस्पर दप रहन सरम रमे पायि 

विरह मयन पिय गुन कयन वरनत अति अनुरागि ॥१६१॥ 

वद्य हरण 1 चद्विकाम्या "ए विनु' ॥१७॥॥ 

जेव्रिनु देने गये दिन बीनिन को पद्िनाउ भरो हिवरैषए्‌। 

देवज देयि उन्दै हौ दुखी मईया जियकोदुख कादि दिवैए्‌। 

देठे विना दिर नाघनद्यी मरि देमुरी देवन हीन जपेर्‌1 

देवन देमव देवन टी रही भापनी देदौ न दैगन षेए" 
-प्रम-वद्विका,२ ३५ 


बरनि वरनि गुन सिच के वाटन पिरेह्‌ अनेग1 
भसौ वस्तु नागरा लं प्रगट हौड उदरे ॥१८॥ 


रम भौन भौतर उमीतर अनर रग रावटी उमीरन तें दादम ब्छछोपरै। 
भगौ करो महि सास्ति दूमति देव दार देदरीनि देति देह री दलम परं+1 
बुदिकोद्तिादुतरदरत वन यादव निव मयुगून बति पूज उमष्ठो परे। 
गोदे पय घोरज विलोपे ये गभीर घौर रतो हयै वोर हरि म्यं न रष्छो परं ॥१६॥ 
जीप सुर नीके काहू डानन नोक जानिदुष्रे जाय तापन नीरे जरि गयी) 
नर्दित मीनज्यो ममीरविन दीनन दुगो देगिवे क शूटि दग नरि जादयौ ॥ 
देव घनमरद यपुरनि को दिवं सोपि दे ठुमररव्यो पुनि एषि जरन्पे 
खडरोट मैनी मृदु मजरी सदज मार भार माररा उरक्ि रै मु मदि गाद ॥२०॥ 


र्म देव ग्न्याव्लो 


प्रलाप लक्षण । 
दपति के ददे ह बाड विरह अलाप) 
चित उतकठा प्रेम धिय पेख्यौ प्रगडे प्रलाप ।*२११ 
उदाहरण 1 
जीभ कुजाति न नेक लजाति गने मुल जाति नं यात वह्मो करं 1 
देव नेयौ हिय नेद लगाई विदेह कौ आंचनि देह दलयो करे ॥ 
जीभ सजान न जानत ज्यान जु सन्‌ भयान के ध्यान रद्य करं ! 
काहि को मेरो कटाव्तमेरोज्ुपैमेने मेरो नमरो कल्यो क्रं ।२२॥ 
नािन टस्त टरि आंख ने लगत पल आंखिन लयेरी स्याम सुदर ससोनसे। 
देखि देचि गातने अधात ने सनूप रस मदि मरि रूपए तेत लौचने मचत से? 
एरीकटि कोटौ हौ कहा हौ कहा कढति हौ कं वन कूज देव देलियत भौन से 1 
राधे टौ सदन वटी कहती हौ कान्ह कान्ह हाहा कटि कन्द वे कहा ह कोरः कौनसे २३॥ 
१ कंसे-हादिये पर दुषरे हस्ताक्षर मे--अ० 1 
सखो को वाक्य) 
मनकी री कहा भयो तोहि कहूं मति मानिक सों मन सो्त। 
आई गमाई कमाई कहा करटौ वातेन ही उतपातन तोल 
बाहिर पौरि न दीनिमे पर रौ वाउरी होदमु डवरी डोतं। 
तेरी वाइ वके रो वलाइस्यो चमति तोमख तू मति योलं ॥२५) 
मयोन्ादे सक्षण ! 
प्म विक्त वक्ि-यङि पकी वाढ़पो विरह विपाद। 
विन विचारजो कछु करे ताहि कहौ उन्माद ॥२५॥ 
उदाहरण 1 
आन कौ वहति मान यानत न जलन अन पेन याने अनावानी करे ध्यान ताहूकौ । 
बावरी मयानी दी सुमाउरी न जानौ जाति वार विमावरी सुकावं कौन जाहु कौ 
फृहि कहिं उति कद) हैरी क्हांदै कान्द दौदि-दौरि भेटं देव सेवक समाहूषो। 
मनति न काहू उर आनति न वाहू जिय जानति न यद्र पिचानति न बाहू कौ 1२६) 
ये अपनी करनी मिनि देगते देव कहा न चनाइ बटू मं। 
पाद्ल तवं बर माहव ज्यो मृग त्यो उतरी उनरादल भूम 1 
मेटिवैषणोता तापद्ुहं मुज भेदिविको मष्ट भूति भूमे) 
चिवरकेमदिरमियतुम्दै ससि चिषकौ मूरति षौ मृत चुम ॥२७॥ 
ष्यायि भवरादि प्रार्‌ उदादुरण । 
पूलरे दिति परे सव अग दुदूर्वानि ४ दृति दोरि दुरी-सौ। 
सगुत्रके जत पूरति सासि मो मति सान इाजनुरीसी॥ 


सुभिल विनोद २८६ 


देव जू देखिये दौरि दसा ब्रन पौरि पै सौरि क्या विधूरीसी। 
हैम कौ वेति भई हिमिरासि धरी पल घाम म जाति घुरी सी ॥२८ 


दस्मं दता लक्षण । 


उदाहरण । 


दसम दसा सो मूरा कहं मर हं जात । 
ताहू तो विधि वरनिये ज्म रस॒ न नसत २६१ 


द" अभिताप सित भदहरिको घरि ध्यान कह मुन गौत। 
पानौ नपान न पौन हं चन भई वकि वावरी कातिपरोतं॥ 
भारति सौ न सम्हारति आजु भई अरविद ज्यो इदु उदोतं । 
केलि के भौन सहेलिनि की हिलकी सुनि कं किलक सव सोत ।) ३०) 
१ दै-अ०। 


करान न सुनति आन जानन चितौति कटू आनन अनूषर्प छवि की चछुधा भरे। 
तोचन कमल कुम्हिलाने कुल कमला के विललि चिलाने विरहागि वसुधा भरे ॥ 
डीहि विप डासी हं विसासी विपधर स्याम सेवत सुधाही देव दूभर दषा भरे । 
ज्याइ सजे जाइ प्या पीतम सुधाधर सो सूने है तिहारे अपराधर्‌ सुषा भरे ॥३१॥ 


आए थचान सुने पति प्रान भयो सुख प्रान गयो दुख भारी। 
त्यौ सुखदादक को मुख देदि जगौ नवला नव लाज सम्द्ारी ५ 
मोह समूदर थ बरूडति ही गहि वांह हियो भरि नाह निकारी । 
दाह बे आनन तें निकसी बिकसी मनो देव ससौ की उज्यारी ॥३२॥ 


एहि विधि मुग्ध वधूनि मै विरह पूवं अनुराग । 
अभिलापादिक दस दसा तव सयोग भहाग ।३३॥ 


इति चतुथं विनोद ॥ 


भष मध्या विषय दक्षा वणनम्‌ । 


भव्या नाम। 


धमते सक्षण) 


मुग्धनि पूरवनुराग मै कटी दसा दस माति! 
अव मघ्यनि की वस्या भेद वौ दस बाति ॥१॥ 


स्वाधीना वासववती उत्वा खडित वार्‌। 
विप्रलन्ध धलहतरति गतपति इत अभिसार ॥२॥1 
आठ अवस्या भेद ये बरनत मतं प्राचीन। 
पिव विदेए गमनगमन जुन दस वदत नवीन (1३१1 


शौ किये स्वाधीनपति जाके एति मापीन । 
वाप्तक्सज्जा सेज षो साज यार अरवीन।।४॥ 


सुमिल विनोद २६१ 


खडिता उराह्रण 1 
सा ससी ह्व ऊ हसि विहसि वुमुदिनी वे रदै चलि नीके निनी के उर भूलतें। 
कीनी निटर्चित हौ दुरत चित चिता मेटि देव सेवक्रिनि कै सदाही अनुकूल तं । 
सिसिर मयक् सो ससक पक्जनि जानि रजनी गमाई भत्ते भली भई भ्रून तें। 
साल लाल भम्बर उदित वात मानु हेरि भोरविनु लाइन कमलदे से फूल तें ॥१३॥ 
मध्या धौरा खडिता को व्यग्य वचन । 
है परमेमुर ते पतिनी को सदा पति नीको जु लोक लहान । 
देवजूदोसक्टा किये दल गौ सुख ओ सहिये जु सहाव । 
दर्हि ते रहिये कर जौरि निहोरि पगौ गहियि जु गहावं । 
काहे को रारि वडा वृधा कुल नारि चडाद बुनारि काव ॥१४॥ 
विप्रलम्था उदाहरण । 
निपट निष्ुर हटि कटिन वसीठी के पडयइ नव लग्यो आई गई दिन दूक घं 
स ग मूला गुरू वथु ते दुराई चित वातनि चुराई कनी चातुरी मचूक तं । 
वै उत मिते न मिले पचसर ताने सरदेव परपच रही पृदधति कटू हं । 
केलिवन कुज तें मवे ती उटिं चलि रूठिनायिनि लौ फू मदनागिनि कौ ऊक द ॥१५॥ 
सषीसों। 
गौरिन को गुन गर्व सु सर्वसु ग्वोरि गेवावन हारि! लखी त्रू। 
वातन यो घर जात पने उतपातनर कौ विधि मैन नसीतू। 
स्याद भुलाई सु मेरिय भूत चली सपने मुव मेलि मयी तू 1 
देव ज्‌ मीत भमीत सुने निं होति सुनी मई सौति सपी तू ॥१६॥ 
१सुसर्वेसु खारि मवावत हारि--ज० । २ उनपानन-अ०॥ 
एतहूतरिता उदाहरण ! 
मेरे मन तेरे गुन ओौगुन षनेरे कहा ओगुन गना गुन माऊ गहि वौन कौ । 
दैख्यो सौख्यो देव तू दिखायिहू मिखाये बिनु तोही वो दिपावेको मिमरावे परवीन को। 
तय ष्मो रिसान्यो अव पी पदिनान्यो तं न जान्यो जड जीद या विचारे दुव दीन कौ। 
तेरो भ पत्यासो प्यास प्रोतम म न्यासो तियो प्रानधन जीवन उज्याये जुवतीन को ॥१५७॥ 
प्रेम पयोधि परयो गहिरे अभिमान कोन र्यो गहिरेमन। 
कौप तरगन सो वहिरे पद्धित्राद पुकारतं क्यो वहिरे मन। 
देवच लान जटाजततेकूदि मज्योमुगमूदि अगौ रहिरेभन। 
जोरत तोरन प्रीति तुरी यद्‌ तेरौ जनीन तुटौ महि रेमन॥१त्ा 
भरोपिपतपतिशा भेद + 
खलनटार परदेम पिय .अर पिय आवनदारषा 
अष विदैम पति तोति ये गनपति भेद दिचार ॥१६॥ 


1 देव प्रस्थावली 


देव कहा कहौ देखत ही बनं सुदसताई्‌ को मदिरसो हैः 
चौकनी चौकनि चाति चितौनि वरावर वारन गौन कोको है।३६॥ 
विर्छित उदाहुरण 1 
भूषन भेप विसेप वनाव न देखत देख महासुख देनी 1 
चारूचितौनि विलोचन वाननि सान चढाइ करी अति वैनी | 
देव दिप दुति मोतिन ते मति जोन जोतिन सो नग जैनी। 
मोटन के मन रजन को करं अजन दं दृग सजन ननी ॥३७॥ 
विश्रम उदाहरण । 
सोवत ते उहि आई प्रभात प्रमा तकि प्रीतम वेमसो एमे! 
देव इतो इतराति अहो इत राति लसं अखिया निसि जागि। 
लकं नटे उलट पट भरूपन ऊलटि ओर घुटि लट आगे । 
रूपको मूलं अनूष दुकृलनि भ्रुल मई सु मस अति तमे॥३८॥ 
किलकिचित उदाहरण । 
देव इती अनेरीति अनीतिकी प्रीतिकरी बातन ही परिघानती । 
आवत्ती हौ जु वुलाए बिना भनवोते ते बोल बुवोल वलानतौ । 
देलर्भैको गने घछछोटो वडोभर् क्यो ह गदो क्त भौहनि तानती { 
रोवति सी हसती सी रिसाती सिस्याती कहै परमान सु ठानती ॥३६॥ 
मोदट्‌ टत उदाहरण ! 
भाग वड़ो बडोअनुराग सुहाग वड़ो जग जानत जंसौ। 
तापर त्रूढीमीषरूटीरहोब्हो तूहोनषूठीनमठीर्गेहैसो। 
देवच प्रीतिकी रीतिनवैरन प्रीतिन वैरकहौ मवुतंसो\। 
मेरो षयान सयान तिहारो पि मान प्रिना अपराय मु कसो ॥४०॥ 
१ तुम त॑सो-अ०। 
रटटमित उवाहुरण । 
स्वारयष्टीदेहि्र्‌ हितहीरे हितारय हीजिप जकन जीर! 
लमस अगदी भग मिते रति सग सरं मिसिर मुप फीमे। 
हानि गनं न निदं दुतदातिहू जानि सुटावतसोक शी लीके 
ेव जु देते महा भुणदानि ह्मे दुपदं सुण पावत नीरे ॥५१ 
विष्योक्‌ उदाहरण} 
बाएं वन्दि भ्रमात्तहि श्रोतम सौति बी मोहन मास गदाई। 
दैव निदारिनुदूरदीत्तें वर नारि सोन शो रारि बदा। 
ट्दी करी मूवी धिद्ुटी मरि डौडि ष्टुटी दुय मान कक़ाई। 
प्यो द्वियो रोपि निमानो नगच्छल कोपि ज्यो कम्‌ कमन चदम्‌ (भ) 
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धित उदाहरण । 

प्यो सुखदेन सौ वोली नवेन गर्ईकरि कंकर संन सहेती। 

ताहि निहारि कँ लाज निवाहति चाहत चित्त सियो रम वैली । 

काम कमानसी मौह चाद कं वानसे नैन नचाईइ नवेली । 

देव मुदामिनि सीदुरि दौरिकं मामिनि मौन के कौन अकेली ॥४३॥ 

ललित उदाहरण । 
लागत समीर तक ॥४४॥ 
"लागत समीर लक लकं समूल अग फूल से दुदूलनि सुगध विुर्यो परं । 
ददु सौ वदन मदहासी सुधावद्‌ अरविद ज्यो मुदित मकरदनि मुरो पर। 
सित लिलार श्रम मलक्र जलक मार मगर्मे धरत पग जावक धुर्यो परं। 
देव मनिनूपुर पदम पद दरू परद् भरूपर अनूप रग रूप निचुर्यो पर" 
--मुजान विनोद, ५ ४४ 
गौरे गौरे गातं नवजोवन जगमगातं उदित अनूपस्चि रूप छविसातसो। 
पेवनो सो पवत विलास हास देव दुति देवत उटन दिये होत अनि हौ सो। 
नख सित खोजत मनोज के विसिख खोज ओज चित चोजनि कौ नेह नित नील सौ 
भने भिलमिते पट घुघट भे मतकति तलित लुनादई सो कतित मुखर कैल सो॥४१॥ 
जगमगौ जोतिन जराऊ मनि मोतिन कयै चद्रमुख मडल ¶ैमडित करिनारी सी। 
वदी बर वौरनि गहीरनि की देव सूम मूमका ममक भमक्त भीर भारी सी। 
मगमग उमड्यो परतरूप रग नव जोवन भअनूपकी तरग चटकारी सौ। 
भागे मागे मनिन ते जगर मगर होत सघिने सजोए पीये आवि दिवारी सी ।५६॥ 
इति श्री सुमित विनोदे पचम विनोद । 


मप वियोग गार विषय मानप्रकास कदणात्मक वर्णन-- 

पियको दच्छिनवामलमि तिय टिप मान सदेद्‌। 
पूरन मान वखानिये पति सठ धृष्ट सने ॥१॥ 

ज्येष्ठा ओर करनिष्ठका दुखित अन्य सभोग। 
विप्रलन्व ह खिता मान वानत सोग॥२५ 

मुग्धा मध्या प्रौढ निय उढा मौर अनूढ। 
धमते इनको मानविषि वरनन गूढ अगूढ ।1३॥ 

गुर मध्यम सपु मानि पति गुर मध्यम लघु दोप । 
धीर मघीरा मध्यमा धीरादिक् वय पोप ॥४॥ 

गृ मध्यम लघु भेद ये अर धीरादिक भाई। 
मान अव्या निवि क सूदम सहज गुमाई्‌ ॥५॥ 

स्व्िया सर्वमु मान है परकीया वग प्रेम) 
ममुमल रमिव मुनार ज्यो वम्योक्गरौटी टेम ॥६॥ 


व देव ग्रन्यावसी 


फन ते तसय । 


पति पर प्रतिय चिह्न तलि करतित्िया गररमाने। 
भष्यमता मुस कम मुनि दरसन तातपु नानि१॥ १०॥ 


सामदाम गुूष्ु मध्यमसो गहि पाई। 
लषु टूट परति पेम गति रहल भाई।।१ १॥ 
‡ मान को मृग्या भाव। 
अर धीरारिक नौ शरोढ सुभावे ॥१२॥ 
श्रीद धीरा करि कष भधर अधीर ॥ 
धीराधीरा मध्य स्य रोदन वेषे गहीर ॥१३॥ 
घ्या धीरा ग अधौ; अव्यगि। 


धीराधीरा मेच्छा सन्ित दौज गि ॥११४५॥ 
करमते उदाहरणे । ण्येष्ठा कनिष्ठा 
कात भिहीषिनि सेत मिहीचत भाति बेताव॑न षाह । 
दरसरी गरौ पट लेत उठाई छिपा भि घतिया छतियाहु । 
देवकं षर दाक्ते याहि कटै उत वाह्‌ सो दढन नाह । 
पथि ष्र्‌ मति काह षो पूमत भूठेदहौ भूगत चमत काह ॥११५॥ 
भन्यसमोग दःतिता उदाहरण 
देव को बावरी यावरी $ ब्हा पवरंबोनुषर मद्विहीषे। 
मानिष कीन मरं बिनु मीच मरहन भाम षद्‌ सरिवेही षो 1 
सेतो हयौ मिक घत श्रोई इता मरंयुक्ते चरिवेही क्रो! 
जां माकर वाही ष्नोभागजो नाक लोड मया क्पििटी को ॥१६॥ 
म-गधिता जदाह्रण। 
सगर रगौततेमो री क़दिपेष्त रागटि गे मृग रावरे वही 
देव द्ये रहो देने बिना ममाथ टी इम बावरे तंह; 
पैर षरैषर पाधिन पे पर ही षर डोननं यवरे तलै 
पनी पनं गुन षनेन्याय पनीत पावे तलै ॥१७॥ 
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र्यगधिता उदाहरण 
भतं मति वधु है मदध मधुक्रनिवौो तोतो वधु मुख सुगर सरमतेहौ। 
रहिरे कमल जल गरहिरे गुमान तजि गहि रे चरन सौभा सवही सुहातेहौ। 
वृन्दाचन चद देव भए तौ जनद वरौ चदमुखी मोह सो मक्हक्टिताते हौ । 
एरेमुखमेरे कौ वरावरी करत हिमवरमोर हौतही हमारी तेरी बतिहौ ॥१८ 
मान उदाहुरण 1 मुग्धा फो मान उदाहरण । 
सोटनि तं उडि वैटि कधानि वै जठिमृर्‌योन कटं मख मोरन । 
देव वटानि ते कटि कोप लिलार चदचो वदि मौह मरोरन 1 
अकर्म थाई मयव मुखौ लर लालक्यै वक चिते दृगकोरन। 
यासुनि बरूडघो उसाम उडयो किचौ मान गयो हिलयौ कौ हिलोरन ।॥१६॥ 
भृष्धाकनी पत्री 
सुदर जोवनरूपे अनूप निटारतं काहि न लागत नीकौ। 
देवजू दोस हामुख देष्यो परोस पद्यावर ची रमनी को। 
वै इनही को सुमाव भनैसौ हये घरि रातो घोमो धनी को॥ 
आमनि वृद दहु दृग शोरनि धाम गढयो धन ज्यो निषनी को ॥२०॥ 
मप प्रीठा फो गुरं मान । 
श्रीतम भार्‌ श्रमात प्रमा तकि रगरगे षहुसग वियते 
\ द्रि तँ यावन देषि हसी दिगतें उसो न विराग लिये ते । 
तिः मनाद्र परे पिय वाद मनोहर भात गमादइद्ियेते। 
नकु मूरयो बहुरुयो विदस्यो मुख मान तेर निक्स्योनस्पितं)२१॥ 
मभ्यमान उदाहरण । 
दपति सौवत दहै सुप सेज मदा युमसा मुष सो मुख मौननि। 
ताही को नाम तटेरिउठे सपने पिय जाक क्ये रग भौननि। 
लीटि परो सुनि प्यारी वरौट लं सूत भट उसाम वे पौननि॥ 
नैक निभेन पिर वेस्नीने रदे भयुका वनि दृग कोत्नि॥२२॥ 
लपु भान पथा 1 
ऊचे अटाचटि व्यारी परम कौ लोन चाल उन महरयि। 
देय सु देखत देति दुखी मई अपु सो देवि द्धि दहरषएु। 
न्यारी हं ध्वारौ परौ उदि सेज दुह दग तें यमुवा दृटराए 1 
हसी बै वारन शस भए टरवाद फला तरवा सदराए ॥२३॥ 
भोरादिगोहा। 
मान म्मे सृक्गियातिके व्यग वचन प्रधान) 
गक्ल लच्छना लच्दिय चाच परमान॥ ॥२४॥ 


६ देव ग्रन्यावलो 


तिनकं ष्यौरो 
व्यग सुचेष्टा धीर त्तिय वच अव्यग अधीर 1 
व्य लच्छना कर्म स्ख प्रगट सुधोरा धीर ॥२५। 
प्रौढ धीर गुरु मानिनी सादर धीर उदास । 
साम दाम पति सा प्रनति मानं जानं दासं ।॥२६॥ 
प्रौढाधीराधघीर्‌को व्यग वाक्य र्खजानि) 
कैवल बाच्यर्हिपृर्पसो प्रौढ अधीरा मानि॥२७ 
व्यम वचन पत्ति सोकटै मध्या धौरा नारि। 
धौराधीरा+करि रुदन अवीरनेह निरवारि (२५॥ 
१ धीराधीर--अ०। 
याच्य प्यग लक्षणा कै लक्षण 1 
वाचक सू शव्द मै वाच्यक यर्थ सुभा } 
लकत व्यजक इब्दर्मव्यम्य अर्थं को भाव ॥२६॥ 
वाच्यक व्यजक शब्दहू बाच्य व्यगके बीच। 
लच्छ अयं लाच्छनिक म प्रगट लौटि नगीच ॥\३०॥ 
अभिधा सूघौ वात है लौटि लच्छना फेर । 
तातपर्ज धुनि व्यजना तिह वृत्ति वो हिरु ॥३१।1 
भय वाचक शब्द अथं को युत्ति मभिधा के स्वान । 
अभिधा सुघौ वात वँ जाति कमे गुन वाम। 
सम्मुख वचननि वकि यनि सन्ना नाम )२३२॥ 
रूढि प्रयोजन कदु करं वाच्य अथं की श्रूल) 
लच्छलौटि प्रगटत निकट हौत्त व्यग को मूत ३३१ 
अथ लच्छुना के स्यान 1 
स्वपर मर्थं सारोप अर किये मघ्यवसान 1 
सदृ भाव विपरीत्तिता अधेष अनुमान ।1३४॥ 
कारज कारनं कटौ खदत्त सच्छनाद्गु। 
धुनि स॒न्नाचुर चेष्टा पूनि तातपजंह विमु ॥३५॥ 
षन निह रव्द ष भस्तारदै) यप भनिषा वे स्थान +१॥ अय वष्टुनाषै 
स्यान्‌ ॥२ अय व्यजना देः स्यान 1३५ याति वर्णन ११ सदृ भ 
यणेन ।\१॥ ध्यनि पकार 11१॥। कमं वणन ॥२।१ विपरीतं माव वर्णन ॥२॥ 
भजा विकार 1४२ गुध वणन 11३4) कायं कारण भावे वणन 11]; स्वर्‌ 
पिर 11३1 सक्तानाम वर्णन 1४\। यध्रिष गुणकम ॥४॥ चेष्टा विसार ॥४॥ 
तापनं ।\५।३६॥ 


यूनि विनोद २६९ 


भध्या धीरा उदाहरण । 
घाकुहौनाय सनायक्यौ इन आदनत्रियोचितततलििमारो। 
देव सुखी चिन ह्व विर हं रहै मायवनौ जेटिनेदर निदारो। 
धन्य वान निवास सियो जिन सग सुराम मुवाननि यारो॥ 
मीष्वनि नै मुष्टववुनि को मनतेने है मोत सगव निहार! ॥३०) 
१ तेटारो-अ०। 
मोमेह महम व्रजनारो स योक्टत जमनेटौ निकट ्टा जिनके स्वैवरहै। 
केहि विधि दपनि परमपर तेत रम दानी पटरानी पर क्ते मुवरलेन द। 
तुमतोम्ाहौ वत्र माचोक्टौज्यो मोमो कामके उमरे रानकंने स्मलेतरै1 
कौने दिधिकुविना प॑ पौटिवेको वन खाट क्ाटिष्दैव हदि पाडारव्वोदि तेन है ५३८ 
१ कादि-अ०। रद्रि खारो-मूनमे, उनी टस्ताक्षरखे छरिखाटेः का श्रिषादो 
वनाया गृया है-अ०1 
सादृद्परप सक्षणा स्वर दिकारध्यग । मप्या अधीरा उदाहूरण ॥ 
मोवतहू नहि भूवं तुम्दै मषनेहू मे वातै वियोग करादौ! 
जागत म द्विरातिक्ढाक्टी वाहोरे व्याननमूमते रटी। 
देवजू गौर कोर क्टातुमनोटरि ववे दिपिषै ट्गरी। 
मो वडमापिनि मा अनुरामिनि सोरे गृहागिनि जादि नराटौ ॥२६॥ 
विषरौत सक्षण र्व में ष्वनि य्यग } मय म्या धौरायोरा उदाहरण + 
देव कहू बरस गर्जं कटर पार न काव वहू उमदेई। 
सीनल मा प्रभत्तिके नाने जानि महातप तेज मडेई। 
मामू वटो जगजान्िताटी शने जते रहौ प्रमु प्रीति यड 
बूहवटी तघु लोगनि री कं वटे मव वाननि मान चठ 1४०1 
सभिप्रा ध्वनि च्यप। प्रौढा धौरा उदाहरण । 
मौन धरे रगभौन मे भामतो मोर ही नावत मीदूनि चटी! 
दरूरितै दरद उटि पीटिदं दामीमा रोने डटि अमेठी) 
स्वादनशौ पयदावनेक्यं कहो मूदरिमानरं मदिर) 
चित्त चनन मटन क्ट च्ल ट्वं र्रैवंटो षदा 
भरोस नायकौ उति नापिश्य कौ परत्पूषिि) 
पनेनूटि बैटौकेवन््टी पन्या गिरि भटो मतिक्टो मापराधानै विग्केतहौ। 
माता यह लीजं मत्र दीं ददवन कनै मवत द्टौने मूण्देव निरत दही। 
छप माचनय मेटूपतेतो द्यि क्ण़हि ता यवन मोत जच वृद द्िखदरदहौ। 
रायडारिमोधिदेर ह्य विर गर्यो नाव वौन्टीदैनोनायपो यदद्‌ विरक्तौ (४२ 
कोप श्या पुदमान प्रौ्ा धपोरा उदाहरण 1 
सडुदमेत एिप्कारनि माठ मवे परद्धावदे चिद्‌ तनदं। 
पटष्पोत उरककरि उडद द्विषः मार उरौ अपनाए ट॥ 


३५० देव ग्रन्थवली 


अव दास परए उदास हं जए चु दाहिनो पीषरकौ वनद) 
तवहौ चिनु मोल विकाने है देव सु वोत मोल लिये मन दै ।॥४३॥ 
१ पठ-अ०। 
मभिधा भादर सनादर व्यंग मध्यम मान प्रौढा धौराधीरा उदाहरण 1 
माये महावर पाद को देखि महावर षाइ सुढार दुरीये। 
मऽनि पै वनिं अलिया अलया उन ओढन पीके धुरीये । 
सगं हीसग वसौ उनके भग अग वे देव तिहारे* सुरीमे। 
सायर्मै रादिये माय उन्दैँहम हाय यै चाहती चारि चुरीये ॥४४॥ 
१ निहारे-अ०1 
मानवती फे वाक्य नायक सो । 
अजन अधर पौक पलक कपोल लीक सेदुर भलक सीक भाल भरमीलेसे ! 
एहौ बलवीर वलि गई बलवीर की सौं बोलत विचल बोल साचे सकूवीने से 1 
देव टित बधनि पढाई परवधनि सुगधनि वमाई प्रेम बधने ते ठीलेसे। 
ढे ठते पेचनि छबीले छवि छाफे लाल लोडने लजीलते ए रसीले रस गले से ॥४५॥ 
निर्मल मारी हीं ही तिहारी सिपारसो जाक हौ ताह वुलाऊ। 
देव दोऊ मिलि रूप तूप निहाप्यि मो गै महा मुव पाञ॥ 
काल भए,रगि लोन लाल सु आजिवेह्‌ कौ वपर मगाऊ॥ 
प्रेम पियूव पियो जिनवौ सिन हौ पिन यायिन को अन्द्वाऊ ।॥४६॥ 
हौ तुम तो जती जु तदी तुम वे दतही रित ही नित तेरे । 
है विवेद बो वे दनो उनही कै वसे सहवास वतेरे। 
मो दृग वौ पृत्तरी तुम स्याम तदा मभिराम ति. तुम हैरे। 
दच्धछिन थाम मिते रहौ देव मु दच्छिनं बाम दोऊ दुग मेरे ॥४७॥ 
प्रदर मानवतीन कै उपिति। 
सेवव जानि बै सेव कराद्ये देवहौ आतम दैव पिहारी। 
दरूरिहीतँं क्रजोरे र्टीवरजौन कूवर षुज विहागै। 
सायकम्‌ कहौ हिय चाद वुवाईष्टीमु करं दितवारी। 
पाह बटौ मुत पाइवहौ परिय षाद बीं उनही षी निहारी ॥४८॥ 
रानि जीव गदा रटि पीव सो जानत पीर षपीाक्दार्ा 
दलि शमुद वटे दुख दुद समुद सुघाजल बुदनदां को! 
देवजू बामदुषा वस्रीगौक्री परिक्रयो नदातै। 
प्रेम षदा युमरे पनेस्याम पिन उमदेफिरो भयु तहा को 1४६।} 
ेरिग्ही ह्यतो दविपरराहदि हरि दरारिदं हाय हृरायो। 
सोधम स यमेत कट्‌ हारय निरारिजं हादिफो नाउ षगयो। 
षट्कौ पोट म्ह नतञ भव लोगनि जवनो सरापो। 
देव दमाय गुभाव तज्योन गृभाय नेज्यो दुग दप परायो १५० 


मुमिल विनोद ३०१ 


अय सखीन की सिच्छः मानिनी सो । 
न्यारोन कीनि प्यारो घनी न सदा वन काहू वै भौन भरयो रहै! 
देव सु घन्य घरी घर ज्यो मुख जाखिन कौ खिन आइ अर्यो रदै। 
तासो न कीज अपानपनो अपनो मनकोपन बयो न पर्योरदै। 
मादो नदौ पिप कोञनुपय सरहियै माम सुहाग धरयो रै \५१॥ 
श्रुतेह सो न ममाद्य हाय तेजो गुन पाद्ये सायव्िदे। 
देव तहा मुग्र मोरिये कयो सुख जाद सव जग माहि न्पिवे। 
अपु तँ डोलि े वौलि वसादये वारक स्रि किवार हये वे 1 


6 ॥1५२॥ 
सलौ सों मानवतो की उति} 


रेभ पढाई! वाइ पे वधुनिं दीनी वडाद चढाईइ कपिर वर। 
सो भभिलाख्मो न काहू सौ माप्मो इताजसो लासो राष्यो टिपि पर । 
साभ ससीन बै माक हिरान्यौ विनो भयो यय जान्यो मूञे वर। 
कीनो परेम पते सुनि देष्यौ घु देव पे सु परोसिन के घर ५५३ 
१ बढाइ-अ०) कप्त मे,दस्ताल कौ सहामतामे करिपे'--अ०। २ परोवु-अ०) 
एहिं विधि मानवतीन के धोरादिकं पटु भाई्‌। 
लपु गुरु मध्यम माहु च्यम लच्द यिका ५३ 
इति पष्ठम विनोद 1 


प्रोपितपनिव वधून म वर्यो प्रिर प्रवास 
करणातमः वर्णा भिल्यो सो सियारमाम 1१५ 
कदणार्मक उदाहरण । 
भूरन्‌ पावत्त मो पदवो मुनिप्ररन हौ सुमिरे अवह! 
यगनगासे ते जाने दहा ख रग नासो वजावनहू 
देव कै सनमतिनसोजु सुदागसवीसोनकीनोबहू। 
माविक द निर्से पग पमर पावक दं निकमेन कटू ॥२॥ 
पतिनायङ स्वङ्गियानि को उपपति परकीयानि। 
सामान्या वनितानि खो नायक वंशिक जानि ।॥३॥ 
लक्षण ॥ 
गुद शष्ट मर चतुर पनि युप्त मु प्रमद अनिष्ट। 
पति चौिपि अनुदूत अर प्रम दनिप सट पृष्ट ॥॥४॥ 
एव नारि सनुरून द्रत सक्तनिया मम दच्छष 
मव भूद अनुशरूलता सपट पृष्ट ममच्दद 
पनि मनुद्् सु दच्िनो उपपत्ति मद षटं दन्ध। 
पमिति पृष्टमुवम मपमद्रषति देय नर ग्ध ६ 


३०्‌ देव ग्रन्यावली 


सय मनुकूलं पति मुमा स्वीया } 
राजवरो दहित राजन बमल लाज धकाजनिको घरेरेई्‌) 
चरू षटं चूषटओौट कियन निहारत्ति मारत मार दरेरेई। 
नाह बै नते न हते वसो हित लोम सवे दुलटी कटि टेरेदं 
उवह परेम दोऊ अनुकूल है दलदै तो धिन वू है तेरेईं ॥७॥ 
मध्या अनुकूल उदाहरण! 
लाजि मयौ मुह तोगनिर्मै इनके मन्म सनि आावत्तिहैपिनि। 
देव कहा कहौ सेवक हं रै कँसं कोई चवाव क्रो किनि) 
चौर इुलपवत दावत पाव विसासिनि ठंडी हेंसेये सवासिनि। 
देखो वधू वर जोरी घनौ वरजेहर्मता वर्जोरौ करो जिनि 
श्रीद सनुषटूल उदाह्रण । 
होत न उदास यह्‌ नाको सि दास क जान्यो देवतासु मरतार भरती रहै! 
भरेम प्रकते चित चाडतन पमु निकतिवास्तर निवास विसवासे रती रै) 
एते दुख सु कंसे नीद परं तासु आप्तपास सवर्वरी सो उसासनेरती रहै। 
सारम रासकंसो सगकने प्रिलास जहां ननद सो सासु उपहास करती रहे ॥६॥ 
अय दक्षिण उदाहुरण । 
चौरी वं रासी बुराइघने दिन वा चितवोर दुहनिसो पँ] 
हिरी पे भौसर गोरी मुमानिनि यानि भिदा हिषो हि द्वकं) 
आपु मँ मनिमाल दं लाल दई बदला निवादरनि हवं षै! 
सौति दोऊ पिय प्रीति उमाहिनी हनी हं मिलि साहनी त षँ ॥१०॥ 
शठं उदाहूरण । 
लाज तिहारी रह भावनि षं विहारी ही देवं बनकटी बरापर। 
पैयवहा तुमसो यह नायक वाय दाह पया परौ तापर 
पू करी दहं उन प्रीति भते सुति दलन वेतत पाप्र। 
धन्य सराग घनी तुम रो घनि ताही को भाग्‌ दया करौ जापर 1११ 
१ सेलन--अ०) 
धृष्ट उवाट्रण ! 
चौरटौगरिचारजोरहोनुनिनिचारक हंसायते विचार टार हीरनिद्विरेवेषौ) 
आवन सवारी सुताय यार उदि पाव्ठमि वारत्तपि वारउन रजय की 
यग पापरत तमे परपर्तदेव इद साय षा परल विदारी विहन क्तै१। 
र्मे यमुमार्ने कुमारिका मारेमारमारीौ गुरतं टीगमार संवकी षरा 
१ स्रणक्ा काट--कंम पार परा यत्ति गर्‌ प्रिटेमेद कौ--अर०। 
एयक मण्या! न्म चिर 
हिरी वन चावुग्भेर्वके हाय जोकीट) 
पीठम विट खेट छम विदूयको गु यमद 11१३) 


सुभिल विनोद ३०३ 


चाद्रि को उदाहरण । 
प्रान पियारेसो मठि रही अपनी मतितूटि बौ जापु ननौगो। 
जपुदही मापु मनाई कं माजन मेज वे माजन टीकोसजौगो 
भोजन पान विसारि कं भामिनि मानते जोजन एक भजीगी । 
कातिहौ देवि विदूषक वौ मख मान वदा वभिमान तनौमी ॥१४॥ 
१ मानन जोजन-ज०। 
नायक की दूनी | 
अदे कहै क्यो न वह्‌ कौन मौ कुरगननौ कामिनि कही टै दुलकानि मै! 
साज को जहाज गुन जोवन गरव मर्यो कौन कोन बदयो सोमा निवु मुगदानिर्मे 1 
एर अटि यैठति अरमैडि भृकुटी कुटिल मूधो दं रटोमी वा सुधानितरिसीवानिर्म। 
देव दुनि भून्यो चदह को न गुमान रलो मान रकन मृदु मद मुगकानि मै (१५॥ 
नापिका की सुदित सस्यौ उदाहुरण। 
मान करि वटो मनमावन सो मौन धरिनोवी नई मानिनि मिलावो मने त्यो नदी । 
मी टौ सुधर घर घरिनी निहारि देवौ घरी घरी समनो क्रति कोई यो नटी॥ 
जीव्‌ को जीवन जनम जगमग्यो जामो दमी जोवतैनु व्रिनु जनमनत्यो नही । 
तदि मुव मृष्टि मो विहारि पनि कयो नटी दया देव दृष्टि सौ निटारियन क्योनटौ ॥१६९॥ 
मान मोचने उदाहरण 1 
हारी मनाद मनावनहारिषै पीटिदैप्यारीन डटि उकामो। 
देवक पिपप्यारेकौ नोर चितंदृग कोर मितौ मृदु हासौ ॥ 
मेनमे मग मित्ते उटि नैन मु वेन भितवेकौ नाह 0गामी। 
जोवन जोर्‌ अकोरतिये तन जाई मिल्यो मन मान नवासी ॥१७।॥ 
धूंषट धार चलंवे की बाट चल्यो दत मानिनि नीरअमोरमो। 
चोटकरी भृकुटी मटपैश्रिङुटीतटषे वरम्योतत वीरमो॥ 
पारमयो उरभेदि विया वटि सौतिननतेन प्रन अपीरमो। 
मैने मग दिमानेकोदेयिगयो टि मान क्मानकोतीरमो॥१८॥ 
संपोग शंभार उदाह्रण । 
मूर्खनि सिगार रति रोमा सग स्यामा चैत पूनो को तरिवामा सनि ज्योनिहारियत दहै। 
तीर तीर तनि अनते तारिका मो देव दिव्य दार्किासी दीपो देमि हारिपतटै। 
एरी उदि मैल एेत पादीष्वि छैतवा वदन दुतिं बनुया नुया चरारियनदै। 
रसिक स्मान नवं साच अगं भम पर अग वारे कोटि अनय वारियत द।१६॥ 
मूरति रनि तरियार कौ दपति नवत मस्य! 
जममगात जग र्म सुमग जागल जगद अनू ॥२०॥ 


इति घो हिमानुल्ः सत पिनोद हेतवे कदि देद विरचिदे मुमि दिनोडे लिनारर्म 
नि्टपण माभ सप्तम विनोदः ॥ 


३०४ दैव ग्रन्यावेसी 


२ गत्पाह वर्धनो वौर्‌ रसन उदहूरण । 
धनवत सोई घन सोई सपूत लप जच श्रुप अयाइन । 
कर ऊवोई जाको करोरनि वीच रहै रनदान कै दाइन मे ॥ 
बुल जाके समीप सोई नुलदीप महीपति देव सुभाइनि यै । 
धन जाको वसं मूख भूसुर के मन जाको वते प्रमु पाइनि मे| ११ 
शात रस! 
अग नय नाग नर किन्नर असुर सुर प्रेत पसु पच्छी कोरि कीटनि कढयो फिरं। 
माया गुनं तत्वं उपजत विन सत सत्व वातकी कता को स्यात सालर्मँ मढघो फिर 1 
मापुही भयत भख आपु आपुही अलख देव कहं मूढ बहूं पडत पडघौ फिर । 
आपु ठय्यार आपु मारत मरतं आपु आपृ कहर आपु पालकी चढधौ फिर २ 
वधुचोवधुहितूकोहितर सुत वामनि जेधन धामभरेपरयो। 
साखन लोग ले अभिलाखन लासनि भानि मेप भरे परयो ॥ 
शरुढो भयो वदतं ते गयो भव वेडि परौ वहि तेज तरे परयो! 
श्री महाराज गरीवनिवाज हौ नाजु तिदारेई आनि गरे परपो ॥३॥ 
मोग भुलाई सजोग टुलाइ कँ जोग लं सूनि लोग तरेई। 
भषति यो घन भार भडार गएु गडिदाम सुधाम धरेई॥ 
देव करै दिन चारिवे ख्याल र्भ वेति गए खल खोद खरेई। 
काहु वैः सय क्ष्‌ न गयो सबसे मरे अकसेत मरेई।।४॥ 
अग धै अजूत सव जगे भ सजूत देव एव सूत मोतिन पुद्यो है वेद बेह । 
गहि गूनन गहिवे बौ निरगुनि गयो परतन ह्यो गहि श्ह्योगेद गेह ्मै। 
हार्योदैरिटैदिचुनिहारयो फेरि मुतिहार्योटेरिटैरिसु निहार्योनेहनेदर्मे। 
मोन स्िराचवत भिराचतं रादेद म रै तो देह देह मै लहै तौ देह देह मै॥५ 
माया गुन वधन अचानप टी जानि जुर्यो जाको नाउ ठाउ सूप रेख गुन सूनतौ । 
मगन र्म तारो ज्यो उज्यारो द भध्यारो होत तासो कौन गौन भयौ हेत पमो तूनतो ॥ 
भावत यदूयौ न जग जातहू घद्यौ न बन्धू देव क्न विलास देव एरोरई अनून तौ । 
एकै सौ तरम मच्यो वीच मपो वौचही ते अगेहूक्दून देसे भगिह्‌ शू नतो ॥६। 
क्यार्मनक्दार्मैनतीरयकेफय मन परायर्येनगायर्वेन सपौी कौ वसीतिरमै। 
जरार्फैम मुडान निलय त्रियुष्ान नदौ भूप बुढननन्हान दान रौनि र्यै॥ 
पीठम मदत ने पुव फमटलर्मे मल्पादडर्मे नदेवधोद्रे भौ भीतिर्मै। 
धायू अपार पारावार प्रमु परि र्यो म्पि प्रगट परमेगुर प्रतीति प ॥3॥ 
माही मौन भीतररल्यो न हौ न जानो जय कौन कौत दु बैन कौन मानि लीने जानि। 
तं मै निहार युगै शिन तिह गुल चितर्गे भिह््रे प न परै व्यारे पदानि 
दव्जूमु महि गदि यदिपेकौगोटै अव मौहैक्पो नरायो कोई मीर कयोनत्ामितानि। 
ममौ साजपेगो काज मने पौ मरो गमाजकंगोघरनमोषग्कंमोषटरमंमौ कानि॥र 


भूमिप विनोद ५२ 


महित वरम न गृरमन तुम भेदे स तुमहारिये तठन पिपत हो 
रपदेयारलमै मनमे न बलत पद पृथि देम बबा ना सिनत हौ ॥ 

उरि बि रोऽ बोई देवन पिवाईं देव पातनं ङौ योद टे दालनि मिनत ह! 
लेपो महामोही मँ च्ल बमो दे निरि नेतु मोदन भिरव टै ५६५ 
मद मारि साय का इर शरि मिती मोदि मिलो सार शट्‌ दद्व नाद ॥ 
पतेम एतरो व्रिवारौ चग सरति पाल पवन सतकाए्‌ सहत मादि ॥ 
किमिति पूलनि पुनेन वानु पंन देवतेदको निवे मह्छासे महत नाह 1 
सौरैसौनजामो मनमि दीतौ दी स बु बवमरोमन बहरा बहमन मा ॥१०॥ 
सदम भेम तव कौं द्रत नेमं जव कजम भूते तय मजम किप्ि1 

यप्र मदी तो तव मागन योवियतु मामन बे मामन मो मदि पनि सेनिये + 
भवहेनिवा तरौ सव स्याम मई वाम भद बाहिर हू भोतर न दून देवदैन्पि। 
ओमिमितौ जो त्ियोम होड बालम मों या न हरि रोदतव च्यान परि देन्दि1१)॥ 


[इति पुमिल विनोद] 


